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श्रो रामलाल कपूर ट्रस्ट ग्रन्यमाला-३४ 
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पणिडत-युधिष्टिरमी पांसकेन संपादिता 
तस्या इदं 
भारतभूषण-स्मृति-संस्करणम्‌ 


र) me 


प्रकाशक--- 


मन्त्री-श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर 
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७40 हरिसिंह चोहान 
मॉडन प्रिन्ट्स, अजमेर 
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ग्रन्थ का प्रथोजंन 


यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने 
भाष्य और टीकाओ से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए 
हँ, वे सब निवृत्त हो जायेंगे । 


जिस समय चारों वेदों का भाष्य बनकर और छपकर सब बुद्धिमानों 
के ज्ञानगोचर होगा तब सब किसी को. ब्रिदित हो जाएगा कि वेद सब 
विद्याओं से पूर्ण हैं, उन में कुछ भी मिथ्यापन नहीं है ओर परमेश्वर कुत 
: वेदविद्या के तुल्य दूसरी कोई विद्या नहीं है । 


--स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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ऋषि दयानन्द' कृत यह महान्‌ प्रि ष्ट्र ट्र 


3७3 isms 


Same ७ली 


. श्रीमती माता भागवन्ती जी, धर्मपत्नी श्रीमान्‌ हरिचन्द जी बत्रा ने 
पने अत्यन्त होनहार अलोकिक प्रतिभा सम्पन्न 
सरल, सात्तिक, मधुरभाषी, कतेव्यनिष्ठ 
गानविद्या-कुशल, स्वाध्यय-शील . 
श्रद्धालु धर्मात्मा यज्ञप्रेमी 


मातृ-पितृ-भक्त 
ऋषि-भक्त 
पुत्र 
भारत भूषण 
जिसे 


अठारह वष की अल्प आयु में ही 
कराल काल ने सहसा 
उठा लिया 
की 
स्मृति में 


. प्रकाशित कराया हे 
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क श्री भारतभूषण का जन्म ता० १-११-३२ को लाहौर नगर में हुआ था। आपकी 
` मातुश्री श्रीमती भागवन्ती जी और पिता श्री हरिचन्द जी बत्रा दोनों ही धर्म प्रिय, -प्रभु-भक्त, 
सरल, सात्विक व्यक्ति हैं । इनके जीवन का प्रभाव श्री भारतभूषण जी के जीवन पर भी पड़ा । 
> भारतभूषणं जी की प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल रायकोट ( पंजाब ) में हुई थी । गुरुकुल के 
आचार्य श्री स्वामी . गङ्गागिरि जी महाराज आ्रौर गुरुकुल.के अन्य-कार्यकत्ती भारतभूषण जी 


की अलौकिक प्रतिभा के कारण इन्ही 'भावी हरद्याल' कहा करते थे | प्रारम्भिक शिक्षा के 
पश्चात्‌ क्रमशः प्रभाकर, मै ट्रिक, और इण्टर तक इनकी पढ़ाई घर पर हुई । 


श्री भारतभूषण जी अपने अध्ययंन काल में समी परीक्षाओं में सदा प्रथम रहते रहे । 
राजकीय शिक्षा के साथ साथ आपने गायन विद्या में भी कुशलता प्राप्त कर ली थी। 
रहन-सहन, खान-पान ओर व्यवहार में सदा आर्योचित सरलता स्वच्छता ओर मधुरभाषिता 
थी । ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के स्वाध्याय में विशेष रुचि ओर श्रद्धा थी | हवन-यज्ञ में विशेष 
प्रेम था । सदा दोनों समय यज्ञ किया करते थे । स्वर्गवास से पूर्व सामवेद पारायण यज्ञ पूरा 
___ कर लिया था और यजुर्वेद पारायण यज्ञ का २० वां अध्याय अन्तिम दिन की शाम को ही 
यू किया था ओर रात को ही आपका स्वर्गवास हुआ | _ 
Fe ऐसे होनहार, घर्म-परायण, सरल, शुद्ध, मेधावी, मातृ-पितृ-भक्त श्री भारतभषण्‌ को 
कराल काल ने १८ वर्ष की श्रत्पायु में ही इस महनीय कर्मभमि से सहसा उठा लिया 
ओर माता पिता को, जिन्हें उनके जीवन से देश, जाति ओर समाज की विशेष सेवा की आशा 
गी, निराश कर दिया | 


ह ६. इनके लघुभ्राता श्री सत्यप्रकाश जी, जो कि बड़े होनहार, सांसारिक व्यबहार में बहुत 
। उँदाल) दूरदर्शी, सत्यवादी, भक्ति-भावयुक्त, मधुरभाषी और मात-पितृ-मक्त थे, का स्वर्गवास 
१९ वषे की श्रस्ायु में ही हो गया | 


` आपके धर्म-निष्ठ, प्रसु-मक्त और ऋषि-मक्त माता पिता ने दोनों पुत्रों की स्मृति मे 
दयानन्द कृत ऋग्बेदादिःसाष्य-भमिका और संस्कार-विधि नामक ग्रन्थों के प्रकाशन के 


लिए श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट को १० देस सहस्र रुपए प्रदान किए | जिनसे ये ग्रन्थ सदा 
स्मृति में पते रहेंगे त सह हि दान किए । जिनसे ये ग्रन्थ सद्‌ 


ते रहेंगे । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के समस्त ग्रन्थों में ऋग्वेदादिमाष्यभूमिक्रा का महत्त्व सब से अ्रधिक है; क्योंकि 
इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द, ने वेद के उन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो और वेदार्थे की प्रकिया की व्याख्या को. है 
जिस पर ऋषि दयानन्द कृत वेदभाष्य आधत है। इतना ही नहीं, वेद के प्राचीन व्यास्प्रानहुप ब्राह्मण, 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ के तत्त्वो को वास्तविक रूप में समझने का भो यही एकमात्र साधन है । यी 

ऋषि दयानन्द इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जो व्यक्ति मेरे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थ को 
नहीं पढेगा, वह मेरे भाष्य को ऋभो भी नहों समझ सकेगा । इसलिए उन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद के भाष्यों 
के पांचवें अङ्ग के आवरण पत्र के पृष्ठ ३, ४ पर जो विज्ञापन छप्रवाया था उसमें स्पष्ट लिखा है-- 

जो कोई भूमिका के विना केवल वेद ही लिया चाहे सो, नहीं मिळ सकते, किन्तु भूमिका घ्‌) देने से 
पृथक्‌ सिल सकती है । ऋ० द० के पत्रःभ्रौरं विज्ञापन पृष्ठ १३८ ( द्विश स०). ` 

ऋषि की उत्तराधिकारिण परोपकारिणी सभा .के अधिकारियों को, जो प्रायः ऋषि दयानन्द के सम्पूर्ण 
वाङ्मय से अपरिचित ही रहे हैं, इस तथ्य का. बोध .भला कंसे हो सकता था .? उन्होने उत्तर काळ में त्रहावेद' 
और यजुर्वेद भाष्य की बिक्री विना. भूमिका ग्रन्थ के आरम्भ ,कर टो.। आज भी यही स्थिति, है। जो कोई. 
ऋहस्वेद भाष्य अथवा यजुर्वेद भाष्य मगवाता. है उसे भूमिका के विना ही भेजा जाता है । इस कारण ऋषि का वेदः 
भाष्य ग्राहकों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऋषि द्वारा आहत वेदभाष्य के मूलभूत सिद्धान्तों _ का ज्ञान: 
नहीं होता । ज्ञान न होने का क!रण यही होता है कि वेदभाष्य के साथ यह भूमिका ग्रन्थ उन्हें नहीं मिलता, जिसे 
पढ़ कर उन्हें उन मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो सकता है |. मि 

चाहिए यह था कि जैसे प्रत्येक ग्रन्थ की भूमिका उस ग्रन्थ का अङ्ग होने के कारण उसके साथ छापो 
जातों है, उसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां भी ऋशेद भाष्य के प्रथम खण्ड मे अवश्य छापी जाती, जिससे 
वेदभाष्य लेने वालों को वंह अनायास ही अवश्य छेनी पड़ती । हां, प्रचारांथे .उसे अलुग भी बेचा जा सकता 
है, परन्तु वेदभाष्य उससे रहित कदापि नहीं होना चाहिए । ऐसा प्रबन्ध होनें से ही विद्वानों को अथवा वेद के 
स्वाध्याय करने वालों को ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य के समझने में सहायता मिल सकती है । 5 


ति 
७ 


1 


वेद भाष्य की तयारी. 


ऋषि दयानन्द ने जब प्राचीन ऋषि-सुनियों से आहेत. वैदिक मन्तव्यों का प्रचार आरम्भ किया, तो उच्हें . 
पदे पदे इस बात का ज्ञान हुआ कि जब तक मैं चारों “वेदों का प्राचीन ऋषि-मुनियों से सम्मत यथाथ साष्यतच . 
बनाऊंगा, तब तक मैं अपने मूल उद्देश्य में सफल न हो सक्नु गा । क्योंकि ऋषि दयानन्द द्वारा प्रसारित मन्तव्यो 
कः खण्डन करने के लिए उस समय के विद्वात्‌, चाहे वे भारतोय हों, चाहे पाश्चात्य, सायण-महीघर ग्रादि कुत 
वेदभाष्यों का ही सहारा लेते थे सायण-महीघर आदि के भाष्य प्रायः ऐसे दूषित हैं कि जिनसे न केवल वेद ही 
दुषित होते हैं, अपितु वेदिक धमं और वेदिक वाङ्मय सारा ही कर्लाङ्कत होता है ।. इसलिए ऋषि दयानन्द 
सायणःमहीघर आदि के भाष्यों को आलोचना और प्राचीन ऋषि-मुनि सम्मत सिद्धान्तों की प्रामाणि 
दर्शाने के लिए प्राचीन ऋषि-मुनियों. द्वारा प्रोक्त शाखा-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्‌ तथा अन्य. वेदिक 
के आघार पर वेद .के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाळे भाष्य. को. रचना आवद्यक . प्रती 
लिए उन्होंने वि० सं १६३१ प्रथवा उपसे पूवे से ही इसकी तैयारी आरम्भ को । 
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उक्त कार्य के लिए उन्होंने संब से पूर्वं चारों वेदों का गहन अनुशीलन किया । इस अनुशीलन से उन्हें 
चारों वेदों के सम्बन्ध में जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसे उन्होंने चतुर्वद-विषयानुक्रम ( चतुर्वेदविषयसूची ) के रूप में 
संकलित किया । यही ऋषि दयानन्द द्वारा करिष्यमाण चारों वेदों के भाष्य की संक्षिप्त रूपरेखा ब्रनी । 


' इस चतुर्वेद-विषयानुक्रम में चारों वेदों के प्रत्येक वर्ग, सुक्त, दशति और अध्याय आदि के प्रतिपाद्य विषयों 
का उल्लेख है । यह ग्रन्थ अभो तक श्रीमती परोपकारिणो सभा (अजमेर) के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण 


मुद्रित नहीं हुआ । 
वेद-भाष्य का आरम्भ 


यद्यपि ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य की विधिवत्‌ रचना भाद्र शुक्ला १ वि० संवत्‌ १९३३ (२० अगस्त 
१८७६) से आरम्भ को, परन्तु ऋषि दयान्द के जोवनचरित्र से विदित होता है कि ऋषि दयानन्द ने सं १६३१ 
के कातिक मास में वेदभाष्य के नमूने का एक अङ्क छपवाया था। श्रो पं० देवेन्द्रबाबू के निर्देशानुसार इस 
अङ्क में ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के संस्कृत माष्य के साथ गुजराती और मराठी में भो अनुवाद था (द्र० देवेन्द्रबाडू 
द्वारा संकलित जीवनचरित्र, पृष्ठ २९५ प्र सं०) । इस अंक का उल्लेख वि० सं० १९३२ में छपे वेदान्तिध्वान्त- 
निवारण के अन्त में छपे पुस्तकों के विज्ञापन में भी मिलता है । इस का मूल्य एक आना था । यह अंक हमारे. 
देखने में नहीं आया । 


ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 


. ऋषि दयानन्द ने भाद्र शुक्ला १ वि० सं० .१६३३ ( २० अगस्त १९७६ ) से वेदभाष्य को नियमित 
"रूप से रचना आरम्भ की, और साक्षात्‌ वेदभाष्य बनाने. से. पूर्व वेद और उसके भाष्ध के सम्बन्ध में जो 
आवदयक जानकारी देना प्रपेक्षित थी, उसके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नाम की भूमिका लिखनी 
झारम्भ की । दु 


इस भूमिका की पाण्डुलिपि (रफ) कापी लगभग तीन मास में पुणं होगई!, परन्तु उसके पीछे कई मास 

इसी भूमिका के परिवर्घेन व परिष्करण में लग गए । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की.महत्ता को ध्यान में रखकर 
ऋषि दयानन्द ने इसमें कई वार परिवर्धन वा परिष्करण किए । परोपकारिणी सभा के संग्रह में भूमिका के 
६ हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत वा परिवधित हुए हैं ।२ 3 


अन्तिम परिष्कृत हस्तलेख का आरम्भ वि० स० १९३३ के फाल्गुन के पूर्वार्ध में हुमा, ऐसा ऋग्वेदादि- 
 आध्यभूमिका के निम्न वचन से ज्ञात होता है-- ; 


| जसे विक्रम संवत्‌ १९३३ फाल्गुन मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनोवार के दिन चतुर्थ प्रहर क प्रारम्भ में यह 
बात हमने लिखी । ऋशभाभू० पृष्ठ २८ ( यही संस्करण ») र ५५३३ । 1 2. 
| ः २ ह्य लाते ऋषि दयानन्द के बन्यो का परम प्रपत्र इ 7 ° १, द्रव्यं हमारा “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहासः ग्रन्थ, पृष्ठं ६६, ९७॥ ` फेज 
ह देनुद्रटव्य ऋ० दऽ के ग्रन्थों का इतिहास; परिशिष्ट १, पृष्ठ १६-२७ ( इन परिशिष्ट में सभी हस्तलेथी का परा परा विवरण 
हु ५० जे । ; री “२० ( इन ष्टरमेस 
गे दिया गया है ) | i fe 9 Se १७१५६, ४८६ ५१: रौ १- 9 ज्य १: ४१५४ वले लाता De शी 
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९३) 
भूमिका के मुद्रण का आरम्भ वां समांस त, 
ऋगेदादिभाष्यभूमिका का प्रथम अंक लाजरस प्रेस काशी से. छपा था, उस पर विक्रम सं० १९३४ छपा 
है । उसके आवरण पत्र के प्रथम पृष्ठ के नीचे जो सूचना छपी है उसमें 'वैसाख सं० १९३४ में ऋषि दयानन्द 


लुधियाना वा अमृतसर में निवास करेंगे”. ऐसा .संकेत है । इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका. का मुद्रण  ः 
फाल्गुन, १६३३ में आरम्भ हुआ होगा और प्रथम अङ्क चेत्र १९३४ में प्रकाशित हुआ होगा । 


2202...” 
0000 0060 


भूमिका के मुद्रण की समाप्ति वैशाख सं० .१९३५ में हुई थी । इसके १४ अङ्क लाजरस प्रेस काशी में 
छपे थे और १५, १६ सम्मिलित अङ्कु निर्णयसागर प्रेस बम्बई में छपा था । - 


ऋग्वेदादिभाष्यभमिका के संस्करण 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के तीन प्रकाशकों के संस्करण उपलब्ध होते हैं । एक--वैदिक यन्त्रालय अजमेर 
द्वारा मुद्रित, दूसरा--गोविन्दराम हासानन्द द्वारा प्रकाशित, तीसरा--आये साहित्य मण्डल अजमेर से नड 
प्रकाशित । आयं साहित्य मण्डल का संस्करण वैदिक यन्त्रालय से मुद्रित संस्करण की प्रतिलिपि मात्र है । उ 
अतः विवेचनीय केवल दो प्रकाशकों के संस्करण ही अवरिष्ट रहते हैं । न्यु & "१ 


बेदिक यन्त्रालय मुद्रित संस्करण--ध्रथम संस्करण लाजरस प्रेस काशी और निर्णयसागर प्रेस बम्बई 
अङ्को के रूप में छपा था । उसके पश्चात्‌ संस्करण .२ से ,€ तक वैदिक यन्त्रालय में छपे हैं। पांचवें और म 
छठे के मध्य में शताब्दीसंस्करण छपा है । एक संस्करण वैदिक यन्त्रालय से केवल संस्कृतभाग का भी छपा च 
था । इस प्रकार ११ संस्करण ऋषि दयानन्द वा उनके द्वारा संस्थापित यन्त्रालय द्वारा छपे हैं । 


` उक्त संस्करणों की विवेचना--क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका का जो प्रथम संस्करण छपा था, उसमें ' आषा 
की कुछ सामान्य अशुद्धियां थीं, उनमें से कुछ का संशोधन उसके संशोधन पत्र में किया'गया था। उसी. केः 
अनुसार द्वितीय संस्करणं में स्त्र भाषा का संशोधन किया गया । अन्य अशुद्धियों को भो, जो संशोधन पत्र मै 
दर्शाई थीं, ठीक किया गया । संस्कृत पाठ में दो चार नए संशोधन भो किए गए । पञ्चम संस्करण तक पाठ प्रायः 
द्वितीय संस्करण के समान छपता रहा । 


शताब्दीसंस्करण-- पञ्चम संस्करण के - पश्चात्‌ मथुरा.की जन्मशताब्दी के अवसर. पर परोपकारिणी | ज् 
सभा ने जो शताब्दी संस्करण छपवाया, उसके द्वितीय भाग में ऋग्वेदादिभाष्यममिका भी छापी गई। इसके जक. 
सम्पादक श्री पं० विशवनाथ जो वेदोपाध्याय (गुरुकुल कांगडी) थे (यद्यपि इस संस्करण पर कहीं उनके नाम | 
का उल्लेख नहीं) । उन्होंने इस संस्करण को प्रथम संस्करण के अनुरूप छापा। परन्तु छापते समय 5 
संस्करण के अन्त में छपे संशोधन (पत्र का ध्यान नहीं रखा । इसका फल यह हुआ कि संस्कृत भाग के 
अपपाठ शोधन पत्र में शुद्ध कर दिए गए थे, पुनः मुलग्रन्थ में प्रविष्ट हो गए । 
| षष्ठ-सप्तम-सस्करण--षष्ठ सप्तम संस्करण शताब्दीसंस्करण के अनुसार छपे। अतः उतमें भी 
_____ अपपाठ मिलते हैं, जो शताब्दीसंस्करण के सम्पादक महोदय की अनवधानता से पुनः प्रविष्ट होगए ये. 


अष्टससस्करण--इस सस्करण का संशोधन श्री पं० महेन्द्र शास्जी ने किया । इन्होंने 


पुर्वापेक्षया सुन्दर ओर परिष्कृत छावा । संस्कृत रौर” भाषा में नए नए सन्दर्भ (पैराग्राफ 
उद्धरणों के पते भी दिएए ` 
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(छ) 
नवमसंस्करण--इस संस्करणका ्रंसोबततऽश्रो-पं$ःधर्सचन्दी कोठीरी ने किया । इस में कई टिप्पणियां 


> तेल के पाठ भोर पा ~ न्न रों पर त्रटि 1 कोष्ठक में बढ़ाए हैं । दो 
।।  हंतलेख के पाठ भोर पांठशोघन के निदशंनाथं दी हैं । कई स्थानों पर भुटित र 11 कट न वका । 
दीनं स्थान पर आगे पीछे मुद्रित पाठों को यथास्थान छापा गया है। उद्धरणों के पते जो पिछले संस्करणों में 


बकरे पूरे किए गए ये, उन्हें [ ] कोष्ठक के भ्रन्दर रखा । प्रंथम संस्करण के संशोधन पत्र के भ्रनवलोकन से जो 
अपपाठ दाताब्दीसंस्करण और उत्तरंवर्ती संस्करणों में प्रविष्ट हो गए थे, उन्हें प्रायः दुर किया है। परन्तु कई 
स्थानों पर उनको टिप्पणियां अनावश्यक हैं, कई स्थानों पर उनके व्याकरण के अपरिज्ञान की ज्ञापिका हैं । 
विशिष्ट स्थानों पर हमने उनका निर्देश कर दिया है (यथा पृष्ठ २५७ टि० २) । पुनरपि यह संस्करण पूर्व 


संस्करणों की अपेक्षा अच्छा है, इस में कोई सन्देह नहीं । 


गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशित सं०--इस संस्करण का सम्पादन श्री पं० सुखदेव जी विद्यावाचस्पति 
(गुरुकुल कांगड़ी) ने किया था। इसमें कई विशेषताएं हैं। यथा--१-नए नए सन्दर्भ बनाना, २-प्रश्‍नोत्तर पृथक्‌ 
पृथक्‌ छापना, ३-तीचे टिप्पणियों में अस्पष्ट स्थलों का स्पष्टीकरण करना, ४-भाषाथं को परिमाजित करना । 


_ -इतना सब होते हुए भी संस्कृतपाठ की अशुद्धियां. प्रायः पूर्ववत्‌ ही रहीं। भाषा का भी संशोधन पूरी: 
क तरह नहीं किया गया । हां, स्पष्टोकरण करने वाली टिप्पणियां वस्तुतः बहुत उपयोगी हुँ। हमने उनकी दो 
_ टिप्पणियों को संक्षिप्त रूप में नामनिर्देशपूर्वक् इस संस्करण में भो संकलित किया है । 
. भाषार्थ की विवेचना. 
ऋषि दयानन्द ने जो भी ग्रन्थ मूलतया संस्कृत में लिखे, उनके | भाषानुवाद उन्होंने अपने आश्रित 
पण्डितो द्वारा कराए 'थे। इस कारण भाषा पूर्णतया संस्कृत पाठ से सम्बद्ध अथवा उसके अनुरूप नहीं है । 
इसके अतिरिक्त भूमिका के भाषार्थे में दो गड़बड़ियां और हैं | एक-संस्कृतपाठ का पुरा भाषार्थं न होना अथवा 
उसमें अपठित अंश का भाषानुवादः मिलना; दुसरा--सिद्धान्तविरुद्ध अथवा शाख्नविरुद्ध ऐसी भाषा का. उपलब्ध 
` होना, जितका मूल. संस्कृत में नहीं है ।.. त ट र 
; इन सब गड़बड़ियों का सवंत्र एक ही कारण है ओर वह है ऋषि दयानन्द द्वारा सुल संस्कृत भाग में 
' परिष्कार करते जाना और भाषा का तदनुसार पुरा परिष्कार न होना । हम इस विषय का एक ही उदाहरण 
` देता पर्याप्त समझते हैं । देवता-प्रकरण में भाषा में लिखा है-- । 
, बिजुलो और विधियज्ञ ये सब देव मूतिमान्‌ और अमुतिमान्‌ भो हैं पृष्ठ ७९ यही संस्करण । 


यहां हैं? के आगे चिह्न देकर टिप्पणी दी है- | 


नु ओर दशन तथा सामग्नो मतिमान्‌ जानना चाहिये । 


और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, द्यो, और सन्त्र ये सुतिरहित देव हूँ । तथा पांच . 


की शक्ति रूप द्रव्य अमूर्तिमान्‌ ओर गोलरु मुतिमान्‌ तया विद्युत्‌ और विधियज्ञ में जो जो | क. 


त. पाठ .हैऊएवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या सनःषष्ठाति: ज्ञत्तेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं: द 
1 तया स्तनथित्नुविधियज्ञो सशरीराशरीरे देवते स्त इति। ` ४, द यया 
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(६३) 


संस्कृतपाठ में मन के साथ ५ ज्ञानेन्द्रियों. को शरीररहित' लिखा है, परन्तु भाषाथ में ५ ज्ञानेन्द्रियो 
को बिजुली और विधियज्ञ के साथ मूर्तिमान्‌ और अमूर्तिमान्‌ कहा है । सम्भवतः इसी भूल को लक्ष्य में रखकर 
नीचे टिप्पणी में स्पष्टीकरण करने का भी जो प्रयत्व किया हैं, वह भो मूल पाठ से विपरीत होने के कारण 


य है । 


वस्तुतः उपरिनिदिष्टं जो भाषापाठ है, वह 'ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका के चौथे हस्तलेख में पठित संस्कृत 
पाठ का है, जिसे ऋषि दयानन्द ने ठीक कर दिया था, परन्तु भाषापाठ का शोधन पंडितों के ऊपर आधृत 
होने से ५ वीं और ६ ठो कापी में भी नहीं हुआ । ऐसी ही गति उन सब भाषा पाठां की है, जो संस्कृत पाठ 
से विपरीत अथवा असम्बद्ध हैं । 


ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द के उन सभी ग्रन्थों को भाषा पूर्णतया शोध दी 
जाए, जिनको ऋषि दयानन्द ने मूलरूम से संस्कृत में रचा है और भाषानुवाद पण्डितों से करवाया है । जब 
तक यह कार्य न होगा, संस्कृत से अनभिज्ञ केवल भाषा जानने.वालों को उतना लाभ न होगा, जितना भाषार्थ से 
होना चाहिए । 


पं० सुखदेव जी का साहस--श्री पं० सुखदेव जी ने अपने संस्करण में भूमिका के भाषार्थ को ठीक करने 
का प्रयत्न किया है; परन्तु वह पुरी तरह नहीं हो पाया । 


आये सामाजिक विद्वानों का विरोध--आये समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उक्त स्थिति को जानते ' 
हुए ग्रथवा अनजाने ऋषि के संस्कृत ग्रन्थों को भाषा को सूल सस्कृतानुसारो. करने का विरोध करते रहते हैं । “जु 
परन्तु इससे लाभ कुछ नहीं है, हानि हो हो रही है । कि 


परोपकारिणी सभा का पृष्ठपोषण करने बाले-अआयं समाज के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं जिनका ऋषि दयानन्द 
के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक मात्र काम है-परोपकारिणी सभा के अत्यन्त भ्रष्ट Es 
ओर परिवत्तित पाठ वाले संस्करणों का हो अनुमोदन करते रहना, तथा दूसरे प्रकाशकों के सत्प्रयतनों को भी | 
निन्दा करते रहना । 


ऐसे महानुभावो की तब वास्तविकता प्रकट हो जाती है, जब अन्य प्रकाशकों के संस्करणों में किए गए. | क 
संशोधनों वा संशोधन-प्रकारों को, जिनको वे सदा निन्दा करते रहे, न केवळ वे हो संशोधन परोपकारिणी सभा | 
द्वारा अपने नए सस्करणों में अपना लिए गए, अपितु अग्नेजो के पद के पद रोमन अक्षरों में कोष्ठको में डाळ 
दिए गए, तो उन्होंने सभा का विरोध न करने के लिए प्रपनो जिह्वा पर ताला लगा ल्या । ड 


प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत संस्करणं को तैयार करने में हमने जो परिश्रम किया है, उसका संक्षिप्त निदर्शन इस प्रका र्‌ 
१-परोपकारिणी सभा द्वारा अद्ययावत्‌ प्रकाशित ( प्रथम तथा संस्कृत संस्करण. को पि 
१० संस्करणों का पाठ मिलाया है ( ७ स० हमारे पास नहों है ) । 


२--कुछ पाठ हस्तंलेख के अनुसार भो शुद्ध किए. हैं । राजधम प्रकरण पृष्ठ २५३ पर नः वम 
झौर उसका संस्कृत भाष्य. हस्तलेख के अनुसार बढ़ाया है । अन्य सभी संस्करणों में यह पाठ छू 
द्र० इसो पृष्ठकी टि० १। - . , :. (3 Ud br 022. 
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३--संस्कृत भाग में लेखक प्रमाद वा मुद्रण प्रमाद से जो पाठ आगे पीछे हो गए थे, उन्हें हमने 
यथास्थान रख दिया है, और पूर्वं पाठ का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है। यथा-पृष्ठ ७, .टि० १; 
यृष्ठ २८६ टि० १; पृष्ठ २८७ टि० २, ४ ॥ इसी प्रकार अन्यत्र भी समझें । 


४--अनेक छूटे हुए पद पदार्थे हमने संस्कृत में भाषार्थं के आधार पर [ ] कोष्ठ में पुरे किए हैं । 


५--अनेक लेखक वा मुद्रक प्रमाद हमने परिमाजित किए हैं, परन्तु संस्कृत भाग में जहां भी पाठ शोधन 
किया है, वहां पूर्व मुद्रित अपपाठ टिप्पणी में दर्शा दिए हैं। कई स्थानों पर नीचे टिप्पणी देनी रह गई थी, 
उनके विषय में प्रथम. परिशिष्ट में टिप्पणी दे दी हैं । 


६--कई स्थानों पर जहां हमें पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत हुआ, उनका संशोधन नीचे टिप्पणी में दर्शाया है । 


७--उद्धरणों के पते भी हमने उतने हो और वैसे ही रखे हैं, जैसे प्रथम संस्करण में थे! उनका 
परिवधंत्त वा संशोधन नीचे टिप्पणी में किया है । 


८--उद्धरणों का पाठ भी प्रथम संस्करण के समान ही रेखा है केवल ३, ४ स्थानों पर . जहां प्रत्यक्ष 
अशुद्धि थो, ठीक कर दिया है। यथा पृष्ठ २४९ मन्त्र १ में 'जगन्वान्‌' पाठ में एक. साथ दो अनुदात्त प्रत्यक्ष मुद्रण 
दोष था, उसे ठीक कर दिया । इसी प्रकार पृष्ठ २८२ पर 'सौमनस्य दाता पाठ को वैदानुतार 'सौमनसस्य दाता? 
बनाया है । यहां भी अनुदात्त से आगे स्वरित का चिह्न प्रत्यक्ष पाठभ्रश का द्योतक है । र 


९--ऋषि दयानन्द को संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे पद प्रयुक्त हैं , जिन्हें साम्प्रतिक वैयाकरण असाधु 
शब्द मानते हैं | हमने उन्हें वेसे ही रखा है ओर उन पर हमने $ चित्ष लगा दिया है। इन सब की सूची 
हमने द्वितीय परिशिष्ट में दे दी है। हम इन्हें सवंथा साधु. शब्द मानते हैं। ऐसे शब्दों की साधुता के. जानने 
'लिए हमारा “ऋषि दयानन्द को पद प्रयोग शैली” ग्रन्थ देखना चाहिए । और इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट में 
कुर्यावहि पर जो लिखा है. उस पर विचार करना चाहिए । Re 


इस प्रकार हमने संस्कृत पाठ को मूलवत्‌ पूर्णतया सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, क्योंकि संस्कृत 
'पाठ हो ऋषि द्वारा स्वयं रचित होने से प्रमाणभूत है । 


१- भाषार्थे में हमने प्रधानतया वहीं संशोधन किया है, जहां भाषा संस्कृत से विपरीत अथवा 
. असम्बद्ध था। ऐसे विशिष्ट परिवतंनों का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है । जहां कहीं वाक्य विन्यास 
आदि को दृष्टि से स्वल्पतम संशोधन किए है, उन्हें हमने नहीं दर्शाया है । 


> य मान्यता तो यह है कि ऋषि के मुल संस्कृतपाठ के अनुसार नवोन यथार्थ भाषानुवाद होना 
चाहिए । यदि कभी अवकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा । 


र gS अयतन--इस संस्करण में कई स्थानों पर्‌ अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियां दी गई हैं, जिन से 
टं प आहे च्य विषय स्पष्ट होता हु है, अथवा प्रकृत स्थलों पर किए, गए अथवा किए जा सकने वाले 
७ 8 आहोपी का समाधान किया गया हैं। इस दिशा में हमारा यह विशिष्ट प्रयास है । इस प्रयास का 
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ज्ञान हमारी टिप्पंणियों का अवलोकन करने पर' विज्ञ पाठकों को स्वयमेव हो जाएगा । अतः इस विषय में 
कुछ भी लिखना व्यथ है 1 


भमिका पर विशिष्ट कार्य की आवश्यकता 


हमारी मति में ऋषि दयानन्द का यह सवंप्रधान ग्रन्थ है, क्योंकि यदि इस में व्याख्यात वेदविषयक 
मन्तव्य ठीक हैं, तो दयानन्द का सम्पूर्ण वेदभाष्य ठोक है । यदि ये मन्तव्य अशुद्ध वा भ्रान्त हैं तो इन 
पर आषृत सारा वेदभाष्य हो नहीं, दयानन्द का सम्पूर्ण कार्ये व्यर्थे है । 


ऋषि दयानन्द के इस ग्रन्थ पर, उनके जीवन काल में ध्रनेक व्यक्तियों ने आक्षेप किए थे,' जिनका 
समाधान ऋषि दयानन्द ने पत्र, विज्ञापन और पुस्तक रूप में किया था। उन सब का संग्रह हम इस. ग्रन्थ के 
अन्त में करना चाहते थे, परन्तु हम ग्रन्थ की वृद्धि के भय से न कर सके । इस सभी सामग्री को हम इसी 


सन्तव्यों का पूर्णंतया स्पष्टोकरण हो सके । 


वर्ष के नवम्बर के वेदवाणो-के विशेषांक में प्रकाशित कर रहे हैं । 

ऋषि दयानन्द चे भी अनेक व्यक्तियों ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पर आशेप किए और उनके | | 
उत्तर भी आये विद्वानों को ओर से दिए गए, पुनरपि इस ग्रन्थ की महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक्है . | 
कि इसे पर प्रतिपद विवरण लिखा जाए । जिससे दयानन्द के, नहीं नहीं, प्राचीन ऋषि-मुनियों के वेदविषयक ब 


पाठको से निवेदन | न 

इस संस्करण के पाठकों और आलोचको से निवेदन है कि वे हमारे ऊपर निदिष्ट विषयों को ध्यान रय 
में रखकर इस ग्रन्थ का पाठ वा आलोचना करें और परिशिष्टो को देखना भी न भूलें । तृतीय 
परिशिष्ट में जो संशोधन-पत्र दिया है उसके अनुसार पाठ शोघकर पढें । दो स्थानों पर कुछ पाठ हृष्टि-दोष 
से छूट गया है, उसके लिए हमें विशेष खेद हे । मन्त्रों के स्वर कई स्थानों पर उड़ जाने से मुद्रण में रह गए हैं 


उन सब का शोधनपत्र में निर्देश इसलिए नहीं किया कि संशोधन पत्र वाले टाइप में स्वर चिह्न नहीं हैं + 
निदर्शनार्थ दो तीन स्थलों पर प्रयत्न से स्वर चिह्लं लगाकर संशोधन दर्शाया है । 


आज कल देवनागरी का जो टाइप बन रहा है, उस में यह प्रधान दोष है कि उनमें ऊपर बिल द 
ई, ए. ऐ, ओ, ओ की मात्राएं प्रायः टूट जाती हैं इसी कारण इस संस्करण में भी ये संकेत बहुत स्थानों पर 
मुद्रणकाल में उड़ गए हैं। इन सब का भो संशोधन में निर्देश नहीं हो सका । पपा ज 


ऋग्वेदादिभाष्यभमिका का परिशिष्ट 


जैसा हम ऊपर कह चुके है कि ऋषि दयानन्द के काल में इस भूमिका पर विद्वानों ने जो पो 
थे, उनका जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने स्वय दिया था, उनका संग्रह भी हम यहां करना चाहते थे, पर 
वृद्धि ओर मुल्य बुद्धि के भय से नहीं कर सके । उस सामग्री का संग्रह हम वेदवाणी के न 
. विशेषाङ्क में कर रहे हैं और यह अंश पृथक्‌ स्वतन्त्र पुस्तक रूप में भी प्रकाशित ता 
. उसे प्राप्त करना चाहें, सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। | . 
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“इस संस्करण के प्रकाशन के प्रक. ` 


हमें इस संस्करण के इस रूप में प्रकाशन की प्रेरणा श्रीमान्‌ हरिचन्द जी बत्रा (भिवानी) ने दी। 
इसके लिए उनकी धर्मपत्नी माननीया माता श्री भागवन्ती'जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भारतभूषण की 
ति में प्रकाशित करने के लिए ७०००) सात सहस्र रुपया प्रदान किया । हम आप दोनों के अत्यन्त आभारी 
हैं कि आपकी सात्त्विक प्रोरझा वा दान से हमें भी ऋषि ऋण से कुछ से कुछ मात्रा में उऋण होने में 


इस ग्रन्थ को इस प्रकार सुन्दर और शुद्ध छापने में मॉडन प्रिटसँ भ्रजमेर के स्वामी श्री हरिसिंह जी 
चौहान वा उनके प्रेस के कार्थकत्तंओं ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए में उन सबका धन्यवाद करता हूँ । 
इसी प्रकार इस ग्रन्थ के प्रुफ संशोधन में श्री पं० धमंदेव जी निरुक्ताचायं ने जो सहायता की है, उस के लिए 
भी मै उन का अत्यन्त आभारी हूँ । आ 


आवणी पूणिमा सं० २०२४ 2 करड: विदुषां वशंवदः-- 
हि भूरर गेट अजमेर युधिष्ठिर मीमांसक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उ ऋवेदादिभाष्यभूमिकाच्च विषय-सूची 


सँख्या विषयः 


पृष्ठ-संख्या | संख्या ` विषयः एष्ठ-संख्या 
१. ईसवरपार्थेनाविषयः १-९ | ८४ सृष्टिविद्याविषयः १२६-१५० 
२. वेदोत्पत्तिविषयः १०-३० सृष्टेविधायक ईश्वरः १२९-१३२ ` 
वेदा ईश्वरात्‌ प्रादुभ'ताः १ त २ पुरुषसूक्त (अध्याय) व्याख्या १३२-१४९ 
वेदोत्पत्तेः कालगणना त सृष्टेवॅविध्यम्‌ १४९०१५५ 
३. देवाना नित्यत्वविचार: है ९. पृथिव्यादिलोकन्रमणविषयः १५१-१५४ 
वेदानां नित्यत्वे का Br १०. आकर्ष णानुकषंणविषयः १५५-१६९ 
शब्दानां नित्यत्वम्‌ ८ न ११. प्रकाइयप्रक्ञाशकविषयः १६०-१६२ 
; | 2 = 
वेदानां नित्यत्वे शास्त्रप्रमाणानि ३६-४१ च ः गित जी 0102: छ 
स्वाभाविकज्ञानान्न वेदोत्पतेः सम्भव: ४२-४६ १२ विष; उ | १६७.१७५ 
_ “४. वेदविषयविचारः ४७-६० | १४. उपासनाविषयः १७६-२०८ 
वेदानामीश्वरविज्ञान एव तात्पयंमु ४७-५३ वेदमन्त्रेरुपासनाया विघानम्‌ १७६-१८६ 
कर्मकाण्डवर्णनम ५३-५८ यागशास्त्ररीत्योपासनाया विधानम्‌ १८७-२०५ 
यज्ञानां प्रयोजनम्‌ ५८-६७ उपनिषद्वचनैरुपासनाया विघानम्‌ २०५-२०७ 
देवतावर्णनस्‌ ६७-७६ रुगुणनिगु णोपासनामेदः २०७-२०८ 
वेदेषु ईइवरस्येवोपासना $ 
विहिता, न भौतिक देवतानाम्‌ १५. मुक्तिविषयः ) २०६-२१५ 
(मैक्ससूलरमतनिराकरणम्‌) ८०-८८ | १६. नौचिमानादिविद्याविषयः २१९-२२६ पु 
छन्दोमन्त्रयोरेकत्वम्‌ १७. तारविद्याया मुलस्‌ २३०-२३१ चट 
(मैक्समूलरमतनिराकारणस्‌) ८९-९० | १८. वेद्यकशास्त्रसुलोद्देशः | २३२ > 
न 2 - १६. पुनजेन्मविषय: २३३-२४० 2 
4 वेदसंज्ञाविचारः ee ९१-१०१ | २०. विवाहविषयः २४१-२४२ 
ब्राह्मणानामितिहासपुरागा दसंज्ञः ९१९६ | २१. नियोगविषयः २४३-२४८ | 
14020: न १२-९३ | २२. राजप्रजांधमंविषय: २४९-२६८ 
ब्राह्मणानां वेदव्याख्यानत्वस्‌ ९९-१०१ | २३.  वर्णाभमविषयः २६९-२०१ 


१०२-१०५ | २४. पञ्चमहायज्ञविषयः 


६. ब्रह्मविद्याविषयः कचा, 
| ब्रह्ययज्ञाग्निहोत्रयो: प्रमाणानि ` 


७. वेदोक्तधमंविषयः ` १०६,१२८ 2 
सांमनस्योपदेशः १०६-११० अग्निहोत्रविधिः 
सत्याचरणस्य विधानम्‌ ११०-११४ पित यज्ञः Ee 
श्रम-तप-आदिघमं लक्षाणानां वर्णनम्‌ ११४-११८. देवषिविषयकप्रमाणानि 
घर्मबिषये तैत्तिरीयारण्यक- पितषु प्रमाणानि 
माणा ११८-१२७ बिवेइवदेवविधिः i; 


" १२७-१२८ प्रतिथियज्ञः | 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vioyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२) 
संस्था विषयः न 2 पृष्ठ-सख्या | संख्या. विषय 
२५. प्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय ३११-३५२ महीधरभाष्यदोष-प्रदशंनम्‌ 
प्रामाणिकग्रत्थातां निदशः ३१३-३१५ सत्यार्थप्रकाशनं च 
रप्रामाणिकग्रन्थानां संकेतः ३१५-३१७ ० निः 
तन्त्रग्रन्थानां मिथ्यातंवम्‌ ३१७-३१८ 
पुराणोक्तकथानां मिथ्यात्वम्‌, वेदिक- ३०. प्रहनोत्तरतिषयः 
कथानामालङ्कारिकत्ववणन च- वेदानां चतुर्घाविभागस्य 
्रह्मदुहित्रोः कथा ३१९-३२१ तत्क्रमस्य च प्रयोजनम्‌ 
इन्द्रा हल्ययोः कथा ३२१-३२३ ऋषिदेवताछन्दः स्वरनिदेश- 
बुत्राधुरकथा , ३२३-३२८ प्रयोजनम्‌ लये 
देवासुरसंग्रामकथा ३२८-३३३ 20 23:28 क्रमेण 
कस ९080... तार्निवाय्ताविषदशीदवर 
मथ्यात्वम्‌ ३४२-३४७ | | वा दिपदराइवर- 
णो, “७७ जो रे भोतिकार्थयोवेर्णनम्‌ 
ह ब ३२. वेदिकप्रयोगविषयः 
२६. -अधिकारानघिकारविषयः ३५३-३५६ | ३३. स्वरव्यवस्थाविषयः 
हे ३१. वेदिकव्याकरणत्तियमा: 
[ॐ पर ठित जय क ३२. अलंकारभेदविषयः 


शड प्रदशेनम्‌ ७- पक 
अपश शेच्चारणे दोषध्रदशं २६७-२१२ | ३३. ग्रन्थसंकेतविषयः 
झर्थज्ञस्य प्रशसा, अनर्थंज्ञस्य 


निन्दा च ३५६-३६२ | परिशिष्टानि 
वेदार्थंज्ञानं कथं विधेयम्‌ ३६२-३६३ स 
१. नई ।टप्पणियां और परिवर्धन 
२८. 000 ३६४-२८१ | २. आधुनिक वैयाकरणों द्वारा अशुद्ध 
पूर्वाचायंङतो वेदार्थं एव प्रकाश्यते ३६४ समझे जानेवाले पदों को वर्णानुक्रस 
सायणभाष्यदोष-निदशनम्‌ | से सूची 
तत्वण्डन च ३२४-३६७ | ३. संशोधन-रत्र 
Rae ७७ आओ 


&७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पृष्ठ-संख्या 


३६७-३८१ 
३८२ ३०४ 
३८५-३६० 


३८५-३८८ 
३८८-३६० 
३६१-३१२ 


३६२-३९३ 
३६४-३३५ 
३६६-३६७ 
३९०८-४१४ 
४१५-४१६ 
४ १७-४२० 


४२७३४३० 
३३१-४३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॒ % ओरेम्‌ ॐ , 
अथ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ओश्म', सह नांववतु सह नों भुनक्तु सह वीय्यै करवावे * तेजसि 


नावधींतमस्तु' मा विंद्विषावहें ॥ ओम्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ 


तैत्तिरीयारण्यके, नवमप्रपाठकेः१ प्रथमानुवाके ॥ 


त्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदजं सत्यं परं शाश्वतं, बिद्या यस्य सनातनी निगमभुद्‌ वैधम्यं विध्वंसिनी । 
बेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यग्रदा#, तननत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते । १ ॥ 
कालरामाङ्कचन्द्रे5नदे ( १९३३ ) भाद्रमासे सिते दले । प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्मः कृतो मया ॥ २ ॥ 
दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्याग्र निवसति हिता हीशशरणा। , 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽस्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥ ३ ॥ 
मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थ सत्यमानतः । ईर्वराजुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ 

` संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । मन्त्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुङ मया | ५ [| 
आर्याणां ु्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी । तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ 
येनाधुनिकभाष्येयं टीका मि्वेदद्पकाः | दोषाः सर्व विनर्येयुरन्यथाथविवणनाः ॥ ७ ॥ 
सत्यार्थश्र प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । ईश्वरस्य सहायेन ग्रयत्नोऽयं सुसिध्यताम्‌# ॥ ८ ॥ | | 


टॅ: 

» टि 

१. यह ( ओइम्‌ ) मन्त्र का अवयव नहीं है। आरम्भ में प्लुत ग्रोकार के उच्चारण कादास्त्रोमे 1 

विधान होने से यह प्लुत ओंकार मन्त्र के आरम्भ में पढ़ा है । | न यक. 
२. सं० ५ तक इसी प्रकार पाठ है! सं० ६-८ तक 'भुनक्तु' के पद्चातु विराम चिह्न मिलताहुँ [|| 


सं०.९ में 'अवतु' के पश्चात्‌ भी विराम चिह्न वना दिया है । मुद्रित तै० आ० में दोनों स्थानों परचिह्वहै। 
३. प्र० सं० में आगे विराम है । मुद्रित स्वर के अनुसार अशुद्ध होने से उसे हमने हटा दिया है । - 3 

४, सं० वि० के आरम्भ और उसके गृहस्थ-प्रकरण के अन्त में 'अष्टम प्रपाठक' का निर्देश है ओर . 

भिविनय में दशम प्रपाठक' का । तै० आए० में इस का पाठ तीनों प्रपाठको के आरम्भ में मिलता दै. 

परन्तु ग्रन्थ के अवयवल्प में इसका मुख्य पाठ अष्टम प्रपाठक में ही हैं । नवम ओर दशम प्रपाठक में यह पाठ 

प्रस्थ का अवयव न होकर प्रथम अनुवाक से पुर्व शान्तिपाठ के रूप में मिळता है । PR 2 


> अयमपपाठ इति केचन संगिरन्ते 1 एवमग्रेपि बहव एतादृशाः प्रयोगा विद्यन्ते, यानु 
एलान प्रयोगाणां साघुत्वपरिज्ञानाय अस्मदीयः “ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग शेळी’ नामकं. 


आर्या 


& x 
a 
र्ड 3 
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ऋग्वेदा दिभाष्यञ्मिका 


ल क रमा | आपको इप, रला और सहाय से इन र | से हम 
माषार्थ---( सह नाव० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा ओर सहाय 

लोग परस्पर एक बूसरे की रक्षा करे, ( सह नौ भु० ) और हम सब लोग परमग्रीति से मिल 
के सब से उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्तिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आप के अनुग्रह से 


भष. (सह वी० ) हे कृपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्ये को 
पर से व द | तेजस्वि० ) और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! 
आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो ओर 
हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे, ( मा विठ्रिषा० ) हे प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी कृपा की जिये 
कि जिससे हम लोग. परस्पर विरोध कभी न करे, किन्तु एक दूसरे के मित्र होके बा वत । 
(ओँ शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप-एक “आध्यात्मिक” जो 
कि ज्वरादि रोगी से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा “आधिभौतिक” जो दूसरे प्राणियों से [ दुःख | 
होता है, और तीसरा .“आधिवेबिक” जो कि मन आर इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि ओर 
चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शान्त अ्थीत निवारण कर दीजिये, जिससे 
हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावत बनां के सब मनुष्यों का उपकार करे । यही:आपसे 
चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिये सहाय कीजिये ॥ १॥ 


( बह्मानन्त० ) जो. ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन 
है, उसको अत्यन्त प्रेम भक्ति सेःमैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ 
करता हूँ ॥ १॥ | si | 

' (कालरा०) विक्रम के संवत्‌ १३३३ भाद्रमास के शुक्कपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के 
दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है॥ २॥ 02000. धय 
 '(दयाया०) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम “स्वामी 
दयानन्द सरस्वती? है, उन्होंने इस वेदभाष्य को रचा है ॥ ३॥ | 


१. ऋषि दयानन्द के जितने भी ग्रन्थ संस्कृत और हिन्दी दो भाषाओं में मिलते हैं, उनमें संस्कृत भाग 
ऋषि दयानन्द का है ओर भाषानुवाद पण्डितों द्वारा कराया हुआ है । इन ग्रन्थों में प्रायः भाषापाठ संस्कृतपाठ 

- से नहीं मिलता। अनेक स्थानों पर वह मूलभूत संस्कृतपाठ से विपरीत भी उपलब्ध होता है। इसका प्रधान कारण 
ग्रन्यकार द्वारा प्रेस कापी तक संस्कृतपाठ में संशोधन कर देना ओर भाषापाठ में पूवं पाठ का ग्रनुवाद ही बना रहना 
है। हमने इस ग्रन्थ के भाषापाठ को प्रायः यथावत्‌ ही रखा है, परन्तु जहां भाषा संस्कृत से असम्बद्ध अथवा विपरीत 
हूँ, वहां हमने संस्कृत अनुसारी पाठ बना दिया है.। जहां भाषा के संस्कृत से पूणं सामञ्चस्य न होने पर भी 
उसका भावार्थ आ गया है, उसे वैसे ही रहने दिया है । जहां हमने पाठ बढ़ाया है उसे [] इस कोष्ठक में दे 
. दिया है ओर जहां भाषा में परिवर्तन किथा है, वहां पूर्वे मुद्रित पाठ नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया है । 


२. प्रथम सं० में “करें, भोगे, रहे”? आदि क्रिया रूप मिलते हैं। ये पण्डितो द्वारा प्रयुक्त प्रादेशिक 
रूप हैं। इसी प्रकार प्र० सं० में “होय, जिस्से, उस्से, इस्से” आदि प्रयोग भी मिलते हैं। इनमें से कतिपय 

का “हो, जिससे, उससे, इससे” इस प्रकार संशोधन प्र० सं० के संशोधनपत्र में दर्शाया है । इसलिए हमने 
आदि का तृतीय सं० में शोधित रूप “करें, भोगें, रहें” आदि रूप ही स्वीकार किया है। ] 


SS यक CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ई्वरप्रार्थताविषयः ( १) ॥ ३ 


( सनुष्ये० ) इश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वेदभाष्य का 
विधान मैं करता हूँ॥ ४॥ ल हक 

( संस्कृतप्रा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है-एक संस्कृत और दूसरी 
प्राकृत । इन दोनों भाषाओं में बेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णन में करता हैँ ॥ ५॥ 

( आर्याणां० ) इस वेदभाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो- 
ब्रह्मा से ले के व्यास पर्यन्त मुनि ओर ऋषि हुए हैं उनकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही 
यह वेदभाष्य' बनाया जायगा ॥ ६॥ 

( येनाधु० ) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और 
टीकाओं से वेदों मैं भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जायंगे ॥ ७॥ 

( सत्यार्थश्र० ) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध 
हो, कि वेदों केःसनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान लें, इसलिये यह प्रयत्न मैं करता हैं, 
सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से 
मेरी प्रार्थना है ॥ ८॥ | 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्‌ भद्र तन्नं आ सुव ॥ १॥ 
(0१ यजुर्वेदे अध्याये ३०, मन्त्रः ३ ॥ 
भाष्यम---हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ! हे अनन्तविद्य ! हे विद्याविज्ञानप्रद । 
( देव ) हे सर्यादिसवंजगढिद्याप्रकाशक ! हे सर्वानन्दग्रद ! (सबितः ) हे सकलजगदुत्पादक ! ( नः )` अस्माकम्‌ 
( विश्वानि) सर्वाणि (दुरितानि) दुःखानि सर्वान्‌ दुष्टगुणांश्च (परा सुव) दूरे गमय, (यङ्भदगं) यत्कल्याणं 
सबंदुःखरहितं सत्यविद्याम्राप्त्या5भ्युद्यनिःश्र यससुखकरं भद्रमस्ति (तन्नः) अस्मभ्यं (आ सुव ) आ समन्ताद्‌ 
उत्पादय कृपया प्रापय । र ल 
अस्मिन्‌ वेदमाष्यकरणाबुष्ठाने ये दुष्टा विघ्नास्तान्‌ श्राप्तेः पूवमेव. परासुव दूरं गमय, यच्च शरीरवुद्धि- 
`  सहायकौशलसत्यविधाप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्‌ खक्रपाकटाक्षेण हे परन्रह्मन्‌! नोऽस्मभ्यं प्रापय) भवत्कृपा- 
कटाक्षसुसहायक्याप्त्या सत्यविधोज्ज्वलं- प्रत्यकषादिग्रमाणसिद्धः भवद्रचितानां वेदानां यथार्थ भाष्ये वयं 
विदधीमहि# । तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय मबत्कृपया भवेत्‌ । अस्मिन वेदभाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परमश्रद्र- 
याऽत्यन्ता प्रीतियंथा स्यात्‌, -तथेव भवता काय मित्योरेम्‌ ॥ 

भाषार्थ--हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसामर्थ्ययुक्त ! 
` हे परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव ) हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि 

_ १ बह वेदभाष्य' पद प्रथम सं० के संशोधन पत्र में हटा दिए हैं, पुनरपि उत्तर संस्करणों में वाक्य क 


७ 


की विस्पष्टता के लिए यथापूर्वे रहने दिए हैं ४ अतएव हमने भी इन्हें हटाना उचित नहीं समझा । 
२. मन्त्र में एक ही “न” पद अन्त में है, उसी का यहां भो अपकर्ष करके सम्बन्ध जोडा है । 
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ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


| का और विद्या का प्रकाश करने वाले:हैं' तथा सब आनन्दो के देने वाले हैं: । 
(सवितः) हे सर्वजगढुत्यादक सर्वैशक्तिमन्‌ ! आप सब जगत्‌ को उत्पन करने वाले हैं' | (नः) 
हमारे ( विश्वानि ) सब जो ( दुरितानि ) दुःख हैं उनको ओर हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से 
आप (परा सुव ) दूर कर दीजिये, अर्थात्‌ हम से उन को ओर हम को उनसे सदा दूर रखिये, 
(यकर) और जो सब दुःखो से रहित कल्याण है, जो कि सब झुखौं से युक्त भोग है, उसको 

“हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये सो. सुख दो प्रकार का है-एक जो सत्य विद्या की 
प्राप्ति से: अ्म्युदय अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम 
सुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये 
दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं: ( तन्न आ सुव ) उस सुख को आप हमारे लिये सब 

प्रकार से प्राप्त करिये । [ 


` और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के 
करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान मै हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, 
सज्जनों का संहाय, चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे | इस भद्रस्वरूप सुख 
को आप अपनी सामर्थ्य से ही हम को दीजिये, जिस कृपा के सामथ्यं से हम लोग सत्य विद्या 
से युक्त जो आपके बनाये वेद हैं, उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें | 
सो यह वेदभाष्य आपकी कृपा से सम्पूर्ण हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, 
ओर आप अन्तयोमी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त 


[ ES उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने मैं जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त 


हो । इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत्‌ के उपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े 
सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १॥ 
. यो भूतं च भव्य च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । 
' स्वःर्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ १ ॥ 
यस्य॒ भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रस्‌ । | 
दिवं यश्‍चक्रे मृद्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नः ॥ २॥ 
यस्य॒ सूर्य श्रक्षुदचन्द्रमारच पुन॑र्णवः । | 
अग्नि यञ्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय॒ ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


ii. : सं० १-९ तक सभी में 'हो' पाठ मिलता है । प्र सं० के अन्त में संशोधन पत्र में 'हैं” संशोधन 
अतः हमने 'हैं' पाठ ही स्वीकार किया है । “ डे ठ सप यता पनः पद संशोधन 
वै० यं० 'में' पाठ है। है 


> 
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ईर्वरप्रार्थनाविषयः (१) ५ 
nn TS ON CESS >> ि"च्ज्-्ज।आअऑअ 
यस्य॒ वार्तः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ । 
दिशो यश्च॒क्रे प्रज्ञानीस्तस्सें ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ४ ॥ 


'अथरवेवेदसंहितायां, काण्डे १०, प्रपाठके २३, अनुवाके ४, मं० १, ३२, ३३, ३४ ॥ 


भाष्यम्‌--( यो भूतं च० ) यो भूतभविष्यदर्तमानान्‌ कालान्‌ ( सर्व यआधि० ) सव जगचाधितिष्ठति, 
सर्वाधिष्ठाता सन कालादूध्वे बिराजमानो5स्ति । ( स्र्य० ) यस्य च केवलं निर्विकारं स्वः सुखस्वरूपमस्ति, 
यस्मिन्‌ दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं त्रह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये ) तस्मे ज्येष्ठाय सर्वोत्कृष्टाय 
ब्रह्मणे महते5त्यन्तं नमोऽस्तु नः ॥ १ ॥ 
( यस्य भू० ) यस्य भूमिः प्रमा यथार्थज्ञानसाधनं पादाविवास्ति, ( अन्तरिक्षयु० ) अन्तरिक्षं यस्यो- 
दरतुल्यमस्ति, यशच सर्वस्मादृषव घर्यरशिमप्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धान॑ शिरोवचक्र कृतवानस्ति, तस्मे० ॥ २॥ 
( यस्य ० ) यस्य सयअन्द्रमाश् पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इव भवतः,  योऽग्निमास्यं सुखबचकर 
कृतवानस्ति, तस्मे० || ३ ॥ | 
( यस्य बातः० ) घात समष्टिवायुयस्य प्राणापानाविवास्ति, (:अङ्गिरस; ) अङ्गिरा अङ्गारा अङ्कना 
अञ्चना इति निरुक्ते ( अ०:३, खं० १७ ) । प्रकाशकाः` किरणाश्चलुषी इब भवतः, यो दिशः प्रज्ञानीः 
्ज्ञापिनीव्यंवहारसाधिकाश्चक , तस्मे ह्यनन्तबिद्याय ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु ॥. ४ ।। 


साषार्थ--( यो भूतं० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च ) चकारः 
से दूसरा जो वर्तमान है, (भव्यं च ) ओर तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन तीनों कालो 
के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारो को. वह यथावत जानता है, ( सर्व यश्राधितिष्ठति ) 
तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान से ही. जानता, रचता, पालन, लय करता और संसार 
के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, [ सबका अधिष्ठाता होकर | सब काला के 
ऊपर विराजमान है। (स्वर्थस्य च केवलं ) जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष 


१, अथववेद में उद्धरण तीन प्रकार से दिए जाते हैं--क्ाण्ड-सूक्त-मच्त्र. काण्ड-अन्नुवाक-सुक्त-मन्त्र, तथा 
प्रपाठक-वगे-मन्त्र । यहाँ तीनों का सम्मिश्रण है और वह भी अधुरा है। 'काण्ड-सूक्त-मन्त्र' क्रम सुगम है। | 
ग्रन्थकार का पाठ यथावत्‌ रहने दिया जाएगा, परन्तु पाठकों की सरलता के लिए नीचे सरल क्रम से अथवंवेद के. 
पते देंगे । यहां इस प्रकार समझें 'काण्ड १०, सूक्त ८, मं० १ तथा सू० ७ मन्त्र ३२, ३३, ३४' ॥ ne 
२. वै० य० मु० 'प्रकाशिकाः' पाठ अशुद्ध है, क्योंकि इसका विशेष्य 'किरण' शब्द नित्य पुलिङ्ग है। 
३. 'अनेक चकारों से वे० य० मु० पाठ है। र a क 
४. यहाँ से आगे वै० य० मु० भाषा पाठ अव्यवस्थित तथा आगे पीछे है । हमने संस्कृत के अनुसार यथास्थान 
रख दिया है। वै० य० मु० पाठ इस प्रकार है--'अर्थात्‌ स्वामी है । (स्वयंस्य च केवरं) जिसका सुख ही के नि ३ 
स्वरूप है; जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख.का' भी देने वाला है, (तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) ज्येष्ठ अर्थात्‌ 
सबसे बड़ा सब ` सामर्थ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है। उसको अत्यन्त प्रम से हमारा नमस्कार हो । ज 
सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, उस आनन्दघन परमेश्वर 
नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ १ 2 कप व कीची 
२ 


न. 
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और व्यवहार सुख का भी देने वाला है. जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, न भी दुःख नहीं होता, जो आनन्दघन जो आनन्दघन 
परमेश्वर [ है ] ( तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) ज्येष्ठ अर्थीत्‌ सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त 
ब्रह्म जो परमात्मा है उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ 


(यस्य भूमिः प्रमा ) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो एथिव्री आदि 
पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है, तथा जिसने अपनी सृष्टि 

सै पृथिवी को पादस्थानी रचा है, ( अरन्तरिक्षमुतोदरम्‌ ) अन्तरिक्ष जो प्रथिवी ओर सूर्य के 

___ बीच में आकाश है सो जिसने उद्रस्थानी किया है, (दिवं यश्रको मूधीनम्‌ ) और जिसने 

पनी सृष्टि में दिव अथोत्‌ प्रकाश करने वाले पदार्थो को सबके उपर मस्तकस्थानी किया है, 

' अरथात्‌जो प्रथिवी से लेके सूर्थलोकपर्यन्त सब जगत्‌. को रचके उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के 

 सबरश्रवयवां में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, ( तस्मे) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त 
. नमस्कारहो॥२॥ 


.. (यस्य सूर्यश्चलुशचन्द्रर ) ओर जिसने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है, जो 
कल्प कल्प के आदि में सूर्य ओर चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार :नये नये रचता है, ( अग्नि 
यश्चक् आस्यम्‌ ) और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, ( तस्मै० ) उसी ब्रह्म को 
हम लोगों का नमस्कार हो ॥ ३॥ । | 


. (दस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की नाई' 
_ किया है, ( चछुरङ्गिरसोऽमवत्‌ ) तथा जो प्रकाश करने वाली! किरण हैं बे चक्षु की नाई' 
. जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे ही रूप ग्रहण होता है, ( दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त० ) और जिसने : 
। दृश दिशाओं को सब व्यवहारों को 'सिद्ध करने वाली बनाई हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त: 
। परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टेन है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४ ॥ 
ओ। यं आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 

` यस्य च्छायाम्रृत यस्य मृत्युः कस्मे देवायं हविषां विधेम ॥ ५॥ 
यौ ! रारन्त क यजु;० अ० २५, मं०. १३ ॥ | 
झया; शान्तिरन्तरिक्ष« शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष॑ंधयः शान्तिः । 

वनस्पतय Se कि शान्ति््रह् शान्ति पट न र 
स्पर ति शान्तिविश्वे देवाः शान्तित्रेह्वा शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 
सा मा शान्तिरेधि ॥ ६॥ | द त 
१. 'अज़िरसर का यह अर्थ संस्कृत भाग मे दिए गए मक ईश लङ का यह्‌ अर्थे संस्कृत भाग में दिए गए निरुक्त के प्रमाण से किया गया है । 


२. यजुर्वेद में 'यस्य छाया” मूल पाठ है । द्र उ 
जे | ९॥ 5° कात्यायन प्रातिशाख्य ४।२६॥ यजुवेद के 
। जो त rr! 4 “३ काई 

यस्य च्छाया चकार सहित पाठ मिलता है, वह ग्रगुद्ध है । ळे द 
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ईइवरप्राथंनाविषयः ( १) क 


यतोयतः संमीहसे ततों नो अभ॑ये कुरु। | 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पुस्यः ॥ ७ ॥ गजुः० अ० ३६ मं० १७, २२॥ | 
यस्मिन्नृचः सास यज&षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिंङ्चि्त सर्वमोत॑ प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्ठु ॥ < ॥ 


यजुः० अ० ३४, मं० ५ ।। 


भाष्यस--( य आत्मदाः ) य आत्मदा विद्याबिज्ञानम्रदः, ( बलदाः ) यः शरीरेन्द्रियग्राणात्ममनसां 
पुष्टय्‌ त्साइपराक्रमदढत्वम्रद्‌ः, ( यस्य० ) यं विश्वेदेवाः सर्व विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते) 
(यस्यच्छाया० ) यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽक्रपाऽनाश्रयो मृत्युजन्ममरणकारको5स्ति, (कस्मे० ) 
तस्मे कसम प्रजापतये प्रजापतिव कस्तस्म हविषा विधेमेति शतपथबाह्मणे ( काण्डे ७ अ० ३ | ब्रा० 
क॑० २० ] ), सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेममक्तिरूपेण हविषा बयं विधेम, सततं तस्येवोपासनं कुवीमहि ॥ ५ || 


( द्यौः शान्ति!० ) हे सवशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! त्वद्धकत्या त्वत्कृपया च यौरन्तरिक्षं प्रथिवी 
जलमोषधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सर्व बिद्वांसो ब्रह्म वेदः सव जगच्चास्मदर्थ शान्तं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदा 
ऽस्तु, अनुकूलं भवतु नः । “ येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि# । हे भगवन्‌ ! एतया सवशान्त्या विद्याः 
बुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोच्तमसहाये% भवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच ॥ ६ ॥ 


(यतो य०) हे परमेश्‍वर ! यतो यतो देशात्‌ त्वं समीहसे, जंगद्रंचनपालनार्था चेष्टां करोषि) ततस्ततो 
देशान्नोऽस्मानमयं कुरु, यतः सवथा सर्वस्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । (शन्नः कु० ) तथा 
त्रस्थाम्यः प्रजाम्यः पश्चुम्यश्च नोऽस्मानभयं कुरु । एवं सर्वभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थाम्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च 
नोऽस्मान्‌ शं कुरु, घर्मार्थकाममोक्षादिसुखयुक्तान्‌ स्वानुग्रहेण स्यः संपाद्य ॥ ७ ॥ 


( यस्मिन्नृ० ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि यजू षि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति,  . 
यस्मिन्‌ यथार्थमोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, कस्यां क इव १ रथनाभौ अरा इव । (यस्मित्रि० यस्मि | 
. प्रजानां चित्त स्मरणात्मकं सवंमोतमस्ति हन्ने मणिगणवत्‌ प्रोतमस्ति । तन्मे मम मनो भंवत्कृपया शिवसंकल्प ` 
कल्याणग्रियं सत्याथग्रकाशं चास्तु, येन वेदानां सत्याथः प्रकाश्येत । र 


हे सर्वविधामय सर्वार्थविन ! मदुपरि कपां विधेहि, ययाः निर्विध्नेन देदारथभाष्यं सत्यार्थ ` - 
बयं कुर्वीमहि, भवधशो वेदानां सत्यार्थ विस्तारयेमहि । यं इष्ट्वा बयं सर्वे सर्वोत्कृष्टयुणा भवेम । ईह 


प्रोतमस्ति” पाठ के अनन्तर पठित है। हमनें मण्त्र-पाठ के अनुरोध से और पजुवेदभाष्य तथा 
(समु० ७) में पूर्वार्धे में ही इस उपमा का सम्बन्ध उपलब्ध होने से उसे यहाँ यथास्थान रख दिया 
२. संस्क० १-५ तक 'यया' पाठ है । यही शुद्ध पाठ है। छठे सं० से 'यथा छप 


"२०८ 
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. इदं स्वोपकारक कृत्यं सिद्ध भवेत्‌ ॥ ८ ॥ डन 
हक भाषार्थ--( य आत्मदाः० ) जो जगदीरवर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब 
विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, ओर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य 
सन शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही. मोच्चसुख का कारण है ओर 
जिसकी अकृपा ही जन्ममरणरूप दुःखा को देने वाली है, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश 
जो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं:मानना, ओर जो वेद से विरुद्ध होके 
अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा 
। होती है, वही सब दुःखों का कारण है, ओर जिसकी आज्ञापालन ही सब खुखों का मूल है, 
___ ( कस्मे० ) जो सुसस्वरूप और सब प्रजा का पति है“ उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये 
सत्यप्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग..नित्य भजन कर, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार 
. का दुशखकभी न हो ॥ ५॥ | 
 (द्यीःशान्तिः०) हे सर्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌! आपकी भक्ति -ओर कृपा से ही .'द्यो? 
जो सूर्यादि लोकां का प्रकाश और विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो 
_ आकाश”, परथिवी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्म 
। जो वेद, ये सब पदार्थ ओर इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब 
काल में हो कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेद-भाष्य के काम को 
` सुरपूर्वक हम लोग सिद्ध कर । हे भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से हमको. विद्या बुद्धि विज्ञान 
। आरोग्य ओर सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथाःहम लोगों और सब -जगत्‌ को उत्तम 
__ गुण और सुख के दान से बढ़ाइये॥ ६॥ | 


` (यतो य° ) हे परमेश्वर ! आप जिस जिस देश से जगत के रचन ओर पालन के 


किञ्चित भी भय न हो, ( शन्नः० कुछ ) वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं 


, न क पाठ मानने पर “कृपा विधेहि' से पूर्व 'तथा' का अध्याहार करना पड़ता है। भाषा 
पाठ के अनुसार 'जो संब--कराने वाला है” वाक्य के स्थान पर 'जो शरीर इन्द्रिष प्राण 
म पुष्टि उत्साह पराक्रम ओर हढ़ता का देने वाला है? ऐसा पाठ होना चाहिए । 

1272, , । ५ 
ति है, गह श० ब्रा० ७।३।१।२० के उद्धरण से संस्कृत भाग में दर्शाया है ।. 


आकाश में' है । यहां 'में' पाठ असम्बद्ध है । 


, इरुणामस्माकसुपरि करोतु भवान्‌ । एतदर्थ प्रार्थ्यते । अनया ग्रार्थनयाञस्मान्‌ शीघ्रमेवानुग्रह्मत । यत 


अर्थ चेष्टा करते हैं उस उस देरा से | हमको ] भय से रहित करिये, अर्थात्‌ किसी देरा से हम को . 
उनसे भी हमको भय रहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो, और उनको भी हमसे भय न हो, | 


1 
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ईश्वरप्रार्थंनाविषयः (१) र ९ 
Me 0 र ररर 0 _- 
तथा आपकी प्रजा मैं जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सबसे जो धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
पदार्थ हैं उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ प्राप्त हों, जिससे मनुष्यजन्म के घर्मादि 
जो फल हैं, वे सुख से सिद्ध हों ॥७॥ | 


(यस्मिन्चुचः) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! ( ऋचः ) ऋग्वेद (साम ) सामवेद ( यजूछ षि) 
यजुर्वेद और इन तीनो के अन्तर्गत होने से त्रथर्ववेद! भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं, तथा 
जिसमें मोक्षविद्या अर्थात ब्रह्मविद्या' स्थित है, जैसे रथ के पहिये के नाभिरूप बीच के भाग मैं 
आरे स्थित होते हैं अर्थात्‌ जुड़े होते हैं। ( यस्मिंश्चि० ) जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण 
करने की वृत्ति है सो सब गँठी हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गंठे हुए होते हैं, ऐसा जो 
मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्यधर्म का अनुष्ठान 
तथा असत्य के परित्याग करने कां संकल्प जो इच्छा. है, इससे युक्त सदा हो) जिस मन से 

हम लोगों को आपके किये वेदों: के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो । 


हे सर्वविद्यामय सवोर्थेवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कूपा धारण करं, जिससे हम 
लोग विष्नों से सदा अलग रहेँ, और सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को संपूर्ण बना के आपके 
बनाए वेदों के संत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावे, 
और इस भाष्य.को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ 
गुणों से युक्त सदा हो । इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना प्रम से सदा करते हें । इसको 
आप कृपा से शीघ्र सुनें । जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेदभाष्य का अनुष्ठान 
है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो ॥ | | 


.॥ इतीश्वरम्रार्थनाविषयः ॥ 


१. महषि जमिनि के मतानुसार ( मा० २।१।३५-३७ ) चारों वेदों में तोन प्रकार के मन्त्र हे 
ऋक्‌ -- पद्यरूप, साम = गानयुक्त और यज्ञः = गद्यरूप । इस प्रकार चारों वेद ऋक्‌, यजुः, साम, रूप मन्त्रों के 


` २. यहां से आगे वै० य० मु० पाठ संस्कृत पाठ के समान , ही अस्थान में है। हमने उसे | 
व्यवस्थित र रूप में कर दिया है। वे० य० मु० पाठ इस प्रकार है--'ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता म 
है, ( यस्मिड्चि०,) जिसर्मे'"***“*“--गंठे'हुए होते हैं ओर जेसे रथ के पहिये के बीच भाग में | हैः 


र 


ANI 


क्‌ >. 
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_ अथ वेदोत्पत्तिविषयः 


तर्स्माद्‌ य॒ज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा&सि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ 
Et ` यजुः० अ० ३१, मं० ७ ॥ 
यस्माहचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि लोमांन्य डड थर्वाङ्गिरसो 
ने यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरलो मुख॑म्‌ . ` 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः सिंदेव सः ॥ २॥ | 
न्य अथर्वे० कां० १०, प्रपा० २३, ग्रनु० ४, मं० २० ॥१ 


 भाष्यम---( तस्माद्‌ यज्ञात स० ) तस्माद्‌ यज्ञात सबिदानन्दादिलक्षणात्‌ पणात पुरुषात्‌ सर्वहुतात्‌ 
' सर्वोपास्यात्‌. सवश्क्तिमतः परब्रह्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेदः, ( युजुः ) यजुरवेदः, ( सामानि ) 
( EDR ) 'अथववेदथ ( जशिरे ) चत्वारो वेदास्तेनैब प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । ' सर्त’ इति 
प. विशेषणं भवितुमहति) वेदाः सबहुतः, यतः सर्वमनुष्येहोतुमादात * ग्रहीतु योग्याः सन्त्यतः । 
अजायत’ इति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्त्वयोतनार्थम्‌ः । तथा “तस्माद्‌? इति पद्द्यमीश्रादेव 
ता इत्यवधारणार्थम्‌ । वेदानां गायत्र्यादिच्छन्दोन्वितत्वात पुनश्न्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्ववेद- 

ह ततवेपर । यज्ञो वे विष्णुः । श० काँ० १, अ १, ब्रा» २, कं० १३५ इदं विष्णु- 
निदधे पदम्‌। यजुः० अ० ५, मन्त्र १५ ॥ इति सर्वजगत्क्त त्वं विष्णौ परमेश्वर एव 
नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णु! परमेश्वरः || १॥ ° 


1७ ॥ 0? ॥ हं २. हु दानादनयोः, भ्रादाने' चेत्येके । 2 
लीच अथवा एक हो शब्द के अभ्यास > पुन! प्रयोग से विशेष भर्थे द्योतित होता है, ऐसा 
र आ पसर पततात्ते निरुक्त १०४२. ) _ इसी नियम से यहां बे 1007 | 


२। यहां अम्यास से अवधारण = निरुचयरूप विशेष अथे व्यक्त होता है । 

जा० २। क० १३ इतना अंश [ ] कोष्ठक में छापा वह चिन्त्य 
ता ” प्रवधित के “पै र 40 क > 2 है ५ 4 
यह पाठ भवित है। वहां ब्रा० २ के स्थान में ८ १ मुद्रणदोष से 


तळ 1 कोष्ठ में छापा है। वह भी चिन्त्य है। 
9 २-८ तक उपलब्ध होने 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) ११ 


( यस्माइचो० ) यस्मात्‌ सर्व शक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन्‌ ) अपातक्षत्‌ उत्पन्नो5स्ति) 
यस्मात्‌ परब्रह्मणः ( यजुः ) यजुवेदः ( अपाकषन्‌ ) श्रादुभू तोऽस्ति, तथव यस्मात्‌ ( सामानि ) सामवेद! 
( आ[थव ]ङ्गिरसः ) अथववेदश्चोत्पन्नौ स्तः.। एवभेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसोऽथपवेदो मुखं मुखवन्युख्यो5स्ति, 
सामानि लोमानीच सन्ति, यजुर्यस्य, हृदयम्‌ , ऋचः प्राणश्च ति? रूपकालङ्कारः । यस्माचत्वारो वेदा उत्पन्नाः स 
कतमः स्विद्देवो5स्तिः तं त्वं ब्र हीति प्रश्न; ? अस्योत्तरम्‌--( स्कम्भे तं? ) तं स्कम्भं सवजगद्धारकं 
परमेश्वरं त्वं जानीहीति, तस्मात्‌ स्कम्भात्‌ सर्वाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ पृथक करिंचदप्यन्यो देवो वेदकर्ताः 
नास्तीति मन्तव्यस्‌ ॥ २ ॥ 


एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतव्यहग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरसः ॥[३॥] 'श० कां० १४, अ० ५, ब्रा० ४, कं० १० ॥३. 


अस्यायमभिग्रायः-याज्ञवल्कयो ऽभिबदति-है . मेत्रेये ! महत आकाशादपि वृहतः परमेरवरस्यैवः 
सकाशाद्‌ ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयं ( निःश्वसितं ) निःश्वासवत्‌ सहजतया निःसतमस्तीति वेद म्‌ । यथा शरीराच्छवासो | 
निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति, तथेवेश्वराद वेदानां प्रादुभाषतिरोभावौ भवत इति निश्चयः ॥ [ ३॥ ] 


| भाषार्थ--प्रथम ईश्वर को नमस्कार ओर प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का 
का विषय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं | 


(तस्माद्‌ यज्ञात स०) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित जो सदा ज्ञानस्वरूप 
है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सब को . 
सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब 
मनुष्यों को उपासना के. योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परबह्म से (कुच: 


त त त त >) 0 1020 
सं० ९ मे अपना आर स प्रवधित करन क चिह्न रूप | ] काष्ठ म देना श्रान्तिजनक है। सं० ९ में [ 1] 
इस कोष्ठ के अस्तर्गंत छपे सभी पाठ संशोधक द्वारा प्रवधित हैं, यह संशोधकीय सूचना दी गई है । 


१. इस मन्त्र में यजुः ओर ऋक्‌ के रूपक विषय में कुछ नहीं कहा है । पुनरपि ऋषि दयानन्द ने इतके 
रूपकों का सम्बन्ध अथव ९,६ (१), १-२ के 'परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम्‌ । सामानि यस्य लो मानि नि 
धजुहूं दयमुच्यते' मन्त्रों के आधार पर दर्शाया है । इनमें यजुः का हृदयत्व स्पष्ट है, परन्तु ऋक्‌ का प्राणत्व स्प त 
- निर्दिष्ट नहीं है । मन्त्र में ऋक्‌ के साथ 'अन्नुक्य' शब्द का निर्देश है । सायण ने अनुक्य का अर्थ 'अध्यिसन्धि | 

` दर्शाया है। परन्तु यह ग्रथ 'परूषि से गतार्थं मान कर ऋषि दयानन्द ने 'अनुक्य' शब्द का “अनूच्यते समवाय्यते | 
इति' ऐसा यौगिक अर्थ मान कर 'प्राण' अर्थ स्वीकार किया है । ‘eR 
. २ मन्त्रो में 'कतमः स्विदु एव सः” पाठ है । परन्तु उपयु क्त व्याख्यान से प्रतीत होता कि बह हां ग्रन्थ: 
: कार को 'कतमः स्विद्‌ देवः सः' पाठ अभिप्रेत है। इसी प्रकरण का 'यत्र.लोकांदच? के 
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य प्रकरण के अन्त में नवग्रह पुजा प्रकरण और पञ्चमहायज्ञविधि 
व्याख्यान में उद्धृत कर के व्याख्यात है, वहां भी यही व्याख्यान उपलब्ध होता 
३. वे० य० मु० सं० ९ में 'ब्रा० ४ कं० १०' पाठ कोष्ठक में दि है, वा 


संशोधन पत्र में यह ग्रन्थकार द्वारा स्वयं प्रवधित है । यहां पूर्व पृष्ठ १० की दिश ५५६ 
A 2 
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ऋष्वेदा दिभाष्यसूमिका 


ऋग्वेद (अज्ञः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद ओर (छन्दांसि) इस शब्द से अथव भी, ये चारों 
` वेद उत्त हुए हैं। [ इस मन्त्र मै पठित 'सर्वहुतः? पद वेदों का भी : विशेषण हो सकता है 
` अर्थात बेद सर्वहत हें । क्‍योंकि ये सब मनुष्या से ग्रहण! करने योग्य हैं।] इसलिये सब 
मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करं ओर वेदोक्त रीति से ही चलें। “जज्ञिरे” ओर 
*अजायत' इनं दोनो क्रियाओं के अधिक" होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं ऐसा जाना 
` जाता है।' बसे ही “तस्मात्‌? इन दोनों पर्दो के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये 
कि ईश्वर से ही वेद उसन्न हुए हैँ, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों मैं सब मन्त्र गायत्र्यादि 
_ उन्दोसे युक्त ही हैं फिर 'छन्दांसि! इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति 
` का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदमन्त्रो के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 
यज्ञ शब्द से विष्णु” का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता 
` है, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं ॥ १॥ 


७_ _ (एवं वा अरेऽस्य० ) याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हए हैं, वह अपनी पण्डिता ` 
मैत्रेयी ES को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी ! जी आकाशादि से भी 5 य परमेश्वर 
उससे ही र ऋक्‌ यजुः साम ओर श्रथन ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जसे मनुष्य के शरीर से 
बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को 
ज्ञ करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय भै संसार में बेद नहीं रहते, परन्तु उसके. ज्ञान 
सवंहुतः' को वेदों मानने पर 'हुत' र ह 
हा मा [गि हा 
क्रिपाओं के समानाथे होने से एक क्रिया से कार्य चल सकता था । अतः दोनों में से एक” 


3 की FS पूर्व पृष्ठ १० को टि० ३॥. 
गा... ५. इ पूर्व पृष्ठ ११ की “टिप्पणी १॥ ` + 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) १३ 


_ 


के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बीजाङ कुरवत्‌। जैसे बीज में अङ कुर प्रथम ही रहता है, वही 
वृक्तरूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्‍वर के ज्ञान में सब 
दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है, इससे इनको 
नित्य ही जानना ॥ ३॥ . , 


अत्र केचिदाहुः--निरवयवात्‌ परमेश्‍वराच्छव्दमयो वेदः कथगुत्पधेतेति ! 


„ अतन ब्रूमः। न सर्वशक्तिमतीश्वरे शङ्क य्चपपथते । कृतः १ मुखप्राणादिसाधनमन्तरापि तस्य कार्य 
कतु सामथ्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि पिचारणावसरे प्रश्‍नोचरादिशब्दोचारणं' . 
भवति तथेश्चरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति खलु सर्वशक्तिमान स नेव कस्यापि सहायं$ कार्य कृत गृह्वाति । 
यथास्मदादीनां सहायेन# विना कार्य कर्त्त, सामथ्यं नास्ति; न चेवमीश्वरे | यदा निरवयवनेश्वरेण 
सकलं जगद्रचितं तदा वेद्रचने का शङ्कास्ति ? कुतः, वेदस्य द्रक्ष्मरचनवञ्ञगत्यपि महदाश्रय भूतं 
रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः । 


भाषार्थ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे 
शब्दरूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? पक 


इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है। उसमें ऐसी शङ्का करनी सर्वथा 
व्यर्थ है, क्योकि सुख और प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर मै मुख ओर प्राणादि के कास | 
करने का अनन्त सामर्थ्य अथौत” मुख के विना सुख का काम ओर प्राणादि के विना प्राणादि | 
का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत्‌ कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ 
संकता है कि सुखादि के विनां सुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योकि हम लोग अल्प 
सामथ्यै वाले हैं। और इसमें यह दृष्टान्त भी है कि मन में सुखादि अवयव नहीं हैं। तथापि 
जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्त आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में-होला है कसे ही पः. 
भेश्वर में भी जानना चाहिये । और जो सम्पूर्ण सामर्थ्यं वाला है सो किसी कार्य के करने सैं 
किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है । | 
जैसे हम लोग विना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वेसा ईश्वर नहीं है । जेसे देखो कि 
जब जगत्‌ उन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तब. 
वेदों के रचने में क्या शङ्का रही ? जैसे वेदों में अत्यन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया | 
है, वेसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आश्चर्यरूप रचन किया है, तो क्या 
वेदो की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता ? ~ 


१. अरतोत्तरादिरूपेण शब्दोच्चा रणस्‌' इत्यर्थः । 


२. 'सामथ्ये है कि मुख' ऐसा वे० प० : 
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नऋरवेदादि भाष्य भूमिका 


` ननु जगद्रचने तु खल्धीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति, वेद्रचने त्वन्यस्यान्यग्रन्थ- 

रचनवत्‌ स्यादिति? द ह | 

__ अवत्रोच्यते--ईधरेण रचितस्य वेदस्याघ्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सामथ्य स्यात्‌, न चान्यथा । 

नब कथिद्पि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं किञ्चिदपि शास्त्र पठित्वोपदेशं श्र त्वा व्यवहार 

च दृष्ठूवव मदुष्याणां ज्ञानं भत्रति। तद्यथा--कस्यचित्‌ सन्तानमेकान्ते रषयित्वा5न्नपानादिकं युक्त्या 

दयात्‌, तेन सह भाषणादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्याद्‌ याबत्‌ तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य किंचिदपि 

| आळ ज्ञान न भवति । यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणायुपदेशमन्तरा पशुवत्‌ प्रवृत्तिभंबति । तथेवादि- 
दु सृष्टिमारस्यायपर्यन्त बेदोपदेशमन्तरा सबमनुष्याणा प्रवृत्तिर्मवेत्‌ । पुनग्न न्थरचनस्य तु का कथा ! 


म भाषार्थ--प्र०-- जगत्‌ के रचने में तो इश्वर के विना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, 
परन्तु असे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, बेसे वेदों के रचने सें 
` भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है ! 


ह ह उ०--नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात्‌ ग्रन्थ रचने का 
सामर्थ्यं किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पढ्ने और ज्ञान से विना कोई भी जप 
विद्वान्‌ नहीं हो सकता। जैसे इस विषय में किसी शास्त्र को पढ़ के । किसी का उपदेश सुन के 


और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी 
होता | नसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रख के न और जल न 


2... 


' से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई म नुष्य न करे 
मरण न हो, तब तक उसको इसी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपन का भी 20 नहीं थी ता, 
८ ही त बड़े वन मै [ रहने वाले ] मनुष्यों को विना उपदेश के यर्थाथ ज्ञान नहीं होता, किन्तु. 
च मे भाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, बैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब 
मुक षयो न की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्यं की तो कथा क्या ही कहनी है ? 
ससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं । REF 

संब वाच्यम्‌ । ईरबरेण मनुष्येम्यः स्वाभाविक ज्ञानं दत्त, तच सबग्रन्थेम्य उत्कृष्टमस्ति । नैव न | 

९ * सम्बन्धानामपि ज्ञानं भवित न > पैन बिना 
Sl हाने मबितुमहति) तदन्या हा करिष्यन्त्येव, पुनः किमर्थ मन्यते 


वदामहे#. व पूर्वोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रक्षिताय# बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मनुष्ये 


ज्ञानं दत्त pi १ कर्थं नास्मदाद्योऽपयन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन . 
क वाद! तसू १ न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकज्ञानमात्रेण कस्यापि _ 


अन्येषां विदुषां वित्तानां अन्थानां च सकाशादनेकविध जान 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) “१५. 
MMS कक 
`. गृहीत्वेव ग्रन्थान्तर रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां' मनुष्याणामपेक्षाउवश्यं भवति । किञ्च. न सष्टेरारम्भसमये 
पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च कश्चिदप्पासीत, तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्मवो बभूव, पुनः 
कथ कश्चिजनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । मनुष्याणां नेमित्तिकज्ञाने स्वातळ्याभावात । स्वाभाविकज्ञानमात्रेणेव 
'विद्याप्राप्त्यनुपपत्तेश्व । 9 

यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानपुत्कृष्टमित्यादि, तदप्यसमञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटौ प्रविष्टत्वात्‌, चलुर्वत्‌ः । 

यथा चक्षुमंनःसाहित्येन बिना ह्यकिश्वित्करमांस्त, तथान्येषां विदुषामीश्वरज्ञानस्य चः साहित्येन विना 
स्वाभाविकज्ञानमप्यकिश्चित्करमेव भवतीति । । ८ | 


भाषाथ--र०--इश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तम 
है, क्योंकि इसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । और 
जब उस ज्ञान की कम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या-पुस्तको को भी रच लेंगे, पुनः | 
वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्‍यों माननी ? ' 9 


उ०--जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी 

कहा था, क्या उनको स्वभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक -ज्ञान:से विद्वान्‌ 
क्यो नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित है कि इश्वर का किया उपदेश जो वेद है उसके विना 
किसी मनुष्य' को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों को पढ़े, विद्वानों की शिक्षा 
और उनके किये ग्रन्थों को पढे बिना पण्डित नहीं होते, वेसे ही सृष्टि के आदि मैं भी परमात्मा 

` जो वेर्दो का उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थों की यथार्थः 
विद्या नहीं होती । इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के विना 
केवल स्वाभाविक ज्ञान a किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग अन्य 

. विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी 
रच सकते हैं, बैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा [ सर्गारम्भ.में ] सब मनुष्यों को अवश्य है। 
क्योंकि सृष्टि के आरम्भःमें पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं.थी, तथा क्या का 
. कोई ग्रन्थ भी नहीं था। उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से | 
_ कोई मनुष्य अन्य की रचना केसे कर सकता ? क्योंकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न होने | 
वाले' ज्ञान मैं स्वतन्त्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं 
हो सकती । इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्त्तिकीही) | 


१. इसुसे पूर्व क यह विशेषण और जोड़ना चाहिए, तभी अर्थ स्पष्ट होता है। | 
२. अत्रेदमनुमानसु--स्वाभाविक ज्ञानं साधनस्‌, तद्विना नेमित्तिकज्ञानानुत्पत्ते:, चक्षुवंत्‌ । | 
नैमित्तिक ज्ञानं चोत्पद्यते तत्तत्‌ साधनम्‌, तथा चेदम्‌ । तस्मात्‌ स्वाभाविक ज्ञानं साधनम्‌ २ 
३. यहां “उसके बिना सर्गारम्भ में उत्पन्न किसी मनुष्य को” ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

४. वे० प० मु० 'सहायकारी ज्ञान में' पाठ असम्बद्ध है तथा संस्कृत से विपरीत है। 
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१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


और जो यह कहा था कि. अपना [ स्वाभाविक ] ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है सो 


` भी अन्यथा है', क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है।' जैसे मन के संयोग 


के विना आँख से कुछ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ 

नहीं होता,” वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद ओर विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में 

साघनमात्र ही है, तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षविद्या.का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता | 
वेदोत्पादन ईश्वरस्य किं प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तव्यम्‌ ? | 

। उच्यते चेदानामनुत्पादने खलु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति १ अस्योत्तरं तु वयं न जानीमः । 

सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्‌ वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छुणुत । 
` ईश्वरे5नन्ता विद्यास्ति न वा १, अस्ति । सा किमर्थास्ति १, स्वार्था । ईश्वरः परोपकारं न करोति 
किम्‌ १, करोति, तेन किम्‌ ? तेनेदमस्ति, विद्या खार्था परार्था च भवति, तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । यद्यस्मदर्थमीश्वरो 


` ब्रिधोपदेशं न कुर्यात्‌ तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । तस्मादीश्वरेण स्वविद्याभूतवेदस्योपदेशेन' 
'सम्रयोजनताः संपादिता । 19: 


परमकारुणिको हि परमेश्वरो5स्ति, पितुवत्‌ । यथा पिता स्वसन्ताति प्रति सदैव करुणां दधाति, 
बेदोपदेशसुपचक्र च चो. ७ धर्माथ च 
तथेश्वरोऽपि परमकृपया सर्वमनुष्याथ वेदोपदेशमुपचक्र # । अन्यथान्धपरम्परया मनुष्याणां धर्माथकाममोक्ष- 


सिद्ध्या विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपायमाणेनेश्वरेण प्रजासुखार्थ कन्दमूलफलदणादिक रचितं, 


स कथं न सरवेसुखप्रकाशिकां सवविद्यामयीं वेदविद्यायुपदिशेत्‌ ! किञ्च बद्माण्डस्थोत्कृष्टसबंपदार्थप्राप्त्या 
यावत्सुखं भवति न तत्‌" विद्याप्राप्तसुखंस्य सहस्रतमेनांशनापि तुल्यं भवत्यतो बेदोपदेश ईश्वरेण कृत 
एवास्तीति निश्चयः । | 

_ भाषार्थ--वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ९ 
` उ०--मै तुमसे पूछता हूं कि i के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था ? 
जो तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीँ” जानते। ठीक है । पहले वेदों की उत्पत्ति में जो 


` प्रयोजन है सो आप लोग सुने । 


१. अर्थात्‌ ठीक नहीं हे । २. यहां से आगे सम्पूर्णं भाषा पाठ अस्पष्ट है । यहां संस्कृत के अनुसार 


र से ही स्वाभाविक ज्ञान भी विद्वानों श्रोर वेदों के ज्ञान के साहाय्य के विना अकिञ्चि ० 
` ऐसा पाठ होना चाहिए। . * दाता, की तु कर अर्थात्‌ निरथंक है 


._ ३. स्वविद्यायाः सप्रयोजनता' ऐसा स्पष्टीकरण जानना चाहिए। ` 
. ४. नतावत्‌' वे७ य० मु० पाठ है । | | अ 
५. यंहां से आगे ग य० मु पाठ इस प्रकार है--'जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की 
। सकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती.। परन्तु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने जो 
सो उसकी हम पर परम कृपा हे । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोबन? । यह पाठ मूल से 
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प्र» ईश्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं? उ०-है। प्र*-सो उस की विद्या किस | 
प्रयोजन के लिये है ? उ---अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थो का रचना और जानना होता 
हे? प्र---अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इश्वर परोपकार को करता हैं वा नहीं १ उ० -- ईश्वर 
परोपकारी है । इससे क्या आया ? इससे यह बात आती कि विद्या जोह सो स्वार्थ और परार्थ 
के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण हे कि स्वार्थ और परार्थं इन दोनों को सिद्ध करना । 
जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है, सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने श्रपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिये 


उपदेश करके [ अपनी बिद्या की ] सफलता सिद्ध करी है। 


परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समानःहै, -हम संब लोग जो उसकी प्रजा हैं 
उन पर नित्य कृपादृष्टि रखता है।. जैसे अपने सन्तानो के उपर पिता और माता सदेव करुणा 
को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, बैसे ही इश्वर भी सब मनुष्यादि 
सृष्टि पर कुपादृष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश- हम लोगों कें लिये किया है। 
जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के .लिये न करता तो ध्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके विना पस आनन्द भी किसी को 
नहीं होता । जैसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल आर घास आदि 
छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुर्खा के प्रकाश करने वाली, सब सत्य विद्याओं 
से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न करता ? क्योकि जितने ब्रह्माण्ड 
मै उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्याप्राप्ति से होने वाले सुख 
के हजारहवे' अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद हर _ 
उसका उपदेश परमेश्वर क्यो न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद इश्वर के... 
ही बनाये हैं। क: 


इरवरेण लेखनीमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय ङुतो लब्धानि ? 


अत्रोच्यते -अहहह ! महतीयं शङ्का मवता कृता । विना हस्तपादायवयेः काघलोष्ठादिसामग्रीसाधनेथ 
यथेश्वरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः, सवशक्तिमतीश्वरे बंद्रचन प्रत्येव माशङ्कि । किन्तु पुस्तकस्था स्था 
देदा तेनादौ नोत्पादिताः । कि तर्हि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । केषाम्‌ १ अग्निवाय्वादित्याज्ञिरसाम्‌ । ते तु ज्ञाः 
0 स. 503 


१. यह प्रश्न सिद्धान्ती का है ओर अगला उत्तर पूर्वपक्षी का । जहां सिद्धान्ती पूर्वेपक्षी से प्रश्‍न 
हे और पूर्वंपक्षी उत्तर देता है, वहां सवंत्र इसी प्रकार समझना चाहिए । 
` २- यहाँ वे० य० मु० पाठ इस प्रकार है--विद्या प्राप्ति होने से हजारहवें | | 
:.. ३. द्र ऋ० १०, ७१, १--तदेषां निहितं गुहाविः । गोपथ १, १, ९ में लिखा है--श्रे 
बसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव । अ रील पक ता 
ह्य के आम 
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ह रहिता जडा; सन्तिं ? मेवं वाच्यं, सुष्ट्यादौ मनुष्यदेहघारिणस्ते हासन । कुतः जडे ज्ञानकार्यासम्मवातू | ` 
_दरार्थातम्मवो ऽस्ति तत्र लक्षणा : भवति.।* ` तद्यथा कथिदासः -कश्वित्याति बदति-मञ्चाः. क्रोशन्तीति | अत्र 
 झञ्चस्था. मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते, तथैवात्रापि विज्ञायताम्‌ । .विधाप्रकाशसंभव्रों मंलुष्येष्बेब भवितु- 
हंतीति! अत्र प्रमाण `. ` | क आर RE 
__ : तेभ्यस्तसेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेक्तग्वेदो वायोर्यजुवेंदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ 
विळी 22.» 2 | . श० कां० ११. अ०. ५ ॥४ 
` ` ` एवा ज्ञानमंध्ये प्रोरयित्वा# तद्दारा वेदाः प्रकाशिता । 10 ४ [-८! 
` सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दतम्‌, ञानेन तेवेंदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ! 
भै विज्ञायि । ज्ञानं विंग्रकारकं दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ । तदीश्वरस्य बा तेषाम्‌ १, ईश्वरस्यैव । 
घुनस्तेनेव प्रणीता वेदा आहोस्वित्‌ तैश्च १. यस्य ज्ञनं तेनेव प्रणीताः । पुनः किमर्था शङ्का कृता तेरेव रचितां 


, _ भषार्थ प्र वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी, स्याही 


~ 


और ति साधन. कहां से. लिये, क्योंकि उस समय में कागज़ आदि पदार्थ तो बने 
. हीनथ? ‘RE 
` उ० वाद वाह वाह जी! आपने बड़ी शङ्का करी, आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करे ! 
गा पूछता हुं कि हाथ पग आदि से विना - तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों 
से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा है? जैसे हाथ आदि: अवयवों से. विना उसने जगत्‌ की 
 कोरचा है वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के विना रचा है, .क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। 
इससे ऐसी शङ्का उस में आपको करनी योग्य नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो 
कि वेदों को पुस्तकों मै लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे। प्र०-तो 
किस प्रकार से किये थे ? उ०- ज्ञान के बीच में | प्र---किन के ज्ञान में ? उ०---अग्नि, वायु, 
आदित्य ओर अङ्गिरा के | प्रे क जड़ पदार्थ हैं? उ०--ऐसा मत कहो, वे सृष्टि के 
“मै मनुष्यदेहघारी हुए थे क्योकि जड़ मै ज्ञान के कार्य का:असंम्भव है, और जहां जहां 
असम्भव होता है वहां वहां लक्षणा होती है । जैसे किसी. सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से 
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१. सायणाचार्य नें भी ऋरवेदंभाष्य की उपक्रमणिका में अग्नि वायु आदि को जीवविशेष माना है-- 
रिनवाय्वा दित्यरवेदानामुत्पादितत्वात्‌' । ` a 
र्थातु मुख्यार्थेस्यासम्भवे। ` ३. तथा चाह काव्यप्रकाशे मम्मट--मुख्यार्थबाघे तद्योगे 
। अन्योऽर्थो, क्ष्यते पत्‌ सा ऊक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ २।९॥ 'अतदुभावेऽपि तदुपचारे दशः 
तद्यथा-सहचरण-स्थान-ताद्यं-वुत्त-मान-घारण-सामी प्य-योग-साघनाऽऽधिपत्येभ्यो 
गङ्गा-शाटकाऽन्न-पुरुषेष्वतदद्भाऽ्रेपि तदुपचारः । न्याय २।२६१॥ ` 
ड ५. द्र० इसी पृष्ठ की प्रथम टिप्पणी । | 2 
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कि 'लेतों में मञ्चान पुकारे हैं» इस वाक्य मैं लक्षणा से यह श्र होता है कि मञ्चान के . 
कफ 0. पुकार! रहे हैं । इस प्रकार से यहाँ भी. जानना कि विद्या के प्रकारा होनेका ' 
सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं । इसमे “तेम्य० इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाणा 
लिखा. है । उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के [ज्ञान 
के] बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। ड हु. ह नू र 

प्र०--सत्य बात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा आर उनने अपने ज्ञान से वेदों 
कान्रचन किया होगा ९ | क | क 

` -उ०- ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि:तुम यह भी जानते.हो कि इश्वर ने उनको 

ज्ञान किस प्रकार का दिया थां १. उ०--उंनको' वेदरूप ज्ञान दिया था ! प्रं०--अच्छा तो मैं 

आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर कां है वा [उनका १ .उ०-वह्‌ ज्ञानं ईश्वर का ही है। 
प्र०--फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि वेद ईश्वर कें बनाये है वां उनके १ उ०--जिसका ज्ञान है 

उसी ने वेदों को बनाया। प्र०-_फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शङ्का आपने क्यों की थी! 

उ०- निश्चय करने ओर कराने के लिये) | क | 52 

श्वरो न्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती  न्यायकारी । तह चतुर्णामेव हृदयेषु वेदाः प्रकाशिता!) इतो 
न सर्वेषामिति ! Fe हा Sp  : 
`` ` अत्राह--अतः ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नेवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः 
सम्यङ न्यायः प्रकाशितो भवति । कुतः १ न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो याइशँ कम छुर्यात्‌ तस्मे ताहशमेंव फक 
दात्‌ । अत्रैवं वेद्वितव्यम्‌- तेषामेव पूर्वेपुण्यमासीधतः खन्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाश; कलु योग्यो ऽस्ति |. 
.. किच, ते तु सुष्ठेः प्रागुत्यलास्तेषां पुण्यं कृत आगतम्‌ ! ' "क 

अत्र त्र मः-सर्वे जीवाः स्वरूपतो5नादयः, तेषां :कर्माणि सव कायं जगच. प्रवादेणेवानादीनि्‌ > 

सन्तीति । एतेपामनादित्वस्थ प्रमाणपू्वक प्रतिपादनमग्र करिष्ये) ` “7०” 27०55 या 


` ... भाषार्थ-- प्र०-ईश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? २ 1. भजनं 
परमेश्वर न्यायकारी है तो सब के हृदर्या में वेदी का प्रकाश क्यों नहीं किया, क्याकि नारों 


हृदय मैं प्रकाश करने से ईश्वर सें पक्षपात आता है! -.  . ' `. ` 
उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी कदापि नहीं आता, किन्तु उस 
परमात्मा का साक्षात. न्याय ही प्रकाशित होता है । क्योकि न्याय उसको कहते 
असा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाय । .त्रब.जानना चाहिये कि उन्हीं. 
का ऐसा पूर्व पुण्य था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया] . 
प्र०--बे चार पुरुष तो सृष्टि के. आदि में उत्पन्न हुए थे) उनका पू पुण्य: 
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` उ०=सब जीव स्वरूप से अनादि हैं, जीवों के कर्म ओर स्थूल कार्य जगत्‌ ये प्रवाह 
से अनादि हैं | इनके श्रनादित्व का प्रतिपादन प्रमाणुपूर्वक आगे करगे ।' 


कि गायत्र्यादिच्छन्दोरचनमपीशवरेणव कृतम्‌ १ 

इयं कुतः शङ्काभूत्‌ ! किमीश्वरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति ! अस्त्येव, तस्य सवविद्या- 
बच्चात्‌ | अतो निमू ला सा शङ्कास्ति । 

चतुग खेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यतिद्यम्‌ ! 

८ मेव वाच्यम्‌ । ऐतिद्यस्प शब्दग्रमाणान्तर्भाबात्‌ । आप्तोपदेश शब्द” ( न्यायशास्त्रे ० १ [आ० १] 
स ७) इति गोतमाचायेणोक्तत्वात्‌, “शब्द ऐतिह्यम्‌” इत्यादि च । अस्येवोपरिः “भ्रांततः खलु साक्षात्कृत- 
धमा, यथादष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेश, साक्षात्करणमर्थस्यापतिस्तया प्रवर्तत 
त्यात इति न्यायभाष्येः वात्स्यायनोक्तेः | अतः सत्यस्यवेतिद्यत्वेन ग्रहणं नानृतस्य । यत्‌ सत्यप्रमाणमाप्तो 
पदिष्टमेतिह्य तद्‌ ग्राह्य, नातो विपरीतमिति, अनृतस्य प्रमचगीतत्वात्‌ । .एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च वेदा 
रचिता इत्याध्रपि मिथ्येवास्तीति मन्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्रन्थानाँ च वयर्थापचेश्चेति ।* 


_ भाषार्थ--प्र०-क्या गायत्र्यादि छन्दो का रचन ईश्वर ने ही किया है ! 

_ उ०-र्‍यह शङ्का आपको कहां से हुई ? प्र---में तुमसे पूछता हूँ क्या :गायत्र्यादि छर्न्दो 
रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है ? उ०- ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा तो ईश्वर के समस्त 
विद्यायुक्त होने से आपकी यह शङ्का भी निमू ल है ? 


०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं । 


उ०- ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है। ( आप्तो० ) . 
त्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण मैं गिनते हैं, ऐसा न्यायदर्शन में 
यं ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य 
तु सूत्र के भाष्य सै वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि-जो साक्षात्‌ सब 
विद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित घर्मात्मा है, कि जो सदा सत्य- 
सत्यमानी ओर सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है 
की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य 


में भाषा इस प्रकार है--'जीव, जीवों के कमे, ओर स्थुल कार्य जगत्‌ ये तीनों अनादि 
से अनादि हैं कमं और स्थूल कार्य जगत्‌ प्रवाह से अनादि हैं ॥ इसकी व्याख्या . 
| पाठ कुछ अंश में संस्कृत से विपरीत है 
त्र 'शब्द ऐतिह्यानर्थाव्तरभावातु******** 7 इत्येवं पाठ! । न्यायवत्तिके 
क्षणत्वात्‌ । न शब्दलक्षणमेतिह्यान्निवतंते (२।२२)। ` 
न ४. न्यायभाष्य १।१।७॥ 
मितिश्रेषः। ... 


४ नक र. 
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वेदोत्पत्तिविषयः (२) ` २१ 
ES 7 
उपदेश का करने वाला है। और जो. थिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों को यथावत्‌ 
साक्षात्‌ करना और उसी के अनुसार कर्तना है इसी का नाम “आप्ति” है।इस आप्ति से जो 
युक्त [होकर व्यवहार मैं प्रच] हो उसको 'आप्त” कहते है । उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, 
इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास र. का नहीं । 
सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य » इससे विपरीत 
इतिहासः का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योकि प्रमादी पुरुष अहा मिथ्या कहने का 
इतिहास मैं ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह 
किया है, इत्यादि इतिहास को भी मिथ्या ही जानना चाहिये। जो आजकल के बने ब्रह्म- | 
वैवतीदि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तन्त्र अन्य हैं इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी 
मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असम्भव और अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास 
बहुत लिख रक्खे हैँ । और जो सत्य ग्रन्थ शतपथ ब्राझणादि हैं उनके इतिहासो का कभी त्याग 
नहीं करना चाहिये । | ह 
यो मन्त्रदक्तानासृषििंखितस्तेनेव तद्र चितमिति त न स्यात्‌ ! ८4 
मेवं वादि । ब्रक्षादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः कत्वात्‌ । यो वे बह्माण' विद्घाति पूर्व 
यो वै वेदांश्न प्रहिणोति तस्मै० इति रवेताश्वतरोपनिषदादिवचनस्यः विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्षीणा 
गुत्पचिरपि नासीत्‌ तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां चचमानत्वात्‌ । तथथा-- ` - 7-०० 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धवर्थरग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ १॥ भः १४ 
अध्यापयामास पितून्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः ॥ [२] अ° २६ टी 
इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्र ऽन्येषां व्यासादीनां | 2 - 
वका क्या. | ४2५ उन्होंने हर जज ॥ 
आषार्थ-प्र०-जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होने ही वेद रचे ही, .._ 
ऐसा क्यों नहीं माना जाय ! का 
सा मत कहो, क्योंकि बह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताश्वतर आदि उप 
झै यह वचन है कि-'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और बह्मादि को सृष्टि के आदि में अग्नि 
मिथ्या लेख इतिहास के अन्तगेत नहीं भ्राते, यह इस प्रकरण से स्पष्ट है। अतः ऐ ऐसे स्थानों प 
पपक्ष के मतानुसार इतिहासाभासों के लिए इतिहास शब्द का व्यवहार किया है, यह जात्तता | चाहि 
२. सवेतादव० उप० में वर्तमान में 'यो 'ब्रह्माणं' पाठ मिलता है । | १३ 
< मन्त्रसुक्तसंबद्धानामुषोणास्‌ इत्यथेः |. | ५. मनु० रा 2 क डे 
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उ: २ 
के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वरे के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।' इसी प्रकार 
ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । क्योंकि जब मरीच्यादि' ऋषि और व्यासादि सुनियों का 
जन्म भी नहीं हुआ था उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे'। इसमें मनु के ,छोको 
की भी साक्षी है कि-पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था | 
जब ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि' की तो कथा क्या ही कहनी है ! 


` कथं वेदः श्र्‌तिश्र द नाम्नी ऋकसंहितादीनां जाते इति १ डर 
. अर्थवशात । विद ज्ञाने”, विद सत्तायाम्‌*, विद्ल लामे', विद विचारणे? एतेभ्यो 'हलश्च” 
इति इन्नेण . करणाधिकरणकारकयोर्चन्‌ प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा श्रु श्रवणे ,* इत्यस्माद्धातोः 
करणकारके 'क्तिन्रत्यये कृते श्र तिशब्दो व्युत्पद्यते । बिदन्ति= जानन्ति, विद्यन्ते= भवन्ति, विन्दन्ति 
 बरन्दुन्ते=लमन्ते, विन्दते = विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सवाः सत्यविया येयेषु बा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
ते वेदा! | तथा55दिसुष्टिमूळ आरम्याद्यपयन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्र यन्तेऽनया सा 'श्रू तिः? । 
न कस्यचिद हथारिणः सकाशात्‌ कदाचित्‌ कोऽपि वेदानां रचनं दष्टवान्‌ । कुतः £ निखयवेश्वरात्‌ तेषां 
प्रादुर्भावात्‌ । अग्निवाखादित्याङ्गिरसस्तु निमिचीभूता वेदप्रकाशाथमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌, तेपां ज्ञानेन 
वैदानामनुत्पत्ते; । वेदेषु शब्दाथसम्बन्थाः परमेश्वरादेव प्रादुभू ताः, तस्य पूर्णविद्यावत्त्वात्‌ । अतः किं सिद्धस्‌ ! 
अन्निवापुरव्यङ्गिरोमनुष्यदेहरघारिजीवद्वारेण” परमेश्वरेण भ. तिर्वेद; प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 


भाषाथ भ्रः वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? स 


ह उ०--अर्थमेद से । क्योंकि एक 'विद? धातु ज्ञानार्थं है, दूसरा “विद्‌? सत्तार्थ है, तीसरे 
विद” का लाभ अर्थ है, चौथे “विद्‌? का अर्थ विचार है। इन चार घातुओं से करण और अधिकरण . 
कारक मै “व्र प्रत्यय करने से वेद” शब्द सिद्ध होता है । तथा 'श्रुः धातु श्रवण अर्थ में है । 
_ इससे करणकारक सें “क्तन्‌? प्रत्यय के होने से श्रुति’ शब्द सिद्ध होता है। जिनके पढ़ने से यथार्थ 

विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिनसे सब सुखां का: लाभ होता 
है ओर जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋकसंहिंतादि का 
ह नाम है । वेसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और त्रझादि से लेके हम लोग पर्यन्त 


हः 
जॉ 


_ जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का 'श्रुतिः नाम पड़ा । क्योंकि किसी ने 


१. यहां रडका आदि” ऐसा पाठ अधिक ठीक होगा । क्योंकि प्रन मस्त्र-सुक्तो के साथ. सम्बद्ध 
मधुच्छन्दा भादि ऋषियों के विषय में ही है । २. वै० प० मु» पाठ है--'बेदों का वतेमान था? । 
वै० य० मुर में 'व्यासादि ओर हम लोगों को? पाठ है। ४. क्षीरत० २।५९॥ 
क्षीरत? ४।६२।। . | | ६. क्षीरत० ६ १३६॥ `. . ७. क्षीरत० ७।१७।) 
३।३।१२१। . ९. क्षीरत० ॥६७श ` | ति 3,280 
पुवत्र (पृष्ठ १८, टि० १) सायणवचनस्र । 


९ 
+ 3: ॥ > कक 4 
2 SL LCR, 
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वेदोत्पत्तिविषयः (२) २३ 
वेदों के बनाने वाले देहधारी को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा। इस कारण से जाना गया कि वेद 
निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते झुनाते ही आज पर्यन्त सब लोग 
चले आते हैं । तथा अग्नि वायुं आदित्य और अङ्गिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को 
कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया 
था, क्‍योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किंन्तु इससे यह जानना कि वेदों सै 
जितने शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर से ही प्रकट हैं क्‍योंकि वह पूर्ण विद्यावाला है! 

वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति. वर्षीणि व्यतीतानि १ | 
अत्रोच्यते--एको इन्दः, षण्णवतिः कोटयो,5श्टौ लक्षाणि, द्विपश्वायत्सहस्राणि, नवशतानि, षट्सप्त- 
विश्चैतावन्ति १९६०८५२६७६ वर्षाणि व्यतीतानि, सप्तसप्ततितमो5यं संवत्सरो वचतः इति वेदितव्यम्‌ | 
एतावन्त्येव वर्षाणि वर्चमानकल्पसुष्टेश्चेति । | 
कथं विज्ञायते ह्य तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति १ 
4 0 ७ e ७ 
अत्राह-अस्यां वर्चमानायां सृष्टौ ` वेवस्वतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्येदानीं वत्तमानत्वादस्मात्‌ पूव 
षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तद्यथा-स्वायम्भवः स्वारोचिष औच्तमिस्तामसो रवतशचाछुमो ववस्व- 
तश्चेति सप्तैते मनस्तथा सावर्ण्यादय आगामिनः सप्त च, एते मिलित्वा १४ चतुद्‌ शेव भवन्ति । तत्रेक- 
सपततिअतुयु गानि' हा कैकस्य मनोः परिमाणं भवति । ते चैकस्मिन्‌ ज्ाह्मदिने १४ चतुदशशजुक्तमोगा भवन्ति | 
एंकसह्स १००० चतुयु गानि ब्राह्मदिनस्य परिमाणं भवति । ब्राह्मथा रात्ररपि तावदेब परिमाणं विज्ञेयम्‌ । 
सुष्ठेवचंमानस्य दिनसंज्ञास्त, प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति । अस्मिन्‌. ब्रह्मदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः, सपतमस्य: 
बैवस्रतस्प वत्तमानस्य मनोरशाविंशतितमो5यं कलिबंचते । तत्रास्य वत्तमानस्य कलिपुगस्येतावन्ति ४६७६ ` 
चत्वारिसहस्लाणि, नवशतानि, षट्सपतिश्च वर्षाणि तु गतानि, सप्तससेतितमोऽयं संवत्सरो वत्तते। यमाया 
'विक्रमस्येकोनविशतिशतं त्रयखिशचमोचरं (१९३३) संवत्सरं बदन्ति । अत्र विषये प्रमाणम्‌ 
ब्राह्मस्य ` तुः क्षपाहस्य यत्प्रसाण समासतः । 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १॥ 
. चत्वाय्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगस्‌ । 
_ तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २॥ 


. १: वै० य० मु० में 'ईश्वय ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हे' ऐसा पाठ है । . 


२. १९३३ तमे वेक्रमाब्दे। अस्यां गणनायां प्रतिमन्वन्तरं भवाः सप्त सन्धयो न परिगणिताः। तेनात्र कृतयुग- . 
परिमितानां ( १७२८००० 2% ७ = ) सप्तसन्घीनां १२०९६००० वर्षाणां योगे इते शुद्धा १९७ २९४८९७६ वर्षेगणनोः णनो- | 


पपद्यते । तदभावेऽग्र उच्यमाना १००० परिमिता चतुयु गसंख्या नोपपद्यते । विशेषो भाषाभागे टिप्पण्यां द्रष्ट 
`° ३. इहोत्तरपङ्क्तो च 'चातुयु गानि’ इति पाठ उपलभ्यते । तत्रेहत्यस्य प्रथमसंस्करुणान्ते मुद्रिते 

'चितुयुर्गानि' इत्येवं पाठः शोधितः। तदनुसारमेव -चोत्तर्पङ्क्तेः पाठोऽपि शोधनीयः । वै० य० मु० सर्वेष 

संस्करणेष्वयमपपाठ उपलभ्यते । ४. मनुस्मृति में “तत्‌ कृतं' पाठ मिळता है। .. 
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२४ ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 
|] 


इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वत्तेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्‌ इाद्शसाहस्रं. देवानां युगमुच्यते ॥ ४ ॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहङ्ञेयं तावती रात्रिरेवः च॥ ५॥ 
त्रै युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ६॥ 
यत्पाग्हादशसाहखमुदित . देविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिणुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७ ॥ 
' सन्वन्तराण्यसंख्यानि स्रष्टिः संहार एव च । 
क्रीडन्निवैतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८ ॥ मनु, अध्याये १३ 
कालस्य परिमाणार्थ त्राह्माहोरात्रादयः सुगमवोधार्थाः संज्ञा! क्रियन्ते । यतः सहजतया जगदुत्यत्ति- 
अलययोवर्षाणा वेदोतपततेश्च परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्य्यावृत्ती सृष्टेनेंमित्तिकगुणानामपि पर्ण्यावर्चनं किंचित्‌ 
किचिड्ठवत्यतो मन्तन्तरसंज्ञा क्रियते | अत्रैवं संख्यातव्यम्‌- | | 
एकं दश शत चेव सहखमयुतं तथा । 
लक्ष च नियुतं चेव कोटिरबुद्मेव च ॥ १॥ 
बन्दः खर्वो निखवेश्च शङ्खकः पद्मं च सागरः । 
अन्त्यं मध्यः पराद्र्थं च दशदृद्धया यथाकमम्‌ ॥ २॥' . 
इति सूर्सिद्वान्तादिघु संख्यायते । अनया रीत्या वर्षादिगणना कायेति । “सहस्रस्य प्रमासि 
सहस्रस्य प्रतिमासि’ (य° अ० १४ | मं ६५)। “सर्व वे सहस्र सर्वस्य दातासि’ (श० काँ० 
 ७। अ० ४) । स्वस्य जगतः सर्वेमिति' नामास्ति, कालस्य चानेन सहस्तमहायुगसंख्यया 


१. मनु» में "तावतीं रात्रिमेव च' पाठ मिळता है। २. मनु» में 'सगेः' पाठ उपलब्ध होता है 
३. मनु० १६६८-७३, ७९, ८०॥ ४. अनुपलब्धमुलम्‌ । ५. शत० ७।५।२।१३॥ 
दु ire 'सहस्तमिति' पाठ होना चाहिए । 'भाषानुवाद में 'सब संसार की सहस्र संज्ञा है 

» का हा अनुवाद हे । जगत्‌ का 'सहत्न' नाम इसलिए है कि यह १००० 'गियों 
पत नपा हुआ है । यह भाव अगलो पंक्ति से भी व्यक्त है। or देव चदु bE 
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' वेदोत्पत्तिविषयः ( २) a २५ 
ES 
बर्चमानत्वात्‌ सर्वमभिवदतीति । एवमेवाग्रे 5पि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्र ्रतिदिनचर्ाऽभिहिताऽऽयः 
क्षणमारभ्य कल्पकन्पान्तस्य गणितविद्चया स्पष्टं परिगणनं कृतम्‌, अग्रपयन्तमपि क्रियते, प्रतिदिनधुचाग्यते, 
ज्ञायते च । अतः कारणादियं व्यवस्थैव स्वेर्मचुष्येः स्वीकत्त, योग्यास्ति, नान्येति निश्चयः । इतो द्यायर्नित्यम्‌ 
“आ तत्सत्‌ श्रीव्रझ्णो द्वितीयम्रहराद्रै वैवस्वते मन्वन्तरेऽटाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे- 
>मुकसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहर्ते पत्रेद कृतं करियते च? इत्याबालबृद्ध ; प्रत्यहं विदिः 
तत्वादू, इतिहासस्यास्य सत्रार्य्यावर्चदेशे वत्तेमानत्वात्‌ सवंत्रेकरसत्वाद्‌ अशक्येयं व्यवस्था केनापि विचाल- ` 


~ 2 


यितुमिति विज्ञायताम्‌ । अन्यधुगव्याख्यानमग्रे करिष्यते, तत्र द्रष्टव्यस्‌ । 


भाषार्थ--प्र-वेरददो की उत्पतति में कितने वर्ष हो गये हैँ ! 


उ०--एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसी, र दना अर्थात्‌ 
, (१६६०८५२६७६) वर्ष वेदों की और जगत्‌ की उतत्ति में हो गये हैं. और यह्‌ संवत्‌ ७७ 
सतहत्तरवां वते रहा है । 


प्र--यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद ओर जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं । 


उ०--यह जो वर्तमान सृष्टि है, इसमें सातवें (७) वेवस्वत मनु का वर्तमान है, इससे 
पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं। स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, रेवत ५, चाक्षुष ६, 
_ ये ळः तो बीत गये हैं ओर ७ सातवां वैवस्वत वर्तं रहा है, ओर सावर्णि आदि ७ सात 
` मन्वन्तर आगे भोगेंगे । ये सब मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते हैं । ओर एकहत्तर चतुयुगियों 
का नाम मन्वन्तर धरा गया है । [ ऐसे १४ मन्वन्तर एक जाह्मदिन मै होते हैं ओर. इतना ही. | 
परिमाण ब्राह्मी रात्रि का भी होता है । ] सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि ( १७२८०००) ह 
सहत्र लाख, अट्टाईस हजार वर्षा का नाम सतयुग रक्खा है। (१२९६०००) बारह लाख, छाने 
_ इजारवर्षो का नाम त्रेता। (८६४०००) आठ लाख, चौसठ हजार वर्षा का नाम द्वापर और 
| (४२२०००) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा हे । तथा आर्या ने एक 
क्षण और निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। ओर 
इन चारों युगों के (४३२०००० ) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्यगी . 
5 ४ नास है । एकह चर (७१ ) चतुयुगियों के अथोत ( ३०६७२०००० ) तीस करोड, सरसठ [ख,. 
बीस हजार -वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है, और ऐसे ऐसे छ; मन्वन्तर सिलकर 
( १८४०३२००००) एक अर्ब, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वषे 
आर सातवें मन्वन्तर के भोग में यह ( २८) अट्टाईसवीं चतुयुगी है। कु चतयंगी 
के (४६७६) चार हजार, नवसौ, छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है ओर बाकी 


. १. प्रतादनमार्यावत ब्राह्मणैः सन्ध्यादिकमंसु पठघमानः संकल्प इह संक्षेपेणादांद्वत 
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चार लाल, सत्ताईस हजार,चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । जानना चाहियेकि (१२०५२२६७६ ) 
बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष तो वेवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं 
रौर ( १८६१८७०२४ ) अठारह करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के 

जाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का 
( १६३३ ) उन्नीस सो तेतीसवां संवत्‌ कहते हैं। 


जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुयुगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रकी है 
ओर उतनी ही चतुरयगिर्या की रात्रिसंज्ञा जाननी चाहिये। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार 
चतुयुगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का नाम “ब्राह्मदिन” रक्खा है, ओर हजार 
चतुयु'गी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थत्‌ कारण में लीन रखता है, उसका नाम “बह्म- 
रात्रि” रक्खा है। अर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन ओर प्रलय होने का नाम रात्रि 
हैं। यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है इसके ( १९६०८५२९७६) एक अरब, छानये करोड़, आठ 
लाख, बावन हजार, नवसो, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्त्ति में भी व्यतीत हुए 
,है.' और (२३३३२२७०२४ ) दो अर्ब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताइस हजार, चौबीस 
वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं ।! इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा 
है। आगे आने वाले भोग के वर्षा मै से एक एक घटाते जाना ओर गत वर्षा में कम से एक 
एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये, जेसे आजपर्यन्त घटाते बढ़ाते आर हैं। 


ह ` ब्राह्मदिन और बाह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान ओर प्रलय की 
संज्ञा की हे इसीलिये इसका नाम ब्राह्मदिन है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के 


 १- यहां वि० सं १९३३ तक इस कल्प के सुक्त वर्षो की ओर भोगे जाने वाले अगले वर्षों की जो संख्या 
लिखी है, उसमें एक भूल हो गई है । इस कारण सुक्त और भोग्य कालों की गणना अशुद्ध हो गई है । उस भुल 
का संशोधन इस प्रकार जानना चाहिए-- / ; ; | 
गणना करने वाले ने भुक्त और भोग्यभन्वन्तरों की वर्ष संख्याओ का ही योग किया है । इस गणना में भुक्त 
काल में सात सन्धियो और भोग्य वर्ष संख्या में ८ सन्धियों का काल जोड़ना रह गया है । ग्रन्थकार के मतानुपार 
ल. ल १००० सहस्र चतुयु ग होते हैं यह स्पष्ट है, परन्तु एक मन्वन्तर में ७१ चतुयु ग होते हैं । ऐसे १४ 
` म॒च्वन्तरों में (७१% १४-६६४ ) कुल ९९४ चतुयु ग ही होते हें । यहां प्रत्यक्ष ६ चतुयुंगों की न्यूनता है । 
तुयु ग परिमित काल सूर्यसिद्धान्त आदि आषंग्रन्थों के अनुसार एक कल्प की १५ सन्धियों का है । 
तर सन्धि का काळ कृतयुग के (१७२८०००) के बराबर होता है । इस (१७२८०००) सन्धिकाल में 
गुणा करने पर ( २५९२०००० ) वर्षं सन्धिकाल के होते हैं। यह काल ६ चतुगुंग (एक 
३२००००%६=२५९२००००)केबराबर होता है । इस प्रकार ७१ चतुयु ग परिमाण के १४ मन्वन्तरों 
ग संख्या में १५ सन्धियों के ६ चतुयुंग काल को जोड़ने से १००० चतुथु ग संख्या ब्राह्मदिन की 


परिनिदिष्ट व्यतीत १९६०८५२९७६ वर्षसंख्या में विगत सात _ सन्धियों _के. ( एक 
१२०९६००० वषं . जोड़ने से विगत वेदोत्पत्ति वा विगत सृष्टि. का शुद्ध काल 
१००८८) १९७२९४४९७६ उपपन्न हो जाता है । इसी प्रकार भोग्य काल की 
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लिये लिख चुके हैं, सो देख लेना । इन श्छोको में देव वर्षों की गणना की हे, अर्थात्‌ चारों युगों 
के बारह हजार ( १२०००) वर्षों की “देवयुग” संज्ञा की हे । इसी प्रकार असंख्यात मन्चन्तरों 
में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है अनेक बार होगी । सो इस 
सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन ओर प्रलय करता है 
आर सदा ऐसे ही करेया । ; 


क्योंकि सृष्टि a वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग 
सुख से गिन लें, इसीलिये यह आह्यदिन आदि संज्ञा बांधी हे । और सृष्टि का स्वभाव नया 


पुराना प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वर्तमान सृष्टि 
की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है । रे 


और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एक दश शतं चेव० ) एक 
(१), दश (१०), शत ( १०० ), हजार ( १०००), दश हजार (१००००), लाख (१०००००), 
नियुत (१००००००), करोड़ (१०० द ००००), अबुद (१ ०००००० ००), वन्द्‌ (१०००००० ० ००), 
खर (१००००००००००), निखवे (१०००००००००००), शंख (१००००००००००००), पदा 
(१०००००००००००००), सागर (१०००००००९ ००० ०००), अन्त्य (१०००००५ ००००००० ००), 


र सध्य (क पराद्धर्य (१०००००००००००००००००), रौर द्श 
दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से [न्त आदि ञ्योतिषग्रन्थों में गिनती की है। ® | 


(सहस्रस्य प्र ) सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन ओर रात्रि की | ः 
भी सहस्र संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तमान है) सो हे परमेश्‍वर ! २ 
आप इस हजार चतुयु'गी का दिन और रात्रि.को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो । 


"7100000 


कई लोग वेदोत्पत्ति काल में ग्रोर सृष्टि काल में भेव करके दोनों के भिन्न कालों की उपपत्ति 
वह ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रन्थकार ने संस्कृत गौर भाषानुवाद दोनों में वेदोत्पत्ति काल के बराबर हु 
बीता है, ऐसा स्पष्ट कहा है । अतः दोनों की काल गणना में भेद मान कर ग्रन्थकार के मुक्त और 


गणना को सिद्ध करना न केवल अनुचित ही है, अपितु ग्रन्थकार के लेख के विपरीत भी है । इत्यल 
क्र कहीं कहीं इसी संख्या को १६ उन्नीस अडू पर्यन्त गिनते हैं । सो यहाँ भी जान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदा दि भाष्यसूमिका 


(| 


ट ज्योतिषशास्त्र मै यथावत्‌ वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है सो 
सृष्टि ससे लेके आज पर्यन्त दिन दिन.गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त को ८00 
विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं, अरथौत्‌ परम्परा से सुनते सुनाते, लिखते लिखाते और 
. पढते पढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग. चले आते हैं। यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उ 
|  ङ्ेवषाँ कीठीकहै, ओर सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है। क्योंकि र 
लोग नित्यप्रति 'ओं तत्‌ सत्‌? परमेश्वर के इन तीन नामा का प्रथम उच्चारण करके काय का 
आरम्म और परमेश्वर का ही नित्य घन्यवाद करते चले आते हैं. कि आनन्द में आज पर्यन्त 
परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और बहीखाते की नाई लिखते लिखाते, पढ़ते 
पढ़ाते चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर सध्याहन के निकट दिन 
आया है, ओर जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं, उतने ही मध्याह्न में बाकी 
रहे हैं, इसी लिये यह लेख है--( श्रीब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध ०) । 
झह वैवस्वत मनु का वर्तमान है, इसके भोग में यह ( २८) श्रड्टाईसवां कलियुगः है । 
कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, 
। मुहूर्त, लग्न और पल आदि समय मैं हमने फलाना काम किया था और करते हँ, अथोत्‌ 
जसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष षष्ठी, शनिवार के “दिन चतुथ प्रहर के 
आरम्भ मे यह! बात हमने लिखी है। इसी प्रकार से सब व्यवहार आर्य लोग बालक से वृद्ध 
पर्यन्त करते और जानते चले आए हैं। असे बहीखाते में मिती डालते हैं, वसे ही महीना 
रव बढ़ाते घटाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्य लोग तिथिपत्रः मै भी वर्ष, मास और 
छदन आदि लिखते चले आते हैं। ओर यही इतिहास आज पर्य्यन्त सब आया देश मै एकसा 
____ वर्तमान हो रहा है और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता 
है, किसी प्रकार का इस विषय मैं विरोध नहीं है'। इसीलिये इसको अन्यथा करने में किसी का 
सामर्थ्य नहीं हो सकता। क्योकि जो सृष्टि की उत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते न 
आते तो इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक आय्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य 
मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। औरं इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से 
लेके आज पर्यन्त आय्यै लोग ही बड़े बड़े विद्वान्‌ और सम्य होते चले आये हैं। 
जब जेन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तको का नाश 
करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, आर जो 
पुस्तक ज्योतिषशासत्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पश्चाड्रपत्र बनते 


Pe 1 


ओ- १. अर्थात्‌ वेदोत्पत्ति की कालगणना । २. अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग । 
| ३. अर्थात्‌ सवंत्र देश में एक सा ही संकल्प का पाठ पढ़ा जाता है । 
समस्त पन्चाङ्गरूपी पुस्तकों में भी यही कालगणना (जो हमने शुद्ध करके लिखी है) लिखी जाती है । 
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जाते हैं, इनमें भी मिती से मिती बराबर लिखी चली आती है, इसको अन्यथा कोई 
'मही कर सकता । 


यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये [लिखा] है किं पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब 
को विदित रहे और सृष्टि की उत्ति, प्रलय तथा वेदो की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती मैं किसी 
प्रकार का भ्रम किसी को न हो | सो यह बड़ा उत्तम काम है । इसको सब लोग यथावत जान 
लेवें। परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने दका कमाने के लिये बिगाड़ रका है, यह शोक 
की बात है.। और टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने . 
दिया, यह बड़े हर्ष की बात है । जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या 
क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है 
इसलिये नहीं लिखा । ' 


एतावता कथनेनेवराध्यापकैर्विलसनमोक्षमूलरावभिध्रैयू रोपाख्यखण्डस्थेमंचुष्यरचितो वेदोऽस्ति, श्रू,ति- 
' नास्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुर्विशतिरेकोनत्रिंगत्‌ त्रिशदेकत्रिश्च शतानि वर्षाणि वेदोत्यचों व्यतीतानीति, 

oS ~ रिभिरप्येवमुक्त ~ हू. ~ 2 
बत्सब भ्रममूलमस्तीति वेधम्‌ । तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानका तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च ॥ 


इति वेदोत्पत्तिविचार। ` 


PS 


भाषार्थ--इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि 
थूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि--वेद मनुष्य के रचे हैं श्र्‌ति नहीं है, उनकी 
'थह बात ठीक नहीं है । और दूसरी यह है- कोई कहता है (२४० उ रीस सौ वर्ष वेदों की . 
उत्पत्ति को हुए, कोई (२६००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष और कोई कहता 
है (११००) एकतीस सौ वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। [इसी | 
प्रकार] 'जिन जिन ने अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय भे किया 
है, उन उन का भी व्याख्यान मिथ्या है! क्योंकि उन लोगों ने हम आर्यं लोगो की नित्यप्रति 
की दिनचयी का लेख और संकल्पपठन विद्या को भी यथावत्‌ न सुना ओर न विचारा है 
'तो इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । इससे यह जानना अवश्य चाहिये 
'की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ष अभी ऊपर. गिन आये हैं उतने ही वर्ष 

१. 'जिन जिन--मिथ्या है” पह पंक्ति वे० यं० मु० में आगे “इससे क्या सिद्ध हुआ कि पाठ 
परचातु अस्थान पर है । | Ep 
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ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 

जगत की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख आये 
बन पर्यन्त हजार चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यन्त ईश्वरोक्त बेद का पुस्तक, यह. 
आर हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे ॥' 


र इति वेदोत्पत्तिविचारः । 


।. इस भाषा के लेख से यह भ्रान्ति होती है कि ग्रन्थकार प्रतिमन्वन्तर अवान्तर प्रलय नहीं मानते । 
ध्यान ह लेख संस्कृत भाषा में नहीं है । 
लय का प्रश्न इस विषय में ग्रन्थकार का मत स्पष्ट है । वे महाप्रलय और 
मानते हैं । इसके लिए सत्यार्थप्रकाश का निम्न सन्दर्भ देखना चाहिए अ 
| होता है उसके परचात्‌ आकाशादि क्रम भ्रर्थात्‌ जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं 
का होता है [तब] अग्न्यादि क्रम से ओर जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल 
अर्धात्‌ जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति 
पृष्ठ २३१ सं० ८ । र | 
प्रलय और खण्ड प्रलय का वर्णन ग्रन्थकार ने किया है। 'जहां जहां तक प्रलय होता 
वाक्य आवन्तर प्रलय वा खण्ड प्रलय का ही बोधक है । महाप्रलय में 
प्रकृति साम्यावस्था तक पहुंच जाती है । महाप्रलय और अवान्तरं 
भेद माना है य के पीछे ऋषियों के हृदय में परमेश्वर 
` पश्चात्‌ सुप्त ' से वेदों का प्रकाश होता है । अर्थात्‌ 
पर भौ प्राप्त होता है । इसी प्रकार 
आरम्भ में स्वतः प्राप्त होता है । 
पुनः ज्ञान 23 करना 
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100 ETE | 
अथ वेदानां [नत्यत्वार्वचारः , 
इश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानामुप्पत्तौ सत्यां स्ततो नित्यत्वमेव' भवति! तस्य स्सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्‌ । 


भाषार्थ--अब वेदों के नित्यत्व का बिचार किया जाता हे । सो वेद इश्वर से उत्पन्न हुए 
हैं इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का:सब; सामर्थ्य नित्य ही हे । 
अत्र केचिदाहुः-न वेदानां शब्दमयत्वानित्यत्वं सम्मति | शब्दो5नित्यः कार्यत्वात्‌, घंटवत्‌, 
यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्त्रीकायम्‌ । 
मेवं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकाय भेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः' सन्ति 
ते नित्या भवितुमहन्ति । येऽस्मदादीनां बचेन्ते ते तु कार्या । कुतः १ यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध | 
अनादी. स्तः, तस्य सर्व सामर्थ्यमपि नित्यमेव भबितुमहति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्व नव घटते । 


भाषार्थ--प्र-इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों में शब्द, 
छन्द, पद और वाक्यों के योग होने से वे नित्य नहीं हो सकते । जसे विना बनाने. से घड़ा नहीं 
बनता, इसी प्रकार से [ शब्दरूप.] वेदों को भी किसी ने बनाया होगा । क्योकि बनाने के पहत्ते 
नहीं ये और प्रलय* मै भी न रहेंगे, इससे वेदों कों नित्य मानना ठीक नहीं है। 


'उ०--ऐसा आपको कहना उचित नहीं, क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है--एक नित्य 
और दूसरा कार्य । इनमें. से जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं वे सब नित्य ही 
होते हैं, और जो हम लोगों की कत्पना' से उत्पन्न होते हैं वे कार्य होते हैं। क्योकि जिसका 
ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है उसका सब सामथ्यं भी नित्य ही होता है। | 
इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूपं होने से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विया अनित्य कभी | 
नहीं ही सकती । ग | 


१: यहां 'एव! को उत्तरान्वयी 'नित्यत्वं भवत्येव इस प्रकार समझना अधिक शुक्त होगा । | 
२. शब्दः, तदर्थः, शब्दार्थयोः सम्बन्धर्चेत्य मिप्रायः। Mt. पु 
. ३, चाल्लित्याङ्च) भ्यं भावः--ग्रस्मदुव्यवहारे - ये. वेदिकाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते नित्याः, ये चास्मासियःं 
क्व्च्छादिरूपेण निर्मिता अथंविदोषेषु परिभाषिताः टि-घु-घादयःसंज्ञा शब्दास्तेऽनित्या।। 
४, वै० य० मु० 'प्रलय के अन्त में पाठ अशुद्ध है । ie 
५. कल्पना से अर्थात्‌ यच्छा द्वारा । इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में जो वेदिक शब्द -उसी 
क्षे प्रयुक्त होते है, वे ग्रन्थकार के मत सें नित्य हैं और अन्य अनित्य  . ' . ' : | ‰ | 
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३२ ऋण्वेदादिभाष्यसिंकी दा 
टु किं च भोः ! सवस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थिती स्वस्थूरकार्याभावे पठनपाठन" 
 _ पुस्तकानामभावात्‌' कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते ! | हे त 
| अत्रोच्यते इदं तु पुस्तकपत्रमसीपदाा दिषु घटते, तथास्मतृक्रियापक्षे' च). नेतरस्मिन्‌। अतः 

` कारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं बयं मन्यामहे । किं च, न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्व 
जायते । तेषामीथवरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मिन्‌ कल्पे वेदेषु शब्दाक्षराथसंघन्थाः सान्त तथेव 
प्वमासल्ग्न भविष्यन्ति च । इतः, ईश्वरविद्याया नित्यत्वादव्यमिचारित्वाच । अत एवेद्युक्तमृग्वेदे-- 
'सर्याचन्दमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌?' इति । ; 


अस्यायमर्थः -श्र्यचन्द्रग्रहणयुपलक्षणाथम्‌, यथा पूर्वकल्पे य चन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्‌ 
द तेनास्मिन्‌ कल्पेडपि रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते । इतः ? ईश्वरज्ञानस्य बृद्धिक्षयविपर्य याभावात्‌ । 
। एवं वेदेष्यपि स्वीकार्यम्‌, वेदानां तेनेव स्वविद्यातः सुष्टत्वात्‌ । ॒ 


भाषार्थ प्र०- जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग अलग होके कारणरूप हो जाते हैं 
तब जो कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समथ बेदों के पुस्तकों 
. कृ [और पठनःपठन का ] भी अमाव हो जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ! 


 . उ०_यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है, तथा 
EE 41 म लोगों के क्रियापक्ष मै भी बन सकती है, वेदपच में नहीं घटती, क्योकि बेद तो शब्द, अर्थ 
आर संम्बन्धस्वरूप ही हैं, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावटरूप नहीं हैं। यह. 
जो मसी आदि द्रव्य ओर लेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। 
और इश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिर 
`, हुआ कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक के अनित्य होने से बेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि बे 
._ खोजात्रंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य व्तेमान रहते हैं, सृष्टि की आदि में इश्वर से वेदो 
` की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उनकी अप्रसिद्धि होती है, इस कारण 
सेवेद्‌ नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं। [ इसीलिए ऋग्वेद में कहा है--परमेश्वर ने सूर्य चन्द्र को 
' पूव कल्प के समान ही बनाया है । यहां सूर्य चन्द्र ग्रहण उपलन्षणार्थ है। इसलिये ] जैसे इस 
कल्प की सृष्टि में शब्द, श्रक्षर अथे ओर सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूर्वकल्प में थे और आगे 
भी होंगे, तल जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है | उनके एक अक्षर 
भी विपरीतभाव कभी नहीं होता | सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदो की संहिता अब जिस 
प्रकार की हैं कि इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद और अन्षरो का जिस कम से वर्तमान है, इसी 
पठनपाठते पुस्तकानि च तेषामभावात्‌' इत्येवं विग्रहो द्रष्टव्यः । वतम 
क्रियापक्षेर्थात्‌ गात पठनपाठनरूपे केखनरूपे च . न ३०६० १०। १९० | ३॥ 
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$ त | बेदनित्यत्वृविषयः ( ३ ) व 
oo क्या चा क 


प्रकार के कसै सब दिन बना रहता है,. क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय 
- और विपरीतता कमी नहीं होती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिये। 


' अतर वेदनां नित्यत्वे व्याकरंणशाख््रादीनां साक्ष्य प्रमाणानि लिख्यन्ते | तत्राह महाभाष्यकारः पतजञलियुनिः- ० | 
नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु' कूटस्थैरविचालिमिर्वणेभवितव्यमनपायोपजनविका रि- | 
भिरितिः।' इदं वचनं प्रथमाह्विकमारस्य वहुषु स्थलेषु व्याकरणमहामाष्ये5स्ति । तथा-- 
'श्रोत्रोपलब्धिबु दिनिग्मीह्मः प्रयोगेणाभिञ्चलित आकाशदेशः शाब्दः | इदम्‌ “इण्‌ | 
सत्रभाष्ये चोक्तमिति । अस्यायमर्थः - | | 
वैदिका लौकिकाश सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति । कुतः ? शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला 
अनपाया अनुपजना अबिकारिणो वर्णाः सन्त्यतः । अपायो लोपो निवृत्तिरग्रहणस्‌, उपजन आगमः, विकार 
आदेशः, एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः । ` | 


भाषार्थ --यह जो वेदां के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का माण 
` साच्ची के लिये लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब 
शब्दविद्या का मुख्य सूल प्रमाण है। उसके बनाने बाले महासुनि पाणिनि और. पतञ्जलि 
है । उनका ऐसा मत है कि-_'सब शब्द नित्य हैं, क्योकि इन शब्दों में जितने अचरादि 
अवयव हैं वे सब कूटस्थ अथीत विनाशरहित हैं और वे पूर्वीपर वि भी नहीं, उनका | 
अभाव वा आगम कभी नहीं होता ।* इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से . 
- जो शब्द लोक में आये हैं वे लौकिक कहाते हैं, वे भी सब नित्य ही होते हें । क्योंकि उन 
शब्दों के मध्य मै सब वर्ण अविनाशी और अचल हैं, तथा इन मै लोप आगम ओर विकार _ 
नहीं बन सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । म  . || 
_ नलु गणपाउााध्यायीमहामाष्येष्यपायादयो विधीयन्ते, पुनरेतत्‌ कथं संगच्छते ? इत्येवं प्राप्त अते 
महाभाष्यकारः | FR म 
“नवे सवेपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 


एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते॥ १. = 


१. महाभाष्ये 'नित्याञ्च शब्दाः । नित्येषु च शब्देषु' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । द्र पस्पशा हिके 

२. अक्षरसमाम्नाय सूत्र १॥ ३. अत्रास्य पदेन प्रथममुद्धरणं निदिश्यते । उत्त 
वचनस्य त्वर्थोऽग्रे वक्ष्यते । ४. यहां 'सब भाषाओं को शब्दविद्या का' ऐसा पाठ अधिक युक्त 

. ५. यहां से आगे वै० य० मु» में “तथा कान से--शब्द कहते हें पाठ है । यह संस्कृत पाउानुसार 

होना चाहिए | अतः हमने. इसे आगे यथास्थान जोड़ दिया है । 2203 

६. इदं प्रकरणं `पर्वोद्धरणव्याख्यानेन सम्बद्धमिति कृतवा पूर्वमुपन्यस्य द्वितोयोद्धरणस्य 
मग्रे करिष्यति ग्रन्थकार। । Me: अब 52 
धर ॥ 
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३४ ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका 


[इद] “दाधा ध्वदाप्‌” इत्यस्य शत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । अस्यायमर्थः | | 
सवे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । . अर्थाच्छब्दसंघातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्द- 
संघाताः प्रयुज्यन्ते । तधथा-'वेद्पार, गम्‌, ड, सुँ) भू, शप्‌, तिप्‌? इत्येतस्य ` वाक्यसश्ुदायस्य . स्थाने 
' 'बेदपारगो5मवत' इतीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते । अस्मिन्‌ प्रयुक्तसमुदाये ' गम्‌ ड सु, शप्‌ तिप्‌’ इत्येतेषाम्‌ 
(अम्‌ ह्‌ उँ, श प्‌ इ प्‌? इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद बुद्धिभेवति, सा भ्रंममूलवास्ति । ` कुतः ! शब्दानाम्‌ 
।एकदेशविकारे च? इत्युपलक्षणात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारे' सति दाक्षी- 
पुत्रस्य पाणिनेराचायस्य मते शब्दानां नित्यत्वसुपपन्नं भवत्यतः । तर्थेवाडामगे', भू इत्यस्य स्थाने भो इति 
विकारे चेवं संगतिः कारयेति । ह 

. (्रोत्रोपलब्थिरिति) श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरां ग्रहीतु योग्य उच्चारणेनामिग्रकाशितों 
यो यस्याकाशो देशोऽधिकरणं बते, स शब्दों भवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दों नित्य 
एवास्तीत्यवगम्यते । कथम्‌ ? उच्चारणश्रवणादिग्रयत्नक्रियाया; क्षणप्रध्वंसित्वात्‌ । 'एककवणुवर्तिनी वाक? 
इति महाभाष्यप्रामाण्यात* । प्रतिवर्ण वाकूक्रिया [ बि ]परिणमते, अतस्तस्या एवानिस्यत्वं गंभ्यते, 

- नच शब्द््येति। | टु 


 साषार्थ--प्र-गणपाठ, अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप आगम ओर 
विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कसे हो सकता है ? 


हक इस प्रश्‍न का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि--शब्दों के समुदायों के 
। स्थार्नोमै अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है। जेसे 'बेदपार गम्‌ ड सु, भू शप्‌ 
तिपः इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान में “बेदपारगो;भवत्‌” इस समुदायान्तर का प्रयोग किया 
जाता है। इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि अस्‌'ड उँ श्‌ प्‌ इ प्‌ इनकी निवृत्ति 

। हौँ जाती है, सो उसकी बुद्धि में भ्रममात्र है, क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे 


। जिनने अरष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ बनाये हैं। [ इसी प्रकार “अट? के आगम ओर 
“अ के स्थान मै “मो? विकार के विषय में भी संगति लगा लेनी चाहिए। | सो इस प्रकार 
से शब्द नित्य ही होते हैं। “तथा “कान से सुनके जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने 
' जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, और जिनका निवास का 
स्थान आकाश है उनको शब्द कहते हूं? क्योकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों की 


_ १. अष्टा० १।१।१९॥ २. वे० थ० मुद्रिते 'एकदेशविकारिणि' इत्यपपाठः । 

` ३. वे० य मुद्रिते 'तथेवाडागमो' इत्यपपाठः, उत्तरत्र 'विकारे च' इति सप्तमी निर्देशात्‌ । ` 
_१,.पा० ४, सू १०९।. . ५, वे० य० मु० “सो मत इस प्रकार से है कि शब्द” पाठ 
` ६ तिथा--कहते हैं! पाठ वे०य०मु में पूवं अस्थान में है । । द्र० पृ० ३३, टि० ५1. 
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- वेदनित्यत्वविषयः ( ३) 7 ३५ 
क्रिया है उसके क्षणभङ्ग होने से अनित्य गिनी जाती है, इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि 
यह जो हम लोगों. की वाणी है, वही वर्ण वर्ण के प्रति अन्य अन्य होती जाती है। परन्तु 
शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहते हैं। | 


ननु च भोः ! शब्दो$प्पुपरतागतो' भव॒ति । उच्चारित उपागच्दति) अचुचारितो5नागतो भवति, 
वाकृक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वे भवेत्‌ ! 
अत्रोच्यते = नाकाशवत्‌ पूर्वस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादमिव्यक्तिभंवति, किन्तु तस्य प्राणवाकू- 
क्रियया5मिव्यक्तित्र* | तद्यथा गोरित्यत्र याबद्वागू गकारे5स्ति, न तावदौकारे, यावदीकारे, न तावद्‌ विसजनीये। . 
एवं वाकृक्रियोचारणस्यापायोपजनौ भवतः, न च शब्दस्याखण्डेकरसस्य, तस्य सर्वत्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र खलु 
वायुवाकूकरिये न भवतस्तत्रोच्ारणश्रवणे अपि न भवतः । अतः  शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्यो5स्तीत्यादि- 5 
व्याकरणमतेन सर्वेषां: शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किम्रुत वेदिकानामिति । 


भाषार्थ--प्र०-शब्द भी उच्चारण किये [जाने] के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है और उच्चारण | 
पूर्व सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वेसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता 
हे । फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो ९ १८.17 | 


.. उ०--शब्द तो आकाश की नाईं सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारणक्रिया 
नहीं होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण 
किये जाते हैं, तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे 'गौः” इसके उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारण 
क्रिया गकार मैं रहती है, तब पर्यन्त औकार में नहीं, जब ओकार में है तन गकार ओर 
विसर्जनीय मै नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्तत्ति और नाश होता हैं, शब्दों 
का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखणड एकरस सर्वत्र भर रहे 
हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया नहीं. होती, तब पर्यन्त शब्दों का 
उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य 
ही हैं। जब व्याकरण शाख के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो 
क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं। डा. 


एवं जेमिनिप्नुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ नक काडे न 
“नित्यस्तु. स्याहशनस्य परार्थवात! ॥ | ह 


पूर्वमीमांसा अ० १, पा० १, सु० १८॥ 


१. इहं 'शब्दोश््युपरतोःनागतरच भवति? इति पाठो युक्तः प्रतोयते, उत्तरवाक्ये तथैव व्याख्यातत्वात्‌। 
२. इह 'उच्चारितो$पगच्छति'. इत्येव साधीन्‌ पाठः प्रतिभाति, पुर्वेत्र “उपरतशब्दप्रयोगात्‌ र र पूर्वत्र वा 
८व्युपागतानगतो' इत्येवं पाठः कत्पनीयः । ` ` =, -३. '७मिव्याक्तिमेवति' इत्येवं पाठोःज़ युक्ततरः स्यात्‌ ॥ 


श्व 
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अस्यायमथः शब्देनानित्यशङ्का निवार्यते । विनाशरहितत्वाच्छन्दो नित्योऽस्ति, कस्मात्‌ ! 
दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । दर्शनस्योचचारणस्य परस्याथस्य ज्ञापनाथत्वात्‌, शब्दस्यानित्यत्वं नव भवति । अन्यथांऽयं 
गोचब्दाथोऽस्तीत्यसित्ञाऽनित्येन शब्देन भवितुमयोग्यास्तिः। नित्यत्वे सति जञाप्यन्ञापकयोर्विधयमानत्वात्‌ 
` सवभेतत्‌ संगतं स्यात्‌ । अतश्च कमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उपलभन्ते ।. पुनः पुनस्तमेव 
' चेति । एवं जेमिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः प्रदर्शिताः 


भाषार्थ--इसी प्रकार जैमिनि सुनि ने भी शब्द को नित्य माना है-[ ( नित्यस्ठु० ) ] 
` शब्द मै जो अनित्य होने की शङ्का आती है, उसका 'तुः शब्द से निवारण किया है। शब्द 
नित्य ही हैं, अर्थात नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो 
अर्थ के जनाने ही के लिये है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। जो शब्द का उच्चारण 
किया जाता है, उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्र द्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर 
रहता है, फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का 
ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे। | और जैसे अनेक 
- देश में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी 
शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है, इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य 
। हाता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती। सो जैमिनि मुनि ने इस प्रकार के अनेक 

हेतुर से पूर्वमीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। | 


अन्यच्च वेशेषिकस्न्नकारः कणादञ्चुनिरप्यत्राह-- ` 
 '"लह्चनादाम्नायस्य प्रासाण्यम्‌ ॥' वेशेषिके अ० १ ॥२ 
अस्यायमर्थः -तद्रचनात्‌ तयोधमेश्वरयोर्षचनाद्धर्मस्येब कतव्यतया प्रतिपादनादीश्वरेणयोक्तत्वाचाम्ना- 


आम गा भाषाथे--इसी प्रकार वेशेषिक शाख सै कणाद मुनि ने भी कहा है- ( तद्वचना० ) 
' ईश्वर र हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे चारों 
' नेद नित्य हें । ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योकि इश्वर नित्य है, इससे उसकी 
विद्या भी नित्य है। 
_ तथा खकीयन्यायशास्त्रे गोतमयुनिरप्यत्राह--- 
| 'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमापतप्रामाण्यात्‌ ॥? 
[ स्याय० ] अ० २। ग्रा० १.। सु० ६७ ॥३ 


प्रध्वसित्वादु अर्थच सह संबन्धस्य प्रतिपत्तुसशक्यत्वाद्‌ 'अयमस्याथे:' इत्येवं प्रत्यभिज्ञा न 
, वै० द० १।१।३॥ ३. न्यायदर्शेन के विविध संस्करणों में सूत्रसंख्या 
संख्या पर यदि पाठ न मिळे तो एक दो संख्या आगे पीछे ढुढ लेना चाहिए । 
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वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) ३७ 
अस्यायमर्थः--ेषां वेदानां नित्यानामीश्रोक्तानांग्रामाण्यं सर्वे! स्वीकार्यम्‌ । कुतः ? आपतप्रामाण्यात । 
धर्मात्मभिः कपटडलादि'दोपरहितैर्दयालुभिः सत्योपदेषटुभििदयापारगेमंहायोगिमिः स्वेत्र झादिमिराप्त वेदानां - 
प्रामाण्यं स्वीकृतमतः । किंवत्‌ १, -मन्त्रापुर्बेद्रामाण्यबत्‌ | यथा सत्यपदार्थविद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां विचा- 
राणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चामुवेदोक्तस्येकदेशोक्तौपधसेवनेन रोगनिवृत्या तङ्किन्नस्यापि भागस्य 
तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्तार्थस्येकदेशम्रस्यक्षेणेतरस्यादष्टाथविषयस्य वेदभागस्यापिं प्रामाण्य 
मज्ञीकायम्‌ । | ॒ 
एतत्पत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनश्ुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌-- 
“द्ष्ट्ष्रवक्तुसामान्याच्चानुसानस्‌। य एवासा वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च 
त एवायुर्वेद्घ्रकूतीनामित्यायुर्वेदप्रामाण्यवद्‌ वेद्घ्रासाण्यसनुमातव्यामिति । नित्यः . 
त्वाद्‌ वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यमापतप्रामाण्यादित्युक्तम्‌ः ।” 
अस्यायमभिम्रायः--यथाह्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सर्वथाप्तेनेश्चरेणोक्तानां वेदानां 
स्वेराप्ते! ग्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद्‌ वेदाः प्रमाणमिति वोध्यम्‌ । अत ईश्वरविद्यामयत्वाद्‌ वेदानां नित्यत्त्मेतरोपपन्नं 
भवतीति दिकू । | 
भाषार्थ--वेसे ही न्यायशाख में गोतम सुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं--( मन्त्रायु० ) 
वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि 
जितने आप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हूँ। उन आहाँ का अवश्य . 
ही प्रमाण करना चाहिये । क्योकि 'आपतः लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों 
से रहित, सब विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का | 
उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदी का 
यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाण किया है। [ किस प्रकार वेदो का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए ? . 
मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान। जेसे सत्य पदार्थ विद्या के प्रकाशक मन्त्र = विचार : 
- सत्य होने से प्रमाण माने जाते हैं और जैसे | आयुर्वेद वद्यकशास्त्र के एक देश में कहे औषध 
“ और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्त से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश केकहे 
के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण 
करना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित 
` होने सें उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं, कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य 
प्रमाण अवश्य करना चाहिये, क्योंकि श्रात पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता। . 
(मन्त्रायु’) इस सूत्र के भाष्य मैं वात्स्यायन सुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्ररि 
पादन किया हैं कि--जो आप लोग हैं, वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने ओर जनाने वाले हैं 


१. 'छलकपटादि०' इति सुवचस्‌ । २. वात्स्यायन-भाष्य मे “० दित्ययुकतम्‌' पाठ 
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ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


जो जो उस उस मन्त्र के अर्थ के दृष्टा [प्र]वक्ता होते हैं, वे ही आयुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। 
जैसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार 
है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिये । क्योंकि जैसे आप्तो के उपदेश का प्रमाण अवश्य 
सोता है, वैसे ही सब आतां का भी जो परम आप्त, सब का शुरु, परमेश्वर है, उसके किये वेदों 
। क्का मी नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये | | 
> अत्र विषये योगशास्त्रे पतज्ञलिमुंनिर्याह--  . ` 

' «त एष' पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 

| पातञ्जलयोगशास्त्रे अ० १।१ पा० १। सू. २६॥ 
ठ पू्वेषां सश्यादाव॒त्पन्ञानामग्निवाय्वादित्याड्रिरोजज्मादिनां प्राचीनानाम्‌ अस्मदादीनामिदानी- 
न्तनानाम्‌ अग्न भविष्यतां. च सबेषामेष ईश्वर एव शुरुरस्ति । शृणाति वेदद्वारोपदिशति सतयानर्थान स “शुर । 
सच सदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगतेरप्रचारत्वात्‌ । न स ईश्वरो द्यविद्यादिक्लेशः पापकम सिस्तद्वासनया च 
` कदाचिद्‌ युक्तो भवति। यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविक ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वाद्‌ वेदानामपि सत्याथवत्त्व- 


_तित्यत्वेक वेद्ये इति । 


 ाषार्थ- इस विषय में योगशास्त्र के कत्ता पतञ्जलि सुनि भी वेदों को नित्य मानते. 
हैं. (स एष०) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, ओर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के 
आदि में उसन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यन्त ओर हम से आगे जो होनेवाले हैं, इन सब 
ग गुरु परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सत्य त्रां का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम शुरु है । 
सो इश्वर नित्य ही है, क्योकि ईश्वर में चणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है, और वह 
अविद्या आदि क्लेशों से ओर पापकर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें 
[ विज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है. उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना ओर नित्यपना' 
निश्चित है । ऐसा ही सब मनुष्यो को जानना चाहिंये । | 


` एवमेव खकीयसांख्यशास्त्रे पश्चमाध्याये कपिलाचार्यो5प्यत्राह-- 


यमथः- वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिप्रधानसामर्थ्यात्‌ प्रकटत्वात्‌ स्वतःग्रामाण्य- 


रों के मत में 'स एषः' पद सूत्र हाक भाष्य के हैं । 
दः हैं, अतः अध्याय का निर्देश नहीं किया जाता है । 
क्तत्वादिह पुनरध्यायसंख्या न निदिष्टा । एवं चेह ग्र ५+. 


~ न Ra 
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॒ वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) ३९ 
भाषार्थ--इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र मै कपिलाचार्य भी कहते हैं--(निज०) i 
की निज अथौत स्वाभाविक जो विद्या-शक्ति है, उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व आर 
स्वतःप्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 
अस्मिन्‌ विषये स्वकीयबेदान्तशास्त्रे कृष्णद्वेपायनो व्यासश्चनिरप्याह- 
“शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥? अ० १। पा० १।सू० ३॥ 


अस्यायमर्थः--“ऋग्वेदादेः शास्तरस्यानेकविद्यास्थानोपद्वहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्था- 
वद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म । न हीदरास्ये. शास्त्रस्यग्वेदादिलक्ष्णस्य 
सर्वज्ञयुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यव्यद्विस्तरा्थ शास्त्र यस्मात्‌ पुरुष- 
“विशेषात्‌ संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेजञयेकदेशार्थमपि स ततो$प्य- 
'थिकतरविज्ञान इति [ग्र]सिद्ध लोके किसु वक्तव्यमिति । ॒ 
| इदं वचनं शङ्कराचार्य णास्य सत्रस्योपरि स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमांगतम्‌, सर्ेजञसयेरवरस्य 
शाख्नमपि नित्यं सर्वाथज्ञानयुक्तं च भवितुमह ति । 
अन्यच्च तस्मिन्न वाध्याये- 
“अल एव च नित्यत्वम्‌ ॥ पा० ३ । सू० २९॥१ 
अस्यायमर्थः--अत ईश्वरोक्तत्वालित्यधर्मकत्वादू वेदानां स्वतः्रामाण्यं सबंवियाबत्तं स्वे काले,” २ 
व्यभिचारित्त्वाननित्यत्बं च सर्वेमंनुष्येमन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । | र 
न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धयर्थमन्यत प्रमाणं स्वीक्रियते । किंत्वेतत्‌ साक्षिवद्धिज्ञेयम्‌ । वेदानां स्वतः्रमाण 
त्वात, स्वत्‌ । यथाः सर्यः स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्थार्महतोऽन्यँ् पर्वतादीन त्रसरेप्वन्तान्पदार्थान्यकाशयाते, .____ 
तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा विद्या! प्रकाश्यतीत्यवधेयम्‌ । 


आषार्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र मैं वेदों के नित्य होने के विषय मै व्यासजी ने 
भी लिखा है--( शास्त्र ) इस सन्न के अर्थ मे शङ्कराचार्य ने भी वेदों को नित्य मान के 
व्याख्यान किया है कि-“ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं; वे अनेक विद्याओं से यु, | 
के समान सब सत्य अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं। उनका बनाने वाला सर्वज्ञादि 
युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वेक्षगुणयुक्त इन वेदो को बना 


१. इहाप्यध्यायसंख्या सूत्रोत्यानिकायां निदिष्टेतिकृत्वा पुननें निदिष्टा । एवं चेह अ० १ 
संख्या ज्ञेया। | २. संस्कृत पाठ के अनुसार 'प्रदीप के.समान' पाठ होना चाहिए 
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ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता | किन्तु वेदार्थेविस्तार के लिये किसी जीवविशेष पुरुष से 
- अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जेसे पाणिनि आदि सुनियो ने व्याकरणादि शास्त्रों 
। करो बनाया है। उनमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है। सो भी वेदों के आश्रय से 
चना सके हैं। ओर जो सब विद्याओं से युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई 
भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूर्ण कोई भी नहीं है। किञ्च 
` परमेश्‍वर के बनाये वेदों के पढ़ने, विचारने ओर उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति 
विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा शङ्कराचार्य ने भी कहा है। इससे बया आया कि 
वेदों के नित्य होने मै सब आर्य 8 की साक्षी है। और यह भी कारण है कि जो इश्वर 
नित्य ओर सर्वज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य ओर सर्वज्ञ होने के योग्य हैं। अन्य का बनाया 
ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता। | । | 


(अत एव०) इस सूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं, ओर सब सज्जन लोगों 
को भी ऐसा ही मानना उचित है। तथा त्रेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के 
प्रमाण को साक्षी समान जानना चाहिये, क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं । 
` जसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, ओर जैसे सूर्य स्वप्रकाशः है 
[और |] पर्वत से लेके त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थों का [ भी ] प्रकाश करता है, बैसे वेद भी स्वयं- 
प्रकाश है ओर सब सत्यविद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हैं। ट ॒ 


अत एव स्वयमीश्वरः स्वग्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह-- | 
______ स पर्यगाच्छुक्रसकायर्संव्रणर्मस्नाविर«शुद्धसपापविद्धम्‌ । कविर्मनीबी परिमूः 
ट्ट कट स्वय 61 ० ट्र डा । तः SS 

क, खयंभूयाथातथ्य॒तोऽथान्‌ व्यद्धाच्छाइवती भ्यः ससान्यः ॥! य० अ० ४० | मं० ८।। 


टाट 


न च्या 


ee अस्यायममि न्स र ति ति ७_ ३.३. > 

` अस्यायममिप्रायः-यः पूर्वोक्त! सवव्यापकत्वादिबिशेषणयुक्त ईश्वरोऽस्ति, (स पर्यगात्‌) परितः | 
ह शात्‌ गतवान्‌ प्रापवानांस्त, नवेकः परमाणुरापि तद्व्याप्त्या विनास्ति, ( शुक्रम्‌ ) तद्‌ ब्रह्म सर्वजगत्कत्तः 
वीः id तत्‌ स्यूसब्ुख्मकारणशरीरत्रयसस्वन्धरहितम्‌, (अत्रणम्‌) नेवेतस्मि- 
, परमाणुरपि शक्नोति, अत एव चेदरहितत्वांदक्षतम्‌, (अस्नाबिरम्‌) तन्नाडीसम्बन्धरहितत्वाद 
वरणावियुक्तमू, (शवम्‌) तदविधादिदोषभ्यः सबदा प॒थखतमानम्‌, (अपापविद्धम) नेव तत्‌ पापयुक्त' 
कदाचिद्‌ भवति, (कविः ) सवज्ञः, ( मनीपी ) यः स्वेषां मनसामीपी साक्षी ज्ञातास्ति, ( परियूः) 
विराजमानः, (स्वयंभूः) यो नि दद कारणत्रयरहितः, स एव स्वेषां पिता, नद्यस्य 
न सदव सदा बतमानो5स्ति, य एवंभूतः सचिदानन्दस्वरुप; परमात्मा स सर्गादौ 
श्वतीम्यः ) निरन्तराम्यः (समाभ्यः ) प्रजाम्यो' (याथातथ्यतः ) यथार्थस्वरूपेण वेदोपदेशेन' . 
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वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) | ४१ : 


र ~ ५७ (01 हिता री € 
( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) विधत्तवान# अर्थाद्‌ यदां यदा सृष्टिं करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिसृष्टी# सवः 
दिद्यासमन्तितं वेदशास्त्र स एव भगवाजुपदिशञति | अत एव नेव वेदानामनित्यत्वे केनापि मन्तव्यस्‌, तस्य 
विद्यायाः सवंदकरसबत्तमानत्वात्‌ । 


भाषाथ--एऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और स्वतम्प्रमाण 
होने का उपदेश किया है, सो आगे लिखते हँ-- ै 


( स पर्यगात्‌) यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो 
परमेश्वर सर्वव्याप+ आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति 
से एक परमाणु भी रंहित नहीं है। सो ब्रह्म ( शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का करने वाला और 
अनन्त विद्यादि बल. से युक्त है, (कायम्‌ ) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरा 
के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, (:अत्रणम्‌ ) जिसमें एक परमाणु भी 
छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे वह सर्वथा छेदरहित है, ( अस्नाविरस्‌ ) वह नाड्या के 
बन्धन से अलग है, जैसा वायु और रुघिर नाड्या में बंधा रहता है, ऐसा बन्धन परमेश्वर 
में नहीं होता, ( शुद्म्‌ ) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पथक है, .( अपाप- 
विद्धस्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही 
धर्मात्मा है, (कविः) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो संबका ग्रन्तर्यामी है, 
ओर भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालो के व्यवहारो को यथावत जानता है, 
( परिभूः ) जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, ( स्वयभूः ) जो कभी उसन्न नहीं होता 
और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु वही सबका कारण, अनादि और अनन्त है, इससे 
वही सबका माता पिता हे, और अपने ही, सत्य सामर्थ्य से सदा वर्त्तमान रहता हे, इत्यादि 
लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, ( शाश्वतीम्यः० ) उसने सृष्टि की आदि. 
मै अपनी प्रजा को, जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान हे, उसके सब सुखो के लिये, | 
( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य त्र्थो का उपदेश किया हे। इसी दा जब जब परमेश्वर सृष्टि 
को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिये सृष्टि के आदि मै सब वियाओं से युक्त वेदों का 
भी उपदेश करता है, और जब जब, सृष्टि का प्रलय होता हे तब तब वेद उसके ज्ञान म 
सदा बने रहते है। इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिये। [ क्योंकि उस परमात्माकी | | 
विद्या सदा एकरस बनी रहती हे । ] «८ ५ 0 >. 
यथा शास्त्रप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोऽस्ति, तथा युक्त्यापिं । तथथा-- _ 


१. अत्र 'वतेमातोऽस्ति, (शाश्वतीभ्यः) य एवंशूतःः सञच्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा _ (सः) सर्गादौ पप फा पा सवयी य. एवंदूतः. सडिचिदानन्दस्वरूपः परमात्मा (सः) सावो 

` स्वकीयाम्यः शाइवतीम्यो निरस्तराभ्यः प्रजास्यो०' इति पाठी व° य० मुद्रिते हश्यते (अष्टमसंस्करणे 'समाः 

पदं कोष्ठके प्र्दाशतः), अयमपपाठः । [ इयं टिप्पणीः पूरवेपृष्ठस्य. ( ४० ) अन्तिमपक्तौ 'प्रजाम्यः' पदे द्रध्टव्या 
६ छ 
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४२ - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


` “नासत आत्मलाभो, न सत आत्महानम्‌, योस्ति स भविष्यति” इति न्यायेन वेदानां 
नित्यत्व॑ स्वीकार्यम्‌ । कुतः ? यस्य मूल नास्ति, नव तस्य शाखादयः ८ र 
दर्षनवत । पुत्रो भवेच्चेत्‌ तदा वन्ध्यात्व॑ नः सिध्येत, स नास्ति चेत्‌ पुनस्तस्य विवाहदशने' कथं भवतः 
एवमेवात्रापि विचारणीयम्‌ । यदीश्वरे विधया5नन्ता न भवेत्‌ कथयुपदिशेत १ स नोपदिशेच्चेन्नव कस्यापि 


९ 


मनुष्यस्वः विद्यासम्बन्धो दशनं च स्याताम्‌, निमू लस्य प्ररोहाभावात्‌ | नह्मस्मिन्‌ जगति निमू लस्ुत्पन्न ` 


किञ्चिद्‌ हश्यते । 

यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षाद्चुभवोऽस्ति सो5त्र प्रकाश्यते--यस्य प्रत्यक्षो ऽलुभवस्तस्यैव संस्कारो, 

यस्य संस्कारस्तस्येव स्मरणं ज्ञानं, तेनेव प्रवृत्तिनिवत्ती भवतो, नान्यथेति । तथथा--येन संस्कृतभाषा पठयते 

' _ तप्याऽस्या एव संस्कारो भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते [ तस्य ] तस्या एव संस्कारो भवति, 
| नातोऽन्यस्याः' । एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेशाऽध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्‌, 
पुन; कथं संस्कार; तेन विना कृतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्य चिङ्भवितुमहति । 


आषार्थ- जैसे शास्त्रों के प्रमाणो से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन 
क सिद्ध होता है, क्योंकि “असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात अभाव से भाव का होना कभी नहीं 
र. हो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो 
। . सुकृती है, और जो वस्तु ही नहीं है, उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती |” 
इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है । क्योंकि, जिसका मूल नहीं होता है, 
उसकी डाली, पत्र, पुष्प ओर फल आदि भी कभी नहीं हो सकते। जैसे कोई कहे कि बन्ध्या 
के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह उसकी बात असम्भव है, क्‍योंकि जो उसके पुत्र होता तो' 
क. वह वन्ध्या ही क्या होती, और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह ओर दर्शन केसे हो 
।  सकृते हैं ? वेसे ही जब ईश्वर सै अनन्तविद्या है, तभी मनुष्यां को विद्या का उपदेश भी किया 
1 है। और जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता, और वह जगत्‌ को 
भी कैसे रच सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य 
को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, क्योंकि इस जगत्‌ में निमू'ल का होना 
। ना बढ़ना सर्वथा असम्भव है। इससे यह जानना चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या मूल 
रूप में प्राप्त' होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है। 
१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। गीता? अ० २, इलो० १७। . ` टू 
४. वै० य० मु० 'नातोऽन्यथाः , इति पाठः । पुर्ववाक्यानुरोधात भाषानुरोधाच्चास्मन्निदिष्टः पाठ एवं 
यानु । | ५. व्‌० य० मु० 'मूल को प्राप्त पाठ है। . 
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इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव ओर प्रत्यक्ष ज्ञान है,' 
उसी का दृष्टान्त वेते हैं--देखो कि जिसका साक्षात अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार 
दोता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं । जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा , 
: का नहीं, और जो किसी देश भाषा को पढ़ता है उसको [ उसी ] देशामाषा का संस्कार होता 
है, अन्य का नहीं। इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को 
विद्या का [ अनुभव नहीं होता, अनुभव के विना ] संस्कार नहीं होता, जब विद्या का संस्कार 
नः होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या का लेश 
मी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन 
पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यन्त होता चला आया है, 
अन्यथा कभी नहीं हो सकता । | | 


किं च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिमवति, तत्र सुखदुःखानुभवश्च, तयोचरोचरकालेः 
क्रमातुक्रमाद्‌ विद्यावद्धिभविष्यत्येव, पुनः किमर्थमीश्वराद्‌ वेदोत्पचेः स्वीकार इति १ 

एवं ग्राप्ते ज्र मः एतद्‌ वेदोत्पत्तिश्रकरणे परिहृतम्‌ः। तत्रेष निर्णयःयथा नेदानीमन्येभ्यः पठनेन 
विना कश्चिदपि- विद्वान. भवति, तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, तथा नेवेश्वरोपदेशागमेन' विना कस्यापि विद्याज्ञानों- 
न्तिभवेत्‌, अशिक्षितवालकवनस्थवत्‌* । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां घनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने 
ष्आपि भवतः, पुनर्विधोत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेब या वेदविद्या55गता, सा नित्येवास्ति, : तस्य 
सत्यणु णबत्त्वात्‌ । [ > 


यन्नित्यं वस्तु बते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाधारस्य नित्यत्वात्‌ । नेवाघिष्ठानमन्तरा 
नामशुणकर्मादयो गुणा! स्थितिं भन्ते, तेषां पराश्रितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्यतान्यपि नित्यानि भवन्ति । 
eee अअ अअस CS] 


१. वै० प० मुः में 'होता है' पाठ है। २. अन्न तेनोत्तरोत्तरकाले' इति पाठो युक्तः प्रतिभाति। 
'तया' पदेन प्रवृत्तेः परामशंः। न च प्रृत्यैवोत्तरोत्तरका लेशपि ज्ञानवृद्धिभेवितुमहंति पशुवत्‌ । तस्मात्‌ सुखदुः- 
खानुभवस्य परा मर्शाथ॑ 'तेन' पाठो युक्तः । अनुभवेन ज्ञानवुद्धिः प्रत्यक्ष ह्यते । > के 

३. पूर्वत्र पृष्ठ १४। : ४, आगमेन= प्राप्त्या । 


५. विद्या च ज्ञानोन्नतिइचेति इतरेतरयोगे 'विद्याज्ञानोन्नती' पाठेन भाव्यम्‌ समाहारे च 'विद्याज्ञानोन्नतिः र 


- इति नपुसकत्वं द्रष्टव्यस्‌ । समाहारे नपु सकत्वाभावो्शप कचिद्‌ हश्यते । यथा--'ऊकालोऽज्यूसवदी घंव्लुतः' 
( अष्टा० १।२।२७ ) इति सत्रे । ६. अन्न 'अशिक्षितबालकवनस्थपुरुषवत्‌' इति पाठो ज्यायान्‌ प्रतिभाति । ` 


७. बै० य० मुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपर्येन्तं शुद्धः पाठ उपलभ्यते । अष्टमनवमयोस्तु संशोधकप्रमादाद 


ज्ञानाद्वा. ० भाषाविज्ञानेऽपि’ इत्यपपाठः समजायत । ; | न 
=. अत्र 'गुणाः पढं प्रमादपठितमिव प्रतीयते, नामकर्मणोगु णत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ '०कर्मादयः स्थिति 
इति शुद्धः पाठो ज्ञेयः । ब a तर 
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'_ नित्यं चोत्यत्तिविनाशाम्यामितरद्धबितुमईति । उत्पचिदि एथग्भूतानां द्रव्याणां या' संयोगविशेषाद्‌ भवति । 
. तेषामुत्व्लाना कार्यद्रव्याणा सति वियोगे बिनाश संघाताभावात्‌ । अदशनं च विनाशः । ईश्वरस्यक्रर- 
- सत्वान्नैत तस्य संयोगवियोगाम्यां संस्पर्शो5पि भवति । अत्र कणादयुनिकृतं हन्न प्रमाणमस्ति-- 


'सद्कारणवन्नित्यम्‌ ॥ १ ॥? वैशेषिके ब० ४ सु० १॥४ 


| अस्यायमर्थः यत्कार्यं कारणादुत्यद्य विधमानं भवति, तदनित्यमुच्यते, तस्य प्रागुत्यत्तरभावात्‌ । 
` जच कस्यापि कायं नेव भवति, किन्तु सदेव कारणरूपमेव तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते.। | 
 यगरत्संयोगजन्यं तत्तत्कत्रपेष भवति । कर्तापि संयोगजन्यश्नत्‌ ` तर्हि तस्याप्यन्यो5न्य!* 
_ कृत्तास्तीत्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुन! प्रसज्ञादनवस्थापत्तिः । यच संयोगेन | प्रादुभू तं, नेव तस्य प्रकृति- 
परमाण्वादीनां संयोगकरणे सामथ्यं भवितुमर्हति, तस्मात्‌ तेषां प्रक्ष्मत्वात्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ क्ष्मं तत्तस्यात्मा* 
अत्ति, स्थले प्रक्ष्मस्य प्रवेशाहत्वात; अयोऽग्निषत्‌ । यथा प्रक्ष्मत्वादग्निः कठिनं . स्थूलमयः प्रविश्य 
तस्यावयवानां प्रथग्भावं करोति, यथा जलमपि एथिव्याः हक्ष्मत्वात्‌ तत्कणान्‌ प्रविश्य संयुक्तमेक पिण्डं करोति, 
डिनति च । तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाभ्यां एथग्थूतो विधुरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाशं च कतु महं ति 
' ज चान्यथा । यथा संयोगवियोगान्तर्गततवान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्यादीनां संयोगवियोगकरणे सामथ्यं - 
` म॒स्ति। तथेथरे5पि भवेत्‌ । 
 , अन्यच्च--पतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात्‌ प्रथग्भूतोऽस्ति, . तस्य संयोगबियोगारम्भ-' 
: स्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्याभावात्‌ संयोगवियोगारम्भस्याजुत्पत्तेथ । एवं भूतस्य सदा निर्विकार 
सत्यार्थ नित्यत्वं चेतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


इति वेदानाँ नित्यत्वविचारः । 


_ भाषार्थ--प्र-मनुष्या की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख का अनुभव 
होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब 
सी मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्यों मानना ! 


यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ 2 बल २. द्र० णश अदने । क्षीरत० ४ । ८५॥ 
० ४, आ० १, सु० १' इत्येवं पाठो ज्ञेय: । प्रथमसंस्करणस्थे संशोधनपत्रे 'झ्र० ४, पा० ४ 
तः पाठोऽप्यशुद्ध एव । FF 
: इत्येव शुद्ध: पाठोःत्र ज्ञेयः । मुद्रितपाठस्त्वयुक्त इव प्रतिभाति । | 
त्यात्मा, व्यापक इत्यथः। . ; £ 
वयोगारन्बस्यादि०' पाठ उपलभ्यते, सोऽपपाठः, प्रकृतेऽनन्वयात्‌, उत्तरवाक्ये च 


Vidyalaya Collection. : 


_ सरुपस्याजस्यानादेनित्यस्य सत्यसामध्यस्येश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानां प्रादुर्भावात्‌ तस्य ज्ञाने सदेव वतमानत्वात्‌ .. 


“या! पर्द प्रमादपठित स्यात्‌, अन्वयाभावात्‌ । यद्वा 'या संयोगविशेषात्‌ संहतिर्भवति सोच्यते” इत्येवं 
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, उ०- इसका समाधान वेदोसत्ति के प्रकरण में कर दिया है' | वहां यही निर्णय किया 
है कि जसे इस समय मै अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसके 
विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वेसे ही सृष्टि के आरम्भ में 
ट्रेश्‍वसेपदेश की प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो 
सकती । इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जेंसे उस बालक 
ओर वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या:का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार | 
उपदेश के विना उनको लोक-व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो 
अत्यन्त कठिन है। इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश [से ] त्रेदविद्या [ के | 
आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि..." 
उसके सभी गुण सत्य हैं । इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। 


| जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका 

- आघार नित्य है। और विना आधार से नाम, गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि 
बे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं । जो अनित्य वस्तु है, उसके नास: गुण और कर्म भी अनित्य 
होते हैँ । सो नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति और विनाश से पथक्‌ है| .तथा उत्पत्ति वह 
कहाती है कि जो [ एथग्मूत | अनेक द्रव्या के संयोगविशेष से स्थूल वा का उत्पन्न होना 

[ है ]। रःजन वे एथक पथक्‌ होके उन द्रव्यो के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु- 
रूप अवस्था होती है,. उसको विनाश कहते हें । और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं बे चक्तु 
आदि इन्द्रियो से देखने में आते हैं। फिर उन स्थूल द्रव्या के परमाणुओं का जब वियोग हों 
जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है। क्योंकि अदर्शन 
को ही “नाश? कहते हैं'। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को 
कार्य और अनित्य कहते हैं, और जो संयोग और वियोग से अलग है, उसकी न कभी उत्पत्ति 
और न कभी *नाश होता है। इश्वर मै संयोग वियोग.नहीं होता, क्योंकि वह सदा अखएड एकरस | 
ही बना रहता हैं। इसी से उसको “नित्य” कहते हैं । इसमें कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है | 


(सदकार*०) जो किसी का कार्य. है, कि कारण से उसन्न होके विद्यमान होता हैउसको 
अनित्य कहते है, [ क्योंकि वह उसत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था ]। जैसे गद्दी से घड़ा होके 
बह नष्ट भी हो जाता है [ ्र्थात्‌ उसका जो कारण मट्टी है तद्रूप हो जाता है ]। इसी प्रकार 
परमेश्वर के सामर्थ्यं कारण से सब जगत उसन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूला- . 
परर कस ये 001 जलक SE MN 


१.. द० पूर्वत्र पृष्ठ १५ ॥ २. वे० य० मु० 'क्या' पाठ है । 

३. नाश शब्द जिस णश (= नश ) घातु से बनता है उसका अर्थे पाणिनि ने 'अदशंन ही पढ़ा है-'णश 3 
( क्षीरत० ४ । ८५ ) । र ४. वे० य० मु० में 'नाश होता है। इस प्रकार का पदार्थ एक परमेइव 
झौर दूसरा जगत्‌ का.कारण है क्योंकि' अपपाठ है । ` ५. वै० य मु» में 'सत्कार०” अपपाठ है। 


भा iu 
४३७१५५११५१. ३) पि 
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कार नहीं रहता, किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो 
विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात स्वयं कारणरूप ही हो, उसको 
“नित्य? कहते हैं । क | 


` क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता 

` है। जेसे कर्म, नियम और कार्य ये सब कत्ती, नियन्ता ओर कारण की ही सदा अपेक्षा रखते' 
हैं। और जो कोई ऐसा कहे कि कत्ती को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये 
उस कत्ती के कत्ती को किस ने बनाया है ? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग श्र्थात्‌ मर्यादा 
रहित होता है। जिस की मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता। ओर जों 
संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो 

ओ- सकता | इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा" होता है, अर्थात 
स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। जेसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयर्वा भें व्याप्त - 

` होता है, श्र जेसे जल पृथ्वी [के कणों ] में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा 
करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग 
 सेग्रथक, सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर चेतन है। इसी. 
______ कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यो के संयोग करके जगत्‌ को रच सकता है। जो ईश्वर 
 उनसेस्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ 


F FAN OE फु 0217”: TST ८४५४... AE क 
< SAA ts 2604 WEY ESTAS ४९, ४४ 
1H SNS 76 12६1७ DN a 
4 8... 0१125” क { ६ ग 
“ ME 7-५, श्र रि 


होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते । जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु] 
_____ आदि के संयोग ओर वियोग करने में समथे नहीं है, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर* है, 
जु वह उसके संयोग वियोग करने मै समर्थ नहीं हो सकता । : | 


तथा जिससे संयोग वियोग का आरम्भ होता है वह संयोग और वियोग से अलग ही. 


होता हे, क्योकि वह संयोग ओर वियोग के आरम्म का कत्ती और आदिकारण होता है, तथा 


Re :; आदिकारण के अभाव से संयोग ओर वियोग का होना ही असम्भव हुँ | इससे क्या जानना 

ओ। चाहिये कि जो सदा निविकारस्वरूप अज, अनादि, नित्य, सत्यसामर्थ्य से युक्त और अनन्त 
__ -विद्यावाला ज को मिया gr के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव 
CE का नित्य सत्याथयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप 
0: से वेदों के नित्य होने का विचार किया । : क न र वक 


- . इति वेदानां नित्यत्वविचार: | 


जा वै० य० मु० में 'कारण को ही सदा जनाते हैं' पाठ है । 
२. आत्मा >-व्यापक, “अत सातत्यगमने' । क्षीरत० १। ३३॥ 


_ ३, भीतर अर्थात्‌ स्वयं संयोगवियोगवान्‌ है । ४ है 
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अथ वेद्विषयाविचारः 


नारळ ळा 


अत्र चत्वारो वेदविषयाः सन्ति, विज्ञानकर्मोपासनाङ्ञानकाण्डमेदात्‌ः | तत्रादिमो विज्ञानविषयो 
पह सर्वेभ्यो गुख्यो5स्ति' । तस्य परमेश्वरादारम्य तृणपयन्तपदार्थेपु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वरानुभवो 
अुख्यो5स्ति । कुतः १ अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्ययमस्ति', ईश्वरस्य खलु सर्वेम्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ । 
अन्न प्रमाणानि 


“सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति तपाशासे सवाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥' 


कठोपनि० वल्ली २ मं० १५ ॥ 
“तस्य वाचकः प्रणवः ॥? योगशास्त्रे ० १।४ पा० १। सू. २७॥ 
“ओइ खं ब्रह्म ॥? यजुः अ०४०॥ | ; 
“ओमसिति ब्रह्म ॥7 तैत्तिरीयारण्यके प्र ७ अनु० ८॥ 


“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेद्‌ः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १ ॥ 


` यत्तद्टृऱ्यसयाह्मसगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सवगतं 


सुसूक्ष्सं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपञ्यान्ति धीराः ॥ २॥” 
सक र मुण्डके १ । खण्डे १। मं० ५-६ ॥ र 


` - . १. नात्र वेदक्रमानुसारं विज्ञानादीनां क्रमोऽभिम्रेतः । यतो हि ग्रन्थकारः स्वयं प्रतिज्ञाविषये प्ररनोत्तरविषये 
च ऋस्वेदे ज्ञानकाण्डभ, यजुर्वेदे कर्मकाण्डम्‌, सामवेद उपासनाकाण्डय्‌, अथर्ववेदे च विज्ञानकाण्डमस्तीति 
वक्ष्यति । तत्र काठकब्राह्मणमपि चतुर्णावेदानां विषयमुपवर्णयन्ताह- र 
ग्रदेतमृरिभः शंसन्ति, यजुभिर्थेजन्ति, सामभिस्तुवन्ति, अथवेभिजञंपन्ति । द्र० डा. कालण्ड द्वारा -सस्पादित 
ण के अंश । वै वा० इतिहास, ब्राह्मण-अरण्यक भाग, पृष्ठ २६६ पर उद्धूत । ट 
क क हद विज्ञानक्राण्डस्य प्राधान्यं ग्रन्यकार: प्रतिज्ञाविषयेषपि प्रतिपादयिष्यति--'एवं काण्डत्रयेण बोध- क 
खिष्पत्तयुपकारौ ग्रुह्य ते तच्च विज्ञानकाण्डमिति । कि 
~`  ३..एतस्मिन्‌ विषय उत्तरत्र वक्ष्यते विशेषण । [ | 
४. अध्यायस्यात्र निर्देशो व्यथः, तत्र पादचतुष्ट्यानामेव सदुभावातु । 
६. उपनिषदि तद्भूतयोनि' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । 
७. अस्य व्याख्यानमत्र न कृतस्‌ । २ 


५: मन्त्र १७॥ 


> w ० क 
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 एपामर्थः-( सर्वे वेदाः० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परजहाप्रामिलक्षणं सर्वानन्दमयं सवदुःखेतरदस्ति 
तदेवौज्कारवाच्यमस्ति | ( तस्य० ) तस्येश्वरस्य प्रणव ओङ्कारो वाचकोऽस्ति, बाच्यश्चेश्वरः । (ओमर ) 
ओमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, तदेव .पर ब्रह्म सर्व वेदा आमनन्ति आसमन्तादभ्यस्यन्ति,  सुख्यतया . 
प्रतिपादयन्ति, (तपांसि० ) सत्यघर्माचुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराण्येव सन्ति, ( यदिच्छन्तो ° ) त्रह्मचर्य- 
'ग्रहणमुपलक्षणार्थ, ब्रह्मचयंगृहस्थवानम्नस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्ति, ब्ह्मप्राप्त्यभ्यासपराणि 
सन्ति। यद्‌ ब्रह्म च्छन्तो विदञांसस्तस्मिन्नध्यासमाना बदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीदृशं 
पदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षपेण जवीमि। ` | 2272 

( तत्रापरा० ) वेदेषु दे विद्य वर्तते, अपरा परा चेति । तत्र यया प्रथिवीतृणमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तानां 
पार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते । यया चाइश्यादिविशेषणपुक्तै सवशक्तिमदू. 
ब्रह्म विज्ञायते, सा परा5र्थादपराया!- सकाशादद्युत्क्रष्टास्तीति वेयस्‌ । 


न भाषार्थ --अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन कौन विषय किस किस 
प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाताहै। वेदों मै अवयवरूप. विषय तो अनेक है, परन्तु उनमें 
से चार मुख्य है--(१ ) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ जानना, (२) दूसरा कर्म, 
(३) तीसरा उपासना, और (४) चौथा ज्ञान हे । “विज्ञान” उसको कहते हैं कि जो कर्म, 

' उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेके तृणपर्यन्त पदार्थों 
का साक्षाद्‌ बोध का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना। इससे यह विषय इन चारों में 
प्रधान हे! | सो भी दो प्रकार का हे--एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान ओर उसकी आज्ञा का 
बराबर पालन करना, ओर दूसरा यह हे कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत 
1 जिओ ला इश्वर ने कौन कोन पदार्थ किस किस प्रयोजन के 

8 रच है। ओर इन दोनों में से भी इश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है। क्योंकि 

 इसी में वेदों का मुख्य तात्यय्य है |! ॒ E | 
इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं--( सर्वे वेदाः० ) परमपद अर्थात, 

न लि नाम मोक्ष हे, जिसमें परजह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, जो सब ्रानन्दों 
तास सार पर, लिक नाम (ओस्‌) आदि हैं, 

१. इससे आगे वे० य० मु» में 'क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पयं हे' पंक्ति है । यह अस्थान में होने 


के कारण हमने इसे इस संदर्भ के अन्त में यथास्थान रख दिया है । 
> २. द्र इसी पृष्ठ की टिप्पणी १ । े | 
. ३. सदाका 'अथ मोक्ष-कालावधि पर्यन्त काल? ही समझना चाह ।ीमांसा में 'पूर्णा 
ह मा अथे मोक्का प हये । मीमांसा में 'पूर्णाहुत्या सर्वानू 
1 ठ गती, सव पद के अर्थ पर विचार करते हुए लिखा है--'सर्वत्वमाधिका रिकस' ( मीमांसा : 
(रे पडत से. जितने त्त दा है पित जिप्तका जितना अधिकार है, तद्विषयक सर्वत्व समझना चाहिए । 
Mee कम प्त सम्भव है उतना पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है । इसी प्रकार यहाँ 


हं 
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उसी मैं सब. वेदों का मुख्य तात्पर्य है । इसमें योगसृत्र [.यजुर्वेद और तेत्तिरीय आरण्यक ]' 

का भी प्रमाण है--(तस्य०) परमेश्वर का ही ऑकार नाम है। ( औं खं० ) तथा (ओमिति० ) 

आं. ओर खं ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं। और उसी की प्राति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे 

हैं, उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का वर्णन, 

दृष्टान्त और उपयोगादि का करना, ये सब [ उसी ] परबह्म को ही प्रकाशित करते है, तथा 

सत्यघर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरणरूप जो कर्म हैं, वे भी परमेश्वर , ह 
की ही प्राति कराने के लिये हैं, जिस ब्रह्म की,-प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न 

ओर उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है 

कि हे नचिकेतः ! जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का में तेरे लिये संक्षेप 

से उपदेश करता हूँ । और यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता 

नाम से जीव और यम से ग्न्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये | 9 


( तत्रापरा० ) वेदों मै दो विद्या हैं-एक अपरा, दूसरी । इनमें से अपरा यह है 
कि. जिससे पृथिवी और ठण से लेके प्रकृतिपर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक 
कार्य सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति ' 
होती है। यह परा विद्या अपरा. विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल 
परा* विद्या है। | रट 

भू (यत्तददृश्यम्‌) उस बह्म का ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा 
नहीं जा सकता, उसका कोई गोत्र वा वर्ण नहीं, वह नेत्र आर करण से रहित है, उसके हाथ 


अनेक ज्ञानविदग्ध इन शास्त्रीय नियमों के अज्ञान के कारण विवाह-प्रकरण में पठित 'इहैव स्तं मा 
` चियोष्टं विञ्वमा युव्येश्नुतम्‌' अर्थात्‌ कृत्स्न आयु पर्यन्त घर में ही रहना चाहिए अर्थात्‌ वानप्रस्थ ओर संन्यास 
आश्रम अवैदिक हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, वह ठीक नहीं । यहां भो 'विदवमायुः का अथे गृहस्थाश्रम के लिए 
झाय ही है, न कि कृत्स्न आयु। | | 

ह र bas पाठ वै य० मुद्रित सं० ९ में कोष्ठक में ही परिवधित किया गया है। . . 
२. 'और यहां--समझना चाहिए” वाक्य संस्कृतपाठ में नहीं है । अतः इसकी प्रामाणिकंता सन्दिग्घ है । 
३. वैदिक मतानुसार प्राकृत जगत्‌. का जिसे भले प्रकार ज्ञान हो जाता है वही मुक्ति का अधिकारी 
होता है । इसीलिए वैदिक धर्म में ज्ञान को सहूती स्तुति उपलब्ध ती है। क उपनिषदु में कहा है 'ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः, यजुवद में विराट्‌, पुरुष, प्रजापति, हिरण्यगर्भे आदि नामों से आधिदेविक पक्ष में प्राकृतिक महदण्ड और 
उससे निर्मित जगत्‌ को जानकर ही विद्वान्‌ मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ऐसा कहा है-वेदाहमेत पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ [ यजुः ३१। १४॥ रे 221 
यजुर्वद के ४० वें अध्याय में भो कहा है--'विद्ययामृतमदनुते' ( मं० १४ )। इसीलिए ऋषि दयानन्द ने 
अपरा विद्यां = सृष्टिविद्या को पुष्प-स्थानीय मान कर परा विद्या को फल-स्थानोये कहा है । द्र० निरुक्त १। १९अओो। - 
` ४ '्यत्तदहद्यं’ प्रमाण कान पं संस्कृतं में भी नहीं है, सम्भव है सुंगमाथं होने से वहां अर्थ न दिया 
होगा । परन्तु भाषानुवाद में भी इसकी व्यांस्याः वे० य? मु० में नहीं मिलती.। अतः हमने इसका अर्थ कोष्ठक 


बढ़ां दिया. है.। 


छा 
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और पांव नहीं, वह नित्य है, व्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, सूक्ष्म है, नाशरहित है। इस सम्पूर्ण 


जगत के कारण ब्रह्म को जो ध्यान द्वारा साक्षात्‌ करते हैं, वे घीर मनुष्य हैं । ] 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदां पञ्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ १ ॥' 
7 ७ i ` ऋग्वेदे अष्टके १, अध्याये २, वर्गे ७, मन्त्रः ५ ॥१ 
' , अस्यायमर्थः-यत्‌ ( विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परमम्‌ ) प्रङृष्टानन्दस्वरूपं (पद्म्‌) . 
पदनीयं सबोिमोपायेमनुष्येः प्रापणीयं मोक्षाख्यमस्ति, तत्‌ ( छर॒यः ) विद्वांसः सदा स्वेषु कालेषु पर्यन्त । 
कीदशं तत्‌ १ ( आततम्‌ ) आसमन्तात्‌ ततं विस्तृतं यद्‌ देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सवः सवत्र 
तप्यते, तस्य ब्रह्मखरूपस्थ विश्चत्वात्‌ । कस्यां किमिव ! ( दिवीव चल्ञुराततम्‌ ) दिवि मार्तण्डप्रकाशे . 
नट्या संथा भवतिः तथैव तत्पदं, ब्रह्मापि वतते, मोक्षस्य च सवस्मादधिकोत्कृष्टत्वात तदेव द्रष्द 
प्राप्तुमिच्छन्ति | अतो वेदा विशेषण तस्यव प्रतिपादनं कुव न्ति ।. न | 
एतद्विषयक वेदान्तम्त्न॑ व्यासोऽप्याह- | 
'तत्तु समन्वयात्‌ ॥! अ० १ । पा० १। सू० ४॥ 


 अस्यायमर्थःतदेव बह्म सत्र वेदवाक्येषु समन्वितं. प्रतिपादितमस्ति । क्वचित्‌ साक्षात्‌ क्वचित्‌ 
परम्परया चर । अतः परमोऽथों वेदानां ब्रह्म वास्ति । | 
` , , तथा यजुर्वेदे प्रमाणम्‌ | प 

. यस्मान्न जातः परोंऽअन्योऽअस्ति यऽआंविवेश भुर्वनानि विश्वा । 

` प्रजापतिः प्रजया सश्रराणख्रीणि ज्योतीछषि सचते स॒ षोड॒शी ॥ 


य० अ० ८ । मं० ३६ ॥ 


त्र की संख्या है, ऐसा जानना चाहिए । सूक्त क्रमानुसार इसका पता 
वत्र समझ । ग्रन्थकार ने अपने श्रनेक ग्रन्थों में अष्टक अध्याय 
, २. उपमा दो प्रकार होती हैं। एक ज्यायसी उपमा, दूसरी हीनोपमा ( द्र० निरुक्त ३ । १३, १४ ) | 
ज्यायसी उपमा हील है. ओर जहां उपमेय से हीन पदार्थ 
201 दु थाची है! हा सवंव्यांपक विष्णु के पद-दर्शन को 
. युप्रकाश में अस्तुत चश म उपमा दा ह।. अतः यह हीनोपमा है । सारा प्राकृत जगत्‌ विष्णु के एकं 

: में है (तीन क ला हैं--्यजुः ३१ oe । ३), उस एकपाद्‌ जगत्‌ में हमारी चक्षु तो I है । 
सहान्वया न लल शिषव्याख्यान प्तिज्ञाविषये करिंष्यते--'यंस्य ` यस्य मन्त्रस्य’ इत्यारभ्य 'कार्यस्येश्ररेण 
Ee न ४. इह्‌ 'यस्मान्न' इत्येवं प्रतीकग्रहणं युक्ततरं स्यात्‌! 


.  _CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदविषयविचारः ( ४ ) ५१ 


`€ य आविवेश भू० ) यः परमेश्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) सर्वलोकान ( आंविवेश-) 
च्यापवान अस्ति ( सराणः ) सर्वप्राणिम्यो5त्यन्तं. सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ ( त्रीणि ज्योतीषि ) त्रीण्यग्नि- 
खयं विधयुदाख्यानि सवजगत्‌-प्रकाशकानि ( प्रजया) ज्योतिषोऽन्यया सृष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि 
करोति, कृतवानस्ति, अतः' (सः) स एवेश्वरः (षोडशी ) येन पोडशकलाः जगति रचिताः, ता विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ यस्य वा तस्मात्‌ स पोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेव परमो5थों वेदितव्यः । 


'ओसित्येतदक्षरमिद्‌* सर्वे तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥' ॒ 

| इदं माण्ड्क्योपनिषहचनमस्ति ॥ 

अस्यायमर्थः ओमित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचिद्‌ यञ्चराचरं जगदश्चुते 

~ च ~ eX वेंदादिभि चोपगतं ° 
व्याप्नोति तदू ब्रह वास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्येव से बेंदादिभिः शास्त्रैः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यान 
शुख्फतया क्रियतेऽतोऽयं प्रथानविषयोऽस्तीत्यवथायस्‌ । | | es 
` किं च, नेव अ्रधानस्याग्रे ऽगरधानस्य ग्रहणे मबितुमईति । 'प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्य- 
सस्प्रत्ययः” इति व्याकरणमहाभाष्यवचन ग्रामाण्यात्‌ । एवमेव स्वेषां वेदानामीथरे मुख्येञर्थ युख्यतात्पर्य- 
मस्ति । -तस्रापिप्रयोजना एव सर्वं उपदेशाः सन्ति । . अतस्तदुपदेशपुरःसरेणेब त्रयाणां . कर्मोपासनाज्ञान- 


काण्डानां पारमार्थिकव्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सवेमंनुष्येय थावत कत्त॑च्यामिति । ` 


साषार्थ--और भी इस विषय में ऋगवेद का प्रमाण है कि-(तद्वि० ) । ( विष्णः ) 
अथौत्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमम्‌) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप ( पदम्‌ ) जो 
` प्राप्ति होने के योग्य श्रथोत्‌ जिसका नाम मोक्ष है, उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग: ( सदा 
पर्यन्ति) सब काल में देखते हैं। वह कंसा है? सब में व्याप्त हो रहा है, ओर उसमें देश 
काल और वस्तु का मेद नहीं है, अथोत्‌ उस देश में है ओर इस देश में नहीं, तथा उस. काल 
मै था ओर इस काल में नहीं, उस वस्तु में है और इस वस्तु मै नहीं [ ऐसा भेद नहीं है। ] 
इसी कारण से वह पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है, । 4 क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिंकांने 
` परिपूर्ण है । इसमें यह दृष्टान्त है कि ( दिवीव चक्षुराततम्‌ ) जसे सूर्य का प्रकाश आवरण्रहित 


. आकाश मैं व्याप्त होता है, ओर जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है,- इसी कार 


१. वे० य० मु में (सः) श्रतः स’ इत्येवं पूर्वापरपाठ: । 
२. षोडशकला अग्ने भाषानुवादे परिगणितास्तत्र द्रष्टव्याः । र 
३. महाभाष्ये नेतद वचनं साक्षात्‌ पठ्यते । महाभाष्ये तु द्विः कृत्वाध्यमर्थों निदिव्यते 4 तद्यथा-- 


'प्रधाने कायंसम्प्रत्ययाच्छेषो भविष्यति' ( १ । २ । ६६ सूत्रभाष्ये ) 'प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययो भवति ( ३। १। १ . 
सूत्रभाष्ये ) । वेयाकरणेस्तु 'प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः' इति वचनं परिभाषारूपेण bl Rh 


एतस्यारच मूलमुक्तभाष्यवचनमेव । तदुक्त परिमाबेनदुशेखरे नागेशेन-(स्पंष्टा चेयं पुमात्‌ स्त्रिया नपु सकमनपु सके- 
नेत्यनयोर्भाष्ये' इति (द्र० परिभाषा १०६ )। : . `. «1313 6 को वनत 
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ए परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है। उस पद की प्रापि से कोई भी प्राप्ति उत्तम 
` नहीं है। इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं ।. 


इस विषय में वेदान्तशास्त् में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--( तत्तु समन्वयात्‌ ) | 
सब वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहीं कहीं साक्षात्रूप और कहीं 
कहीं परम्परा से! | इसी कारण से वह परबह्म वेदों का परम श्रथ है। ' 


तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण हे कि--(यस्मान्न जा०)। जिस परबह्म 
से (अन्यः ) दूसरा कोई भी ( परः) उत्तम पदार्थ (जातः) प्रकट (नःस्ति) अर्थात्‌ नहीं 
है, (य आविवेश मु०.) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, ( प्रजापतिः प्र० ) 
वही सब जगत्‌ का पालनकती और अध्यक्ष है, [ तथा ( स७रराणः ) सब प्राणियों को सुख 
देता है | जिसने (त्रीणि ज्योती%षि) अग्नि, सूय और बिजली इन तीन ब्योतियों को 
सर्वजगतः के प्रकाश होने के लिये [ (प्रजया) इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियो के साथ ] 
(सचते) रंचके संयुक्त किया है, ओर जिसका नास (षोडशी ) है, श्र्थत्‌ (१) ईक्षण, जो 
ओ। ययार्थ विचार (२) प्राण, जो कि सब विश्व का धारण करने वाला (३) श्रद्धा, . सत्य में 
_____ विश्वास (४) आकाश (५) वायु (६) अग्नि (७) जल (८) पृथिवी (९) इन्द्रिय 

. (१०) मन, अथात्‌ ज्ञान (११) अन्न (१२) वीर्य, अर्थात्‌ बल और. पराक्रम (१३) .तप, 
अर्थात घर्मानुष्ठान सत्याचार (१४) मन्त्र, अर्थात्‌ वेदविद्या (१५) कर्म, अर्थात्‌ सब चेष्टा 
(१६) नाम, अर्थात दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, ये ही सोलह कला कहाती हैं। ये 
सब इश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाओं का प्रति- . 
पादन प्रश्नोपनिंषद्‌ के ६ छठे प्रश्न में लिखा है।* . 


[ (ओमित्येतत) ओम्‌ यह जिसका नाम है, वह अक्षर है। उसका कभी नाश नहीं 
 होता। वही चराचर जगत में व्याप्त है, वही अझ है। इसी का ही वेदादि सकल शास्त्री से 
याख्यान मुख्यतया किया जाता है। ] इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, और उससे 
पृथक जो यह जगत्‌ है सो वेदों का गौण अर्थ है ४. और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण . 
सोता है। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही की प्राप्ति कराने और 


` १. इस विषय में ग्रन्थकार ने 'प्रश्‍नोतांर'विषय' में विशेषरूप से प्रतिपादन किया हे । 
ओ २. वै० य० मुऽ में 'सवंजगत्‌” के स्थान में प्रजा पाठ है। | 
_____३. उक्त षोडशकलाओं ओर. प्रदनोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट नामों में एक नाम का. अन्तर है। इनका निर्देश 
ग्रन्थकार ने. यजुर्भाष्य ८1 ३६; ३५ । ५ तथा आयंभविनय प्र २ मं० १४ में भी किया है वहां भी कुछ 
है। जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में षोडश कलाओं का. ४। २५ तथा १। ४६ में उल्लेख मिलता है 
'का वर्णन परस्पर भै तथा प्रशनोपनिषद्‌ के निर्देश से. सर्वथा भिन्न है । इस सबका निदेश ग्रन्थ 
में देखें. ४. अर्थात्‌ वेद का विज्ञान परक आधिदैविक व्याख्यान' आध्यात्मिक 
गोण है । पाज्ञिक व्याख्यान उस से भी गौणतर है । व्यक १ मरि 


। 

: 
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प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर से उपदेशरूप वेदों के कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन 
तीनों काण्डो का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत | 
उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों मै पुरुषार्थ कर, यही मनुष्यदेह च 


धारण करने के फल हे । 


तत्र द्वितीयो बिषयः कमंकाण्डाख्यः, स सवः क्रियामयोऽस्ति। नेतेन विना विद्याभ्यासज्ञाने अपि 
पूर्ण भवतः । कुतः १ बाह्ममानसव्यंवहारयोर्बाद्याम्यन्तरे युक्तत्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि 
खलु दवौ भेदौ मुख्यौ स्तः- एकः परमपुरुषार्थ सिद्धय्थोऽर्थाद्‌ य ईश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाज्ञापालनघमोलष्ठान- 
ज्ञानेन मोक्षमेव साधयितु प्रवते, अपरो लोकव्यवहारसिद्धये यो धर्मेणार्थक्ामौ निर्वचयितु संयोज्यते । 

स यदा परमेश्वरस्य प्रापतिमेव फल्चुदिश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभते, 
अस्य खल्चनन्तसुखेन योगात! । यदा चार्थकामफलसिद्धयवसानो लौकिकसुखाय योज्यते, तदा सोऽपरः 
सकाम एवं भवति । अस्य जन्ममरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ः । 

स चाग्निहोत्रमारभ्याश्वमेधपयन्तेषु यज्ञेपु सुगन्थिकमिष्टपुष्टरोगनाशकगुणेयु क्तस्य सम्पक्‌ संस्कारेण 
शोधितस्य द्रव्यस्य वापुवृष्टिजलशुद्धिकरणाथमग्नी होमः क्रियते, स तद्द्वारा सर्वजगत्‌-सुखकार्येच भवति । 

0 ग्राजिकनि योजनसिद्धथर्थ ९? तिक्त ८. ~ 
यं च भोजनाच्जादनयानकलाकोशलुयन्त्रसामाजिकनियम्ग्रयोजनसिद्धयथर्ञ्निघत सो ऽधिकतया स्वसुखायव भवति | 
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मार्ग कहाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से 
इसका फल अक्षय है। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते 
र! हैं, उसको सकाम कहते हें । इस हेतु से इसका फल नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्मो 
करके इन्द्रिय भोगों को प्रात होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता । रे 
 त्ररिनिहोत्रसेलेके त्रश्चमे पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के दर्व्यो का 
होस करना होता है--एक सुगन्धयुणयुक्त, जो कस्तूरी कशरादि हैं, दूसरा मिष्टयुणयुक्त, 
जो कि गुड़ और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकणुणयुक्त, जो धृत, दुर्ध ओर अन्न 
आदि हैं, ओर चौथा रोगनाशकंगुणयुक्त जो कि सोमलतादि औषधि आदि हैं। इन चारों 
का परस्पर शोधन, संस्कार ओर यथायोग्य सिला के अग्नि मैं युक्तिपूर्वक जो होम किया 
जाता है, वह वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि करने वाला होता है। इससे सब जगत्‌ को सुख 
होता है। ओर जिसकों भोजन, छादन, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक 
नियम होने के लिये करते हैं, बह अधिकांश से कर्ता को ही सुख देने वाला होता है। . 
अत्र पूर्वमीमांसायाः प्रमाणम्‌-- Ee 
“दरव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्‌ फलक्षुतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥' ` 
प्र ४। पा० ३ | सू १॥। 
द्रव्याणां तु क्रियारथानां संस्कारः कतुधर्मः स्यात्‌ ॥ | 
९ अ० ४ । पा० ३ । सु०:८॥ 


प अनयोररथः-द्रच्यं संस्कारः कम चेतत्‌ त्रयं यज्ञकर्त्रा कत्तेव्यम्‌ । द्रव्याणि पूर्वोक्तानि ` चतुः- 
. ` संख्याकानि सुगन्धादिगुणयकतान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परशुत्तमोत्तमशुणसंपादनार्थं संस्कारः कर्चव्यः । यथा 
 स्पादीनां संस्काराथ सुगन्धयुक्तं छृतं चमसे संस्थाप्याण्न प्रतप्य सधूमे जाते सति तं छपपात्रे प्रवेशय तन्युखं 
` बृद्ध्या प्रचालयेच, तदा यः पूव धूमवद्वाष्प उत्थितः स सब; सुगन्थो%हि जलं भूत्वा प्रविष्टः सन्‌ सब दपं 
` सुगम एव करोति, तेन पुष्टिरुचिकरथ भवति । | तथव यज्ञाद्यो बाध्यो जायते स वायु श्ष्टिजरं च निदोषं 
सवजगते सुखायव भवाति । अतश्चोक्तम्‌-- 
'यज्ञोऽपि तस्ये जनतायै कर्पते, यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति ॥' 
: यह मिस न मल ऐ० ब्रा० पं० १। अ० २।.१ 
_ जनानां समूहों जनता, तत्सुखायेब यज्ञो भवति, यस्मिन. यज्ञे5मुना प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्र व्या- 
तो होमं करोति । इतः १ तस्य परार्थत्वात्‌। यज्ञः परोपकारायेव भवति । अत एव फलस्य श्र तिः 
वारणाय -भत्रति । तथेव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति, स 
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भाषार्थ --इसमें पूवैमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है-( द्वव्य० ) एक तो द्रव्य, | 
दूसरा संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करन, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को 
अवश्य करनी चाहिये। सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के दर्यो का अच्छी प्रकार 
संस्कार करके अग्नि में .होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है। जैसे दाल ओर 
शाक आदि में सुगान्धद्रव्य और धी इन दोनो को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोक ` 
देने से बे सुगन्धित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य ओर घी के अणु उनको सुगन्धित 
करके दाल आदि पदार्थो को पुष्टि ओर रुचि बढ़ाने वाले कर वेते हैँ, बसे ही यज्ञ से जो - 
भाफ उठता है, वह भी वायु और बृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ | 
को सुखी करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है । र | 
| 


इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि--( यज्ञोऽपि त०) अर्थात्‌ जनता नाम जो 
मनुष्यों का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, और संस्कार किये व्यो का होम 
करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी आनन्द. को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य 
जगत्‌ का जितना उपकार करेगा, उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । 
इसलिये यज्ञ का अथेवाद७ यह है कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ में आनन्द को बढ़ाता 
` है। परन्तु होम के द्रव्यो का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम करने 
की श्रेष्ठ विद्या अवश्य [ ज्ञात ] होनी चाहिये। सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम 
फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकत्ती को, अन्यथा नहीं । 
अत्र प्रमाणम्‌ 
` “अस्नेवे धूमो जायते धूमादभ्रसभ्राद दृष्टिरग्नेवा एता जायन्ते तस्मादाह 
तपौजा झति है! श० कां० ५ अ० ३ ९ ; 
अस्यायमभिप्रायः--अग्रे! सकाशाद्‌ भूमवाष्पौ जायेते । यदाऽयमगिनश्वक्षौषधिवनस्पतिजलादि- 
पदार्थान्‌ प्रविश्य तान्‌ संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पथक्‌ करोति, पुनस्ते टघुत्वमापत्ना वाय्वाधारेणोपर्य्याकाशं 
गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति । यश्च निःस्नेहो भागः स प्रथिव्यंशोऽस्ति । अत 
एवोभयभागयुक्तो धूम इत्युपचय्यते । पुनधू मगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति। तस्माद घना 
जायन्ते । तेभ्यो वायुदलेभ्योः बृष्टिजायते । अतो 5ग्नेरेबेता यवादय ओषधयो जायन्ते । ताभ्योऽञ्नमन्नाद्‌ वीर्यं 
ना झज्ञझू बा | विशेष ] अर्थ आगे वेदसंज्ञा अकरण में लिला जायगा । द.स.॥ . & इस शब्द का [ विशेष ] अर्थं आगे वेदसंज्ञा प्रकरण में लिखा जायगा । द. स. । 


५४-०5 ३. ब्रा०५।क० १७॥ ` 97 ३-5 १ रन तेस्यो घृममिश्रितेम्यो वायुदलेस्य इत्यथेः । वायुदल. 
शब्दस्यैव 'यु'-लोपे 'बादल' इत्यप्न श उपपद्यते । रथ या भा 


RD 
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५६ ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


Migs 0777 


भाषाथ--इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( अग्ने० ) जो होम करने के 
द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं, उनसे घुआं और भाफ उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि अग्नि का यही 
' स्वभाव है कि [ वह वृक्ष, ओषधि, वनस्पति तथा जलादि ] पदार्थो में प्रवेश करके उनको 
' भिन्न भिन्न कर देता है । फिर वे हलके होके वायु के साथ उपर आकाश में चढ़ जाते हैँ । उनमें 
जितना जल का अंश है वह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है। इन 
दोनों के योग का नाम धूम है। वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के आधार से रहते हैं, फिर 
वे परस्पर सिलके बादल होके उनसे वृष्टि, बृष्टि से [ यव आदि ] ओषधि, ओषधियों से 
अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर ओर शारीर से कर्म बनता है। 


अत्र विषये ते त्तिरीयोपनिपधप्युक्तम्‌-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संसूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, 
अग्नेरापः, अद्भयः एथिवी, एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योःऽन्नं, अन्नाद्नेतः, 
रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥? आनन्दवल्यां३ प्रथमेज्नुवाके ॥ 


“स तपोऽ ९ 
. _ स तपाऽतप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति विजानात्‌*। अन्नाद्धयेव खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥' 
'भुगुवल्ल्यां द्वितीयेऽनुवाके ॥ 
अन्न श्रा त्युच्यते, जीवनस्य बद्ध तत्वात्‌ । शुद्धान्जलवांस्बादिदवारेव प्राणिनां सुखं भवति, 
नातोऽन्यथेति । : 


भाषा्थ- इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-( तस्माद्वा ० ) परमात्मा 
न सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी आदि तत्त्व उसन्न हुए है, 
[उनमे ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त 
होते हैं। यहां न्न का नाम ब्रझ है", क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है। 


९. ते० उ० मे-'ओषघीम्यो०! मुद्रित पाठ उपलब्ध होता है । 


२. त० उ० में 'बन्नातु पुरुष” पाठ उपलब्ध होता है । तै० ते त है। 
न डात ड उ तेत्तिरीय आरण्यक के अन्तगंत है । 
| उसमें “अन्नादु रेतः, रेतसः पुरुषः यह पाठ भो उपलब्ध होता है। द्र. तँ. आ० श्रानन्दाश्रम पूना र 
प्र & अ० २, भाग २, पृष्ठ ५६३, टि० ४ । 
व ३. 'पदेषु पदेकदेशान्‌' इति न्यायेन “आ्रानन्दवल्ली? शब्देने नन्दवल्ली ज्ञ “पदेषु पदे 
क देवदत्तो ब्देनेह्‌ ब्रह्मानर = ~ 
डे देशानु-देवदत्त दत्त सत्यभामा भामेति ।' महाभाष्य १। १ । 0 । ब i १0. लक 0 
४. त० उ में 'स तपस्तप्त्वा---"व्यजानातु' ऐसा मुद्रित पाठ उपलब्ध होता है । 


टम * न ह ५. वे" यळ | में “ग्य ँ र 2 | १ 
उ पत बारा नह का पति अन्न और अन्न क्रा नाम ब्रह्म भी है” ऐसा पाठ है। यह तथां 


उन 
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वेदविषयविचारः ( ४ ) ५७ 


वेसे ही ईश्वर के सामर्थ्यं से जगत्‌ की तीनों अवस्था' होती हैं, और सब जीवों के जीवन 
का मुख्य साधन है, इससे अन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल ओर औषधि 
आदि शुद्ध होते हैं, तब सब जगत्‌ को सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है । इससे 
इनकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिये। 


तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्तीश्वरकृतो जीवक्रतश्व । ईश्वरेण खल्वग्निमयः सूर्य्यो निर्मितः, सुगन्य%- 
पुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वेस्माजगतो. रसानाकर्षति । तस्य सुगन्धदुगन्थाणुसंयोगत्वेन तजलवायू अपीष्टा- 
निष्टणुणयोगात्‌ मध्यशुणो भवतस्तयोः सुगन्दुर्गन्धमिश्रितत्वात्‌ । तञ्जलबृष्टावोषध्यन्नरेतःशरीराण्यपि 
मध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्‌ बरलबुद्धिवीय्यपराक्रमंधेग्य शौग्यादयो5पि गुणा मध्यमा एव जायन्ते । 
कुतः १ यस्य याहशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव काय्यं भवतीति दशनात्‌ । अयं खल्वीश्वरसृष्ट दोषो नास्ति । 
कुतः ! दुगन्थादिविकारस्य मचुष्यसृष्टन्तर्भावात्‌ । यतो दुगन्धादिविकारस्योत्यचिर्मनुष्यादिभ्य एव भ्रति, 
तस्मादस्य निवारणमपि मनुष्येरेव करणीयमिति । यथेशरेणाज्ञा दत्ता सत्यमाषणमेव कत्तच्यं नानृतमिति;* 
यस्तामुल्लड ध्य प्रवचंते स पापीयान्‌ भूत्वा क्लेशं चेश्वरन्यवस्थया प्राप्नोति, तथा यज्ञः कत्तव्य इतीयमप्याज्चा 
तेनेव दत्तास्ति,* तामपि य उल्छङ घयति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ क्लेशांश्च भवति | 


साषार्थ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है--एक तो ईश्वर का किया 

हुआ, और दूसरा जीव का । उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और 
सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थो को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरन्तर सब जगत्‌ के रसो को 
पूर्वोक्त प्रकार से उपर खैंचता है और जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण 
करता रहता है । परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त होने से जल और वायु को भी 
मध्यम [ गुण वाले] कर देते हँ । उस जल की वृष्टि से ओषधि, अन्न, वीर्य आर शरीरादि 
भी मध्यम गुण वाले हो जाते है और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, घेर्य और शूरवीरतादि 
गुण भी मध्यमः ही होते हैं, क्योकि जिसका जैसा कारण होता है, उसका वेसा ही कार्य 
होता है । यह दुर्गन्ध से वायु और वृष्टि जल का. दोषयुक्त होना सवत्र देखने में आता है। 
सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से 
उसका निवारण करना भी मनुष्या ही को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषणादि घर्मव्यवहार 


करने की आज्ञा दी है, मिथ्यामाषणादि की नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम कस्ता ह, 


, जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति - उत्पन्न होना, जीना, नष्ट होना रूप तोन अवस्थाएं । 


_ ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमात्यासन्‌। यजुः ३१ । १६ ॥ न 
, वै» ष० मु में 'निङ्कष्ट पाठ है वह प्रकरण और संस्कृत पाठ के विपरीत होने से त्याज्य है । 
. द्र» इसी पृष्ठ की टि० २। Lo 


NY 
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` अग्रे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतास्‌ । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि । यजुः १ । ५ ॥ 2: 
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| वह अत्यन्त पापी होता है, ओर ईश्वर की न्यायव्यवस्था से उसको क्लेशा भी होता है, वैसे 
 हीशधरने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है७ इसको जो नहीं करता, वह भी पापी 
. हीके दुःख का भागी होता है। 


` कुतः ! सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिग्राणिसञ्चदायो भवति तत्र तावानेत्र दुगन्ध- 

| सम्ुदायो जायते | न चेवायमीश्वसृषटिनिमिततो भवितुमहति । ङतः १ तस्य मनुष्यादि्राणिसञचुदायनिमित्तो- 
 सन्ञल्रात्‌। यचु खलु मनुष्याः स्वसुखाथ इस््यादिग्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुवन्ति, अतस्तजन्यो5प्यधिको 
दुग्धो मुष्यसुखेच्छानिमिच एव जायते । एषं वायुवृष्टिजलदूपकः सर्वो दुगन्धो मनुष्यनिमित्तादेवोत्पथ्ते- 


लट 


5तस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कतु मह न्ति । 


-_ भाषार्थ--क्याकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष 
लगता हे । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही दुर्गन्ध भी 
अधिक होता है । वह इश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही 
उत्पन्न होता हे । क्योकि हस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकट्ठा 
1 करते हुँ, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध उतपन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख 
हक की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जब वायु ओर वृष्टिजल को बिगाड़ने वाला 
ह; व मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है .तो उसका निवारण करना भी उनको 

. हों याग्य है। / 


च 3 तेषां मध्यान्मनुध्या एवोपकाराजुपकारौ वेदितुमहाः सन्ति । मननं 'विचारस्तदोगादेव ` मनुष्यत्वं 
` जायते । परमेश्वरेण हि स्वदेइघारिग्राणिनां मध्ये मनस्विनो विज्ञानं कत्तु योग्या मनुष्या एव सृष्टास्तद हेषु 
` प्रमाणुसंयोगविशेषण विज्ञानमवनानुकूळानामवयवानायुत्पादितत्वात । अतस्त एव धर्माधर्म योज्ञीनमनुष्ठानान - 


क जुष्ठाने CRE यी प र ; 
` सुठ्ठाने च कतु महन्ति न चान्ये । अस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोपकाराय -स्वेमंनुष्येयंज्ञः कर्तव्य एव । 


 _ भाषार्थ--क्योंकि जितने प्राणी देहघारी जगत में है. उनमें से मनुष्य ही उत्तम हैं। 

स _ वे ही उपकार और अनुपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नाम विचार का है, 

जिसके होने से ही. मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं । क्योकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर 

मै परमाणु र रु. ति .के संयोगविशेष [ से विज्ञानोसत्ति के अनुकूल अवयव ] इस प्रकार रचे 

जिनसे उनको ज्ञान की उपत्ति' होती है। इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और 

त्याग करने को मी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सबके उपकार के लिये 
ष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। . ....ः 


तक 
१ 


RR lz: टे छ टर FS gs २. मता कर्माणि सीव्यन्ति, 
AES RR 7-हेन ० > सु० से 'उन्नंति’ पाठ है | - 
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वेदविषधविचारः ( ४ ) र ५९ 


किंच भोः ! कस्तूर्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नो प्रक्लेपणेन विनाशात्‌ कथगुपकाराय यज्ञो 
भवितुमहंतीति । कि त्वीहशेरुत्तमेः पदार्थेमनुष्यादिम्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमादप्युचमं फं 
जायते, पुनः किमर्थ यञ्चकरणमिति ! 


अत्रोच्यते--नात्यन्तो बिनाश; कस्यापि संभवतिः । ` विनाशो हि यद्‌ दृश्यं भूत्वा पुनं इश्ेतेतिः 

विज्ञायते | परन्तु दशनं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते १, अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ १, अत्राहु्गोतमाचार्या 
न्यायशास्त्र 

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेरयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 

प्रत्यक्षम्‌ ॥ १॥ Eo 

अथ तत्ूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो इष्टं च ॥ २॥ 

प्रसिद्साधर्स्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ३ ॥ 

आश्तोपदेशः शब्दः ॥ ४ ॥ ०० १। आह्लिकस्‌ १। सू०.४-७ ॥ 


प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्द तिहयार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनमेदादष्टया प्रमाणं मया मन्यत इति । 


तत्र यदिन्द्रियाथसम्बन्धात्‌ सत्यमच्यभिचारि ज्ञानञुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌। सनिकटे' दशना- 
न्मनुष्योऽयं नान्य इत्याद्युदाहरणस्‌ ॥ १ ॥ 


यत्र लिझ्जज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्र इष्ट्वाऽऽसीदस्य पितेत्याद्य॒दाहरणम्‌ ।। २ ॥ 

उपमानं साइशयज्ञानम्‌। यथा देवदत्तोऽस्ति तथेब यज्ञद्चोऽप्यस्तीति साधम्यांद्‌ उपदिशतीत्या- 
द्युदाहरणमर्‌ ॥ ३॥ 

शब्यते प्रत्याय्यते इष्टोऽहष्ट्ाथों येन स शब्द; । ज्ञानेन मोक्षो भवतीत्याधुदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ ७ 


भाषार्थ--प्रर-सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उनको अन्य द्रव्यो में मिला 
के अग्नि मै डालने से उनका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं... . 
हो सकता, किन्तु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भी 
अधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ किस लिये' करना चाहिये । 0 5 


“--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है। परन्तु यह | 2 
तो कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैं ? जो स्थूल होके प्रथम देखने मै आकर फिर 
` न देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं। प्र०-आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। गीता २। ६१॥ २. द्र० णश (= नश) अदशने र 
३. 'सन्निकृष्टे इति शुद्धतरः पाठः स्यात्‌ । ४. वे० य० मु» में “यज्ञ करना किसलिए' पाठ हैं। | है 
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OR ऋगेदादिभाष्यभूमिका 


उ०-आठ प्रकार का | प्र--कौन कौन सा ? उ०-प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, | 
ऐतिह्य ५, अर्थापत्ति ६, सम्भव ७, ओर अभाव ८, इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन 
मानते हैं। [ इस विषय में गोतमाचार्य न्यायदर्शन मैं- कहते है ] . 

( इन्द्रियाथ० ) इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इन्द्रिय और 
रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो। जेसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि 
वह मनुष्य है वा कुछ ओर, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही 
है अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैँ॥१॥ . 
` (अथ तलू० ) और जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान 
ही वह अनुमान” कहाता है। जेसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता 

` `पिता्रादि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥ २॥ 

( प्रसिद्ध ) तीसरा “उपमान? कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्म 
- वालेका ज्ञान हो। जेसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह्‌ देवदत्त है, उसी 
प्रकारका वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला । इस प्रकार के तुल्य 

. धर्म से जो ज्ञान होता है, उसकोउपमांनकहतेहें॥२॥ | 
नई  (आप्तोपe प “शब्द्‌? प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय 
` कराने वाला है। असे “ज्ञान से मोक्ष होता है”, यह आधा के उपदेश शब्द प्रमाण का 
. उदाहरण है ॥४॥ `` | ' | 
. न चतुष्ट्वसोतेद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
________ शब्द ऐतिद्यानर्थान्तरभावाद अनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तर- 
.. भावाच्चाप्रतिषेधः ॥ ६ ॥ अ २1 आ २। सु० १,२॥ 
. न चतुष्ट्वमिति बत्रइयस्य संक्षिसोञ्यः क्रियते 
ओ। ( ऐतिह्म्‌ ) शब्दोपगतमासोपदिष्ट ग्राद्ममु--देवासुराः संयत्ता आसन्‌! इत्यादि ॥ ५ ॥ 
( अर्थापत्तिः ) अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः | केनचिहुक्तं सत्सु घनेषु वृष्टिमवतीति । किमत्र प्रसज्यते १, 
असत्सु घनेष न भवतीत्याधुदाहरणम्‌ । ६ ॥ ण 
_ (सम्भवः ) > सम्भवति येन यस्मिन्‌ वा स सम्भवः । केनचिहुक्तं मातापितृम्यां सन्तानं जावब्े, 
| ia परन्तु कश्चिद त्र यात्‌ 'इम्भकरणस्य क्रोंशचतुष्ट्यपर्यन्त॑ रमश्रुणः केशा उच्चं 
इशक्रोशमूष्च नासिका च? असम्भवत्वान्मिथ्यास्तीति विज्ञयते, इत्याद्युदाइरणम्‌ । ७ ॥ 
no 02: जे 
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वेइनिषयविचारः (४: ) ८४.० ERS 


(अभावः) कोऽपि त्र याद्‌ घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्नत्र घटो नास्तीत्यभावलक्षशेन यत्र 


'घरो वत्तमानस्तस्मादानीयते ॥ ८ ॥ [५। ६] 


, इति अत्यक्षादीनां संक्षेपतो5्थः । एत्रमष्टबिधे ' द्शनमर्थाज्ज्ञानं मया मन्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । 
नवमङ्गीकारेण बिना समग्रौ व्यवहारपरमाथौं कस्यापि सिध्येताम्‌ । 


| 
| | 
भ्यथा कम्रिदेक मृत्पिण्डं विशेषतश्चूर्णीकृत्य वेगयुक्ते वायौ बाइवेगेनाकाद प्रतिश्षिपेत तस्य नामो | 
भवतीत्युपचय्यते, चज्नुषा दर्शनाभावात्‌ । 'णश अदने’ अस्माद्‌ घञ्ग्त्यये कृते नाञ्च इति पाब्दः सिध्यत्रि । 
अतो नाशो बाह्य न्द्रियाउदशनमेव भवितुमईति । किंच, यदा परमाणवः थक्‌ पथक्‌ अवन्ति, तदा ते चक्षुषा ` | 
नैव दृश्यन्ते, तेषामतीन्द्रियत्वात । यदा चेते मिलित्बा स्थूलभावमापथन्ते तदेव तद्‌ द्रव्यं इष्टिपथमागच्छति) | 
स्थूलस्येन्द्रियकत्वात्‌ ¦ यद्‌ द्रव्यं विभक्त बिभागानई भरति तस्य परमाशुसंज्ञ चेति व्यवहारः | ते हि 
-विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त आकाशे वत्तन्त एबः। े 


. भाषार्थ -- ( ऐतिह्यम्‌) सत्यवादी विद्वानों के कहे बा लिखे इतिवृत्त' का नाम इतिहास 
-है। जैसे 'देव और असुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे! जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ 
ब्राह्मणादि सत्मग्रन्थो में लिखा है, उसी का ग्रहण होता हे, श्रन्य का नहीं । यह पाचन 
प्रमाण हे ॥ ५॥ किसी ने कही हो उससे विरु दूसरी 

और छठा (अर्थापत्तिः) जो एक बात किसी ने उससे दूसरी बात 

-समभी जावे । के किसी ने र कि “बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतने ही 
-कहने से जान लिया कि “बादलों के विना दृष्टि कभी नहीं हो सकती? । इस प्रकार केप्रसाह 
से जो ज्ञान होता हैं, उसको अथोपत्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ | 

तवां ( संभवः ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि “माता पिता से सन्ताना की उत्पचि ` a 

` -होती है, तो हा पा ले कि इस बात का तो सम्भव हे । परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि | 

(रावण के भाई कुम्भकरण की सू चार कोश तक आकाश में ऊपर खडी रहती थी, और 
उसकी नाक १६ सोलह कोश पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी» उसकी यह बात. मिथ्या समी 
-जायगी, क्योंकि ऐसी बात. का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ७॥ 


और आठवां (्रभावः), जैसे किसी ने किसी से कहा कि “तुम घडा से आश्रो श्रौर 
जब उसने वहां नहीं पाया, तब वह जहां पर घड़ा थो वहां से ले आया ॥ ८ ॥ 
i SSE 


१. यह पाठ पृथक्‌ सन्दभं के रूप में वे० य० मु० ग्रन्थ में छपा हे। हमने एकवाक्यता के कारण साथ 
सें मुद्रित किया है । ऐसा ही इसके भाषानुवाद के विषय में भी समझ । क त 

२. प्रथम सं० में 'विभक्तं विभक्तमन्ते विभागानई' पाठ हे मह पाठ अच्छा दै । परन्तु उदधी सं गे 
(विभक्तमन्त्रे” अंद संजोधनपत्र में हटा दिमा दै । ३७. बे० ष+ सुर में 'उषंदेश बाहे। . | 
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६२ | ऋशवेदादिभाष्यभूमिका 


'इन आठ ग्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहाँ इन आठौं का अर्थ संचेप से किया हे ।& 
> उ०--यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का 
सिद्व नहीं हो सकता | इससे इन श्राठों को हम लोग भी मानते हैं। - 
सा नाश को समझने के लिये यह दृष्टान्त हे कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस के 
छी वायु के बीच में बल से फॅकदे । फिर जैसे त्रे छोटे छोटे कण आँख से नहीं दीखते [ उसके 
लिए कहा जाता है कि वह नष्ट हो गया | ] । क्योंकि (णश) घाठ का श्रदर्शन ही अर्थ हे । 
[इसी से 'धञ! प्रत्यय होकर “नाश' शब्द बनता हे । इसलिए नाश बाह्य न्द्रिय से अदशन 
के लिए ही प्रयुक्त होता है । ] जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं 
आते, इसी का नाम नाश हे । और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल' अर्थात बड़ा होता 
ह तब वह देखने में आता है। श्रौर परमाणु उसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर ' 
कभी न हो सके! 
` तथेवाग्नौ यद्‌ द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्विसागं प्राप्य देशान्तरे बचत एव, न हि तस्याभावः कदाचिद्‌ 
` अवति । एवं यद्‌ दुगन्धादिदोषनिवारकं सुगन्धादि# द्रव्यमस्ति तचचाग्नौ हुतं सद्‌ वायोवृ ्िजलस्य शुद्धिकरं 
' मति | तस्मिन्रिदोष सति सृष्टये महान पकारो भवति सुखं च, अतः कारणाद्‌ यज्ञः कत्तव्य एवेति । 


किंच भोः ! वायुबृष्टिजल्युद्धिकरणमेब यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेचरहि शददणां मध्ये सुगन्थक्ष्रव्य- 
क्षणेनतत्‌ सेत्स्यति, पुनः किमथमेतावानाडम्बरः ! | | 


नेवं शक्यम्‌ । ने तेनाशुद्धो वायुः ब्रक्ष्मो भूत्वाऽऽकाशं गच्छति, तस्य एथक्त्वपुत्वाभावात | 
तत्र तस्य स्थिती सत्यां नव बाहो वायुरागन्तु शक्तोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुगन्धयुक्तस्य 
` बरायोवचंमानत्वाद्‌ आरोग्यादिकं फलमपि भवितुमशक्यमेवास्ति । 


 . भाषार्थ--वेसेही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्नि मै डाला जाता है, उसके अणु 
ओ। अलग अलग होके आकाश मै रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं 
______ होता इससे वह द्रव्य दु्गन्थादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है । फिर उससे 


______ छकहीं कहीं शब्द में ऐतिह्य ओर अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव को मानने से (४) चार 

प्रमाण रहते हैं। द० स०। 

१ वै० य० मु० में “स्थुल द्रव्य' अपपाठ है । 

२ यहां से आगे बे० य० मु» में 'परन्तु यह बात केवल एकदेशी है क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग 

सकता हे । जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है उसका भी. टुकड़ा हो सकता है । यहां तक कि जब 

'एकरस न हो जाए तब पर्यन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जाएगा ।' पाठ मिलता है। यह 
सिद्धान्त के विपरीत है । प्रतीत होता है कि भाषानुवादक ने शाङ्कर मत के अनुसार ये पंक्तियां 

गः शो दी । संस्कृत भाग में इस मत का सर्वथा अभाव है । ऋषियों में प्रामाण्यबुद्धि रखने वाले: 

के विपरीत निर्देश नहीं कर सकते। | 
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वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार ओर सुख अवश्य होता है । 
इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये । 


| प्र०--जो यज्ञ से वायु श्रौर वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी 
सिद्धि अतर ओर पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम 
यज्ञ में क्यों करना ? | 


उ०--यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अतर और 
पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु मै मिल के रहता है, उसको छेदन करके बाहर 
नहीं निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योकि उसमें हलकापन नहीं होता । 
उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, 
क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, फिर सुगन्ध ओर दुर्गन्घयुक्त 
वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं हो सकते । | ॒ 


यदा तु खलु तस्मिन. गृहेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते, तदा5ग्निना पूर्वो वायुमेंद 


ग्राप्य लघुत्वमापत्न उपर्याकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाचतसृभ्यो दिग्म्यः शुद्धो वायु- 


रांद्रवति । तेन गृहाकाशस्य पू्णत्वाद्‌ आरोग्यादिकं फलमपि जायते । 


भाषाथे---श्रौर जब अग्नि उस वायु को वहां'- ,स हलका करके निकाल देता है, तब 
वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। ईसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, 
अन्य प्रकार से नहीं । क्योंकि जो होम के परमाण[ओं से] युक्त शुद्ध वायु है, सो पूवेस्थित 
दुर्गन्धवायु को निकाल के, उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, रोगों का नाश करने वाला 
होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। ` io 
यो होमेन सुगन्धयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायु्मवति, स. बृष्टिजलं शुद्ध कृत्वा, वृष्टया- 
'घिक्यमपि करोति । तद्द्वारौषध्यादीनां शुद्ध रुचरोररं ` जगति महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते । एतत्‌ 
खल्वग्निसंयोगरहितसुगन्धेन वायुना भवितुमशक्यमस्ति । तस्माद्वोमकरणयुत्तममेव भवतीति निश्च तव्यम्‌ । 


भाषार्थ--जो वायु ठुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ 


के वृष्टिजल को शुद्ध कर देता, और उससे दृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीच 
गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढता है । शुद्ध जल आर वायु के द्वारा अन्नादि " 


ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं। ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अधिक होने से जगत में नित्यप्रति 


` असम्भव है। इससे होम का करना अवश्य है। 
ह अर्थात्‌ उस घर में से जहां होम कतेह। _ र 


अधिक अधिक. सुख बढ़ता है। यह फल अग्नि मैं होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना ड हा 
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अन्यच । दूरस्थले केनचित्‌ पुरुषेणाग्नौ सुगनन्‍्ध/#द्वव्यस्थ होमः क्रियते, तथुक्तो वापुदू रस्थमलुष्यस्य 
घ्राणेन्द्रियेण संयुक्ती भबति । सोऽत्र सुगन्धो वायुरस्तीति जानात्येव | अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्यं% 


दुगन्धँ च द्रव्यं गच्छतीति । तद्यदा स दूरं गच्छति तदा तस्य प्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति, पुनर्बालबुद्धीनां 


भ्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य एथग्भूतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे 
वर्चमानत्वात्तन विज्ञायते | अन्यदपि खलु होमकरणस्य ब्रहुविधश्चु्तमं फलमस्ति, तद्विचारेण वुधेविज्ेयमिति । 


भाषार्थ--ओर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश 
मै सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के 
स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह 
ज्ञान होता है कि यहां सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी 
द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है, और वह वायु के साथ सुगन्ध ओर दुर्गन्धयुक्त- 
सूर्म होके जाता आता है। परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय 
से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगन्धित 
द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्र॒व्य-आकाश में: 
वायु के साथ बना ही रहता है। इनसे अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको. 


2 २ 


बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लंगे । 
यादे होमकरणस्येतत्‌ फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणेव सिध्यति, पुनस्तत्र वेदमन्त्राणां पाठ: 


अत्र जू म:--श्तस्यान्यदेव फलमस्ति. । किम्‌ १, यथा हस्तेन होमो, नेत्रेण दशनं, त्वचा स्पर्शनं 


च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते । तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्राथनोपासना! क्रियन्ते । होमेन किं फलं 
भततीत्यस्य जञानं, तत्पाठानुवस्या वेदमन्त्राणां रक्षणम्‌, ईश्वरस्यास्तित्वसिद्धिथ | अन्यच्च, सवकर्मादावीश्वरस्यः 
प्राथना काव्यत्युपदेशः । यह तु वेदमन्त्रोचारणात्‌ सर्वत्रेव तत्म्रांथना. भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


भाषार्थ¬ अ०- होम करने का जो [ यह्‌] प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध 


होता है, फिर वहां वेदमन्त्रा के पढ़ने का क्या काम है? 


उ०_ उनके पढ्ने का प्रयोजन कुछ और ही है | प्र-वह क्या है ? उ०-जैंसे हाथ 


क करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, बैसे ही वाणी से बेदमन्त्रों कोः . 


र्ता, इश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासनाः 
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कर्मों का. आरम्भ करना होता है। सो वेदमन्त्रो के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रथाना 
सर्वत्र होती है। इसलिये सब उत्तम कर्म वेदसन्त्रों से ही करना उचित है। 


कथ्चिदत्राह--वेदमन्त्रोचारणं विहायान्यस्य कस्यचित्‌ पाठस्तत्र क्रियेत तदा किं दूषणमस्तीति ! 
क अन्नोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्‌ प्रयोजनं सिध्यति । कुतः ? ईश्वरोक्ताभावात्निरतिशयसत्य- 
` विरहाच । यद्यद्धि यत्र क्वचित्‌ सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्‌ खल्वनृतं 
' तत्तदनीश्वरोक्त वेदाद्‌ बहिरिति च । अत्राथे मनुराह 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य खयंभुवः । | 
अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ १ ॥ - 
ho अ० १ । सहो० ३॥ 
चालुवण्यं त्रयो छोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः एथक्‌ । 
सूत भव्यं भविष्यच्च सर्व तेदात्प्रासिध्याति ॥ २॥ 
` बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं सन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ३॥ 
अ० १२। सहो० ९७, ९९ ॥ 
भाषार्थे --प्र ०-यज्ञ मैं वेदमन्त्रो को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है ? 
उ०--अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन से जो. 
सत्य प्रयोजन सिद होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जैसा 
इश्वर का वचन सर्वथा आंतिरहित सत्य होता है वैसा अन्य का नहीं। 1( और जो कोई वेदों 
के अनुकूल अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि, आ पुरुषों के ग्रन्थो का बोध और उनकी शिक्षा से 
वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल 
अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता | ) इससे यह निश्चय है कि जहां 
जहां सत्य दीखता और सुनने में आता है, वहां वहां वेदों में से ही फैला है, और जो जो 
मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवो. ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्योंकि 
जो ईश्वरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी नही हो सकता । इस | 
विषय में मनु का प्रमाण है कि-- 
(त्वमे० ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिनमें 
असत्य कुळ भी नहीं, ओर जिनमें सब सत्यविद्याओं का विधान है, उसके अर्थ को जानने 
वाले केवल आप ही हें ॥ १॥ | नन व 


१. इस कोष्ठान्तगंत पाठ का मूल संस्कृत भाग में नहीं है । 
६ ई 
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.६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका . 


,  (चातु०) अर्थात्‌ चार वर्ण, [ तीनों लोक, ] चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान 
आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २ ॥ क्योकि  . 

, (बिभत्ति०) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विद्यां के दान से सम्पूर्ण 
प्राणियों का धारण ओर सब सुखा को प्राप्त कराता है, इस कारण से हम लोग उसको सबंथा 
उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार मानना भी चाहियें। क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखो 
का साधन यही है॥ ३ ॥ | हे 


किं यज्ञानुष्ठानार्थ भूमिं खनित्वा वेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशतणं, यज्ञशाला, ऋत्विजश् तत्‌ः 


` सर्वे करणीयमस्ति ? 


अत्र त्र मः यद्यदावश्यक युक्तिसिद्ध' तचत्‌ कचंव्यं, नेतरत्‌ । तथथा-भूमिं खनित्वा वेदी रचनीया; 
तस्यां होमे कृतेऽन्ेस्तीव्रत्वाद्धुतं द्रव्यं स्यो बिभेद प्राप्याकाशं गच्छति । तथा वेदिइष्टान्तेन त्रिकोण- 
चतुष्कोणगोरश्येनाधाकारवत्करणाद्‌ रेखागणितमपि साध्यते ॥ तत्रः चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणित- 
विद्यापि गृद्यते । एवमेषोत्तरेऽपि पदार्थाः सम्रयोजनाः सन्त्येव । परन्त्वेवं प्रणीतायां रक्षितायां पुण्यं स्याद्‌ एवं 
पापमिति यदुच्यते, तत्रऽपापनिमित्ताभावात्‌. सा कल्पना मिथ्येवास्ति । किन्तु खलु यज्ञसिद्धधर्थ यद्यदावर्यकं 


ुक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । कुंतः ? तेविना तद्सिद्ध ; । 


भाषार्थ- प्रः क्या यज्ञ करने के लिये परथिवी खोद के वेद्रिचन, प्रणीता, प्रोक्षणी 
और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना ओर ऋत्विजां का 
[ वरण ] करना, यह सब करना ही चाहिये ? 


 उ०_करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हँ, सो सो ही करने के योग्य हैं। : 


` क्योकि जेसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह्‌ द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणुरूप होके, 
` वायु ओर अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदि में भी अग्नि तेज होने और 


होस का साकल्य इंधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये। और 
वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखा- 


` गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत्‌ 


सोध हो। तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणितविद्या भी समझी जाती है । 


इस प्रकार से किं -जब इतनी लम्बी चोड़ी और गहरी बेदि हो, तो उसमें इतनी बड़ी इंटे 
इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन हैं। तथा सुवर्ण, चांदी वा काष्ठ के 
हि. १ रणा से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्खे जाते हैं बे बिगड़ते नहीं । 


Rk “ऋत्विग्वरणं चेतत्‌? इष्येवं पाठो युक्ततरः स्थात्‌ ।. 
२. यहां से झागे को भाषा पूर्व वाक्य के वैशद्यार्थ अनुवादमाच्र है । 
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आर कुशा इसलिये रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्न हो, और चिंवटी आदि कोई 
जन्तु वेदि की ओर अग्नि मैं न गिरने पारवे । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का का दद 
कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न्‌ लगे, और वेदि में कोई पक्षी किंवा उनकी 
बीठ भी न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, इत्यादि 
प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ मैं अवश्य करना चाहिये। इनसे भिन्न द्रव्य को 
शुद्धि और संस्कार आदि भी. अवश्य करने चाहिये। परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने 
से पुण्य और इस प्रकार रखने से. पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है ।' किन्तु जिस 
प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने, वही करना अवश्य है, अन्य नहीं । | 


यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्यते ! याश्च वेदोक्ताः । मत्र प्रमाणानि-- 


| अनिनर्देवता बातों देवता सूया देवता चन्द्रमा देवता . वस॑वो देवतां र्द्रा ` 
देवतांऽऽदित्या देवतां. मरुतों देवता विशवे देवा देवता बृहस्पति्देवतेन्द्री देवता . 


॥ 


वरूणो देवता ॥ यजुः अ० १४ । में ० २०.॥ . 


अत्र कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदसन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि छन्दांसि द्यग्न्यादिदेवताख्यान्येब 
गृझन्ते, तेषां कर्मकाण्डादिविधेधोतकत्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दाथेप्रतिपादनं वचते, स एव मन्त्रो5ग्नि- 
देवतो गह्यते । एवभेव वातः सय्यअन्द्रसा'. वसवो रुद्रा आदित्या मरुतो विश्वे देवा वृहस्पतिरिन्द्रो 
वरुणश्च त्येतच्छब्दयुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्यन्ते । तेषामपि तत्तदर्थस्य योतकत्वात्‌ परमाप्त श्वरेण 
कृतसंकेतत्वाच्च । 
` भाषार्थ--प्र-यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 


उ०--जो जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है । इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण. 
है कि--( ऋग्निदेव० ) कर्मकाण्ड त्र्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेदमन्त्रा _ 
का ही ग्रहण करते हैं, क्योकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं। ओर इन बेद 
मन्त्रो से ही सब विद्याओं का प्रकाश. भी होता है। इसमें यह कारण है कि जिन जिन | 
मन्त्रौ मैं अग्नि आदि शब्द हैं, उन उन मन्त्रों का और उन उन शब्दों के श्र्थों का अग्नि | 
आदि देवता नामों से ग्रहण होता है। मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं सेसब 
अर्था का यथावत्‌ प्रकाश होता है। | न 2017. क. 
अत्राह यास्काचाय्यों निरुक्त -- ` PR र क... 
ˆ ९. यहां पापरूप कल्पना का मिथ्यात्व दर्शाया है। इसका यह भाव नहीं कि वेदि में जो पात्र जि 
स्थान पर रखने का विधान है, उसका यथोचित पालन न किया जाए। . .. = 0 


५ ५ ६ है $ है s + डू 4! न “ 
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। 'कर्मसंपत्ति्न्त्रो वेदे ॥ निरु» अ० १ । खं० २॥ | 
“अथातो देवतम्‌ । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तहैवतसित्या- 
चक्षते । सेषा देवतोपपरीक्षा । यत्काम क्रषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यसिच्छन्‌ 
स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तहेवतः स मन्त्रो. भवति । ताखिविधा ऋचः । परोक्षकृताः 
ग्रत्यक्षक्कता आध्यात्मिक्यश्च ॥ निर० अ० ७। खं १॥ ` 
0 CQ. 0 : ‘° ४० ew ७ ee ७ 
अस्याथः-( कमसं० ) .कमणामरिनहोत्रद्ररवमेधान्तानां शिल्पविधासाधनानां च संपत्तिः संपन्नता 
` ` संयोगो भवतिं येन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन गरह्मते । तथा च कमणां संपत्तिमोक्षो भवति येन परमेश्वर- 
प्राप्तिथ सोऽपि मन्त्रो मन्त्राथङ्गीकारय्यः । 
[ (अधातो० ) ] अथेत्यनन्तरं देवतं किम? उच्यते, यत््ाधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानां क्रियते 
। तईवतमिति बिज्ञायते। यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्थानां मन्त्र वियन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि 
|  भवन्ति। तथथा -- 
आग्नि दूत पुरो द॑धे हव्यवाहसुप जू वे । देवाँ २ 5 आ सांदयादिह ॥ 
* ; यजुः० अ० २२! सं० १७ ॥ 
भत्राग्निशब्दो लिङ्गमस्ति । अतः किं विजेय, यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो ग्रह 
इति | यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोऽस्ति तदेव देवतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षाऽतीता 
आगामिनी चास्ति । अत्रोच्यते 


Lm ~ 


` ऋषिरीशवरः सग) यत्कामो यं कामयमान इममथग्रुपद्शियमिति स यत्कामः, यस्यां देवता- 
यामार्थपत्यमथस्य स्तामिल्पदेष्डमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रपुङ क्ते, तदर्थशुणकीर्चनं प्रयक्तवानस्ति, स एव 
` मन्तस्तदेवतो भवति | किञ्च यदेवाथ्रतीतिकरणं देवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्यो- 
. अस्तीति विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो याभिविंद्रांसः सर्वाः सत्यविश्राः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, ऋच 
। स्तुताविति धात्वर्थयोगात । ताः श्र तयस्रिविधाखिप्रकारकाः सन्ति--परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यास्मिक्य- 
` अति । यासां देवतानामृचां परोक्षक्रतोऽथोंऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो दश्यते ताः प्रत्यक्षकृता 
 चचो देवताः | आध्यात्मिक्यश्राध्यात्मं॑ जीवात्मानं तद्न्तयामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमही या ऋचो 
मन्त्रास्ता आध्यात्मिक्यश्च ति । एता एव कर्मकाण्डे देवताशन्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
इ पन कर्मसं० ) वेदमन्त्रा करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्य्यन्त सब यज्ञा 
तथा | शिल्प विद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अथौत्‌ घ्राति होती, और कर्मकाणंड! 
[लेके मोक्षपर्ययन्त सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। | 


नुवाद ठीक नहीं है। इस प्रकार चाहिए--'उन वेद मन्त्रों से कमो की सम्पत्ति अर्थात . 
की प्राप्ति होतो है, इसी हेतु से उन मन्त्रों शोर मन्त्राथो का नाम देवता है ।' ` डर 
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( अथातो० ) देवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, अर्थात्‌ जो 
जो संज्ञा जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन मन्त्रों का नाम वही देवता 
होता हे । जसे “अग्नि दूत॑°? इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को अग्नि 
देवता जानना चाहिये । ऐसे ही जहां जहां मन्त्रों मै जिस जिस शब्द का लेख है, वहां वहां उस 
उस [ लिङ्ग वाले ] मन्त्र को ही देवता समझना होता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना 
चाहिये। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिये जाते हैं, सो सो निरुक्त 
ओर ब्राह्मणा दि अन्थों मै अच्छी प्रकार लिखा है। ' 


_ इसमे यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश 
किया हु, उस नास वाले मन्त्रों से उन्हीं अर्था को जानना होता है । सो वे मन्त्र तीन 
प्रकार के हैं । उन में से कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अथात्‌ प्रसिद्ध 
अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर ( और सब पदार्थों के कार्य कारण)! 

के प्रतिपादन करने वाले हैं ।: इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ ओर विद्या ई 
उनके विधान करने वाले मन्त्र ही हैं । इसी कारण से इनका नाम देवता है । 


तद्येऽनादिष्टदेवता सन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा--यदेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं 

वा तद्देवता भवान्ति, अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा इति 

नेरुक्ताः, अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता वा, अस्ति झाचारो बहुलं 

लोके थिदेवत्यं ८ CASS ८) याज्ञदेवतों 

--देवदेवत्यम्‌, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतों मन्त्र इति ॥ 

निरु० अ० ७ । खं० ४॥ 

( तद्येञ्नादि० ) .तत्तस्माद्‌ ये खल्बनादिष्टदेवता मन्त्रा अर्थान्न विशेषतों देवतादशनं नामार्थों वा 

येषु श्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते-यत्र विशेषो न इश्यते तत्रेवं यज्ञो देवता, यज्ञाज्ञ 

बेत्येतद बताख्यमिति विज्ञायते | ये खलु यज्ञादन्यत्र पर्यन्ते ते वे प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका मन्त्रा 

. भवन्तीत्येवं याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रेबं विकल्पो ऽस्ति-नाराशंसा मनुष्यबिषया इति नेरुक्ता जर बन्ति । तथा 

या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लौकिका जना जानन्ति । एवं देवताबिकल्पस्य प्रायेण लोके 

बहुलमाचारोऽस्ति । क्वचि बदवत्यं कमे, मातदेवत्यं, विद्व व्यम्‌, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं चैतेऽपि 

` पूज्याः सत्कचव्या; सन्त्यतस्तेषागुपकारकत्‌ त्वमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये 

मुख्यहेतुत्वाद्‌ याज्ञदवता एव सन्तीति निश्चीयते । 


भाषार्थ--जिन जिन मन्त्रों मै देवता रूप से किसी* विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं 
दीख पड़ता, वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। ( अग्निमीडे० ) इस मन्त्र के 


१. कोष्ठान्तगेत,पाठ असम्बद्ध सा है। २. “वैयमु में “मन्त्रं में सामान्यरूप अर्थात्‌ जहाँ जहाँ:किसी' ऐसा अपपाठहै। | 
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ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


` आष्य' में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्य्यन्त, 
दूसरा प्रकृति से लेके पर्थिवी पर्यन्त जगत्‌ का रचनरूप तथा शिल्पविद्या, और तीसरा सत्सङ्ग 
` आदि से जो विज्ञान ओर योगरूप यज्ञ है, ये ही उन मर्न्त्रो के देवता जानने चाहिये । तथा 
जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है, वे यज्ञाङ्ग भी मन्त्रौ के देवताः हैं। और जो इनसे भिन्न मन्त्र हैं 
i प्राजापत्य अर्थात्‌ उनका परमेश्वर ही देवता है । तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते 
उनके मनुष्य देवता हैं। इस में बहुत प्रकार.के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, 
कहीं यज्ञादि कम, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं अतिथि और कहीं आचायय देब. 
' कहाते हैँ । परन्तु इस में इतना भेद है कि यज्ञ में मन्त्र ःओर परमेश्वर को ही देव मानते हैं । 


` अत्र परिगणनम्‌--गायत्र्यादिच्डन्दोन्बिता मन्त्राः, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यङ्चाङ्ग, प्रजापतिः परमेश्वरः; 
~ अतिथि Ne ` 
नरा, कामः, विद्वान्‌ , अतिथिः, माता, पिता, आचाय्यश्च ति कमकाण्डादीन्‌ प्रत्येता देवताः सन्ति । परन्तु 
मन्त्रेश्वरावेव याज्ञदवते भवत इति निश्चयः । ॒ 


` भाषार्थ--जो जो गायत्र्यादि छन्दाँ से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं मैं ईश्वर की आज्ञा, 
) यज्ञ ओर उनके अङ्ग श्रथीत्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान्‌, 

अतिथि, साता, पिता ओर आचार्य्य, ये अपने अपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते हैं । परन्तु 
 जअ्ञमैतो वेदों के मन्त्र और ईश्वर को ही देवता माना है। | 


` अन्यच देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, थुस्थानो भवतीति वा ॥' _ 
र मनाउलन्दासि ; , निरु० अ० ७ | खं० १५॥ 
सन्त्रा च्छन्दांसि छादनात्‌ ॥? निरु» अ० ७। खं० १२॥ 7 ला 


७ . अस्यार्थः (देवो ता यत्स्वस्वत्वनिवत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनं तद्दानं भवति, (दीपनात्‌) दीपनं 
.. प्रकाशनम्‌ , [(्योतनात्‌)] दोतनशुपदेशादिकं च । अत्र 'दानशब्दनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवतासंज्ञाः सन्ति। 
Ee दीपनात्‌ घर्य्यादयो, दयोतनान्मातृपित्राचाग्योतिथयश्र । [(युस्थान!)] तथा द्यौः किरणा आदित्यरश्मयः . 
1.6 ध्राणप्रय्पादयों र टरी द je स्थान एस्थत्यर्थ यस्य स धुस्थानः । प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्‌ परमेश्वर पदात्रं 
` देबोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 
_ “नत्र सूय्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं व्रिभाति॥' 
22 य. TTR विक कठ० वल्ली ५ । मं० १५॥ 
हाँ ऋग्वेदभाष्य का २४ पृष्ठ का जो नमुने का अंक वि० सं० १९३३ में छपा था, उसमें व्याख्यात 
' माष्य की ओर यह संकेत है)  : । 
| उन यज्ञों के देवता' ऐसा अपपाठहै। -. | Ro 
त्येवं पाठो द्रष्टव्यः । यथाऽग्रिमवाक्ये 'दीपनात्‌' द्योतनात्‌’ प्रतोके-- 
॥ ४ णाः सूर्यादयो वा! इति युक्तः पाठः स्यात . 
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वेदविषयविचारः (४) . | ७१ 


तत्र नेव परमेशवरे सर्य्यादयो भान्ति प्रकाश कुवन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशयन्तमचु पश्चात्‌ ते 
` हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कश्चित्‌ स्वातन्तव्येण प्रकाशो5स्तीति | अतो मुख्यौ दंव एकः परमेश्वर 
एवोपास्यो5स्तीति मन्यध्वम्‌ । 


_ भाषार्थ--(देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं अपनी 
चीज़ दूसरे के अर्थ दे देनाः। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को । 
इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत को सब पदार्थ दे रक्खे हैं। 
तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहाते हैं। ( दीपन ) अर्थात्‌ 
सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करने से सूय्यौदि लोकों का नाम भी देव है। [ ( द्योतन) ] 
तथा (माता, पिता, आचार्य और अतिथि भी पालन, विद्या ओर सत्योपदेशादि के करने से देव 
कहाते हैं । वैसे ही सूर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को 
उपासना करने के योग्य इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषदू का भी प्रमाण है कि-- 


“सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और. अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, 
किन्तु इन सब का प्रकाश करने : वाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य 
आदि सब जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है!” इस में यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई 
पदार्थ स्वतन्त्र प्रकाश करने वाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 


'नैन॑द्रेवा आप्नुवन्पूर्वमशत्‌' ॥? य० अ० ४० । मं ४॥ 


अत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि ओत्रादीनीन्द्रियाणि गुह्यन्ते । तेषां शब्दस्पशरूपरसगन्धानां सत्यासत्यः 
योथार्थानां धोतकत्वात्‌ तान्यपि देवाः! । यो देवः सा देवता) 'देवात्तछू" त्यनेन सगेण स्वार्ये "तल्‌? 
विधानात । स्तुति गुणदोषकीतंनं भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये याहशा गुणा बा दोषाः सन्ति ताइशानामे- 
वोपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते । तद्यथा-अयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं करोति, तीक्ष्णधारः स्वच्छो घनुवन्नाम्य- 
मानोऽपि न बुट्यतीत्यादि युणकथनम्‌, अतो विपरीतोऽसिने तत्‌ कचु' समथो मवतीत्यसेः स्तृतिविज्ञेया । 


आषार्थ--( नैनद्देवा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। जोकि... 
रत्र, त्वचा, नेत्र, जीम, नाक और सन, ये छः देव कहाते हैं । क्योंकि शब्द, स्पशे, रूप, रस, . 
गन्ध, सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वाथसै 

“तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है । जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में इश्वर ने रचे 
हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य-सृष्टि के गुण दोषो | 

१. यह अधुरा अनुवाद है । यहाँ “दान कहते हैं किसो वस्तु के विषय में अपने 7. यह अधुरा अनुवाद है । यहाँ 'दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय में अपने स्वामिपन को छोड़ते को छोड़ते 

हुए दूसरे के स्वामिपन को उत्पन्न करता” ऐसा आषानुवाद होना चाहिए । पर ८ 

द्‌ _ २. वेदभाष्य में 'प्रषंत्‌ः पाठ मिलता है, यह पाठ काण्वशाखा का है। ३. अष्टा० ५। ४। २ 

As | ET 
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का भी लेख आदि करना, इसको 'स्तुति' कहते हैं | क्योंकि जितना जितना जिस जिस मैं गुण 
है उतना. उतना उस में देवपन है। त वे किसी के इष्टदेव नहीं हो सकते। जैसे किसी ने 
किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी घार बहुत तेज 
है, और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं ट्रटती, इत्यादि तलवार: के गुण कथन को 


स्तुति कहते हैं। 


-  . तद्रदुन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । परन्त्वयं नियमः कर्मकाण्ड प्रत्यस्ति | उपासनाज्ञानकाण्डयोः कर्मकाण्डस्य 
निष्कामभागे5पि च परमेश्वर एवेष्टदवो5स्ति । कस्मात्‌ ! तत्र तस्य प्रापिः प्रार्थ्यते । यश्च तस्य सकामो 
भागोऽस्ति तत्रष्टविषयभोगग्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थ्यते । अतः कारणाङ्गोदो भवति । परन्तु नेवेशरार्थत्यागः 
क्वापि भवतीति वेदाभिम्रायो ऽस्ति । Oe 


भाषार्थ - इसी प्रकार सर्वत्र ज्ञान लेना । [ परन्तु यह नियम कर्मकाण्ड में ही है। ] इस 

नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही उपासना और ज्ञानकाण्ड [ तथा कर्मकाण्ड के निष्काम 

भाग | में सब का इदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है। क्योंकि गुण वे 

कहाते हैं, जिनसे कर्मकाणडादि में उपकार लेना होता है । परन्तु सकाम! कर्मकाण्ड में भी 

| इष्टभोग प्राप्ति के लिये परमेश्वर [की प्राथना करनी होती है। उस ] का त्याग नहीं होता, क्योंकि 
काय्य कारण सम्बन्ध से इश्वर ही सत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। 


अत्र प्रमाणमू--- माहाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्या- 
_ _ त्मनोडन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । कर्मजन्मान आत्मजन्सान आत्मैवैषां रथो 
ओ- भवत्यात्माश्वा आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ॥? 

क निरु० अ० ७1 ख० ४॥ 
डर ( माहाभाग्याइव० ) स्वासा व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव मुख्य देवतात्वमस्ति । 
इतः! आत्मनो माहामाग्यादर्थात्‌ सवशक्तिमत्त्वादिविशेषणवत्त्वात । न तस्याग्रे ऽन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं 
`. मबितुमहति । तः १ सर्वेषु पेदष्वेकस्यादवितीयस्यासहदायस्य सवंत्रव्यासस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकाररुपासना ` 

' बिहितास्ति। अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च । ते सर्व एकस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यज्ञान्येव भवन्ति । 
'अज्ञमङ्ग पत्यञचन्तीति निरुक्तधा तस्येव सामर््यस्येकेकस्मिन्‌ देशे प्रकाशिताः सन्ति । ते च ( कमंज० ) 
कमणा जायन्ते तस्मात्‌ कम :न्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याजातास्तस्मादात्मजन्मानश्व सन्ति । 
सो E FS परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणमू । स एवाश्वा गमनहेतवः । स आयुधं विजयावहम्‌ 
बाणा दुःखनाशका; स एवास्ति । तथा चात्मेव देवस्य देवस्य सर्वस्वमस्ति । अर्थात्‌ सवषां देवानां स 


घाताथिष्ठाता मङ्गलकारी वचते । नातः परं किंचिदुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌ | 


. २. निस्ते तु अइव इत्येकवचनान्तः पाठ उपलभ्यते । | 
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भाषाथ --इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के [ उपयोगी ] देवताओं की 
उपसना कभी. नहीं करनी .चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है | इसका निश्चय | 
_ वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन 
करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हें । इन का जन्म ओर कर्म ईश्वर के सामर्थ्य 
से होता है। ओर इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अर्व अर्थात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का 
कारण, आयुध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, ओर इष॒ अर्थात्‌ जो बाण के समान 
सब दुष्टगुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है। क्योकि परमेश्वर ने जिस 
जिस में जितना जितना दिव्यगुण रक्खा है उतना उतना ही उन द्रव्यो में देवपन है, अधिक 
नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, धारण और मुक्ति 
का:देने वाला हे । 
अत्रान्यदपि प्रमाणम्‌-- 


थे त्रिशति त्रयस्प॒रो देवासो बाहिरासंदन्‌ । विदन्नह द्वितासनन्‌ ॥ १॥ 


ऋण अ० ६ | अ० २। व० ३५ । म० १ ॥३ 
अयास्रेश्शतास्तुवत भृतान्यंशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयाधिंपतिरासीत्‌ ॥ २ ॥' 


य० अ० १४। मं० ३.१ 1 
“यस्य॒ त्रयसखिशद्‌ देवा निधिं रक्ष॑न्ति सर्वदा । 
निर्धि तम॒द्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ ३॥ 
यस्य त्र्यख्िशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वे त्रयखिराद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३ ॥ | 
अथव० कान १० प्रपा ० २३। अनु० ४ । म० २३, २७ ॥।१ ` 
सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयन्निश्शात्तेव देवा इति । कतमे ते य. | | 
झादित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वाद्शादित्यास्त एकत्रिश्ञादिन्द्रश्चैव प्रजाः 
पतिश्च त्रयद्रिश्शाविति ॥ ५ ॥ 


कतमे वसव इति ?, अग्निश्च एथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्य्च 
योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसवः । एतेषु हीद सर्व वसु हितमेते हीद* 
सर्वे वासयन्ते, तद्यदिद* सर्वं वासयन्ते तस्माद्‌ वसव इति ॥ ६॥ : .. आ 


०२ 22% 1, 4 ५७३ 


33459 


_ १. अथरवं० १०1७ । २३, २७॥ 
१०1 
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७४ ऋतेदादिभाष्यभूमिका 


` कतमे रुद्रा इति ? दरोमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्सत्याच्छ- 
रीरादुत्कामन्त्यथ रोदयान्ति, तद्यद्रोदयान्ति तस्माहुद्रा इति ॥ ७ ॥ 
कतम आदित्या इति ? द्वादश मासां: संवत्सरस्यैत आदित्याः । एते हीद्‌* 
सर्वमाददाना यन्ति, तद्यदिद॒” सर्वमाददाना यान्ति' तस्मादादित्या इति ॥ ८ ॥ 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्सुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापति- 
रिति। कतम स्तनयित्लुरित्यशानिरिति । कतमो यज्ञ इति ? पशव इति ॥ ९॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीसे सर्वे देवा इति । 
कतमो दो देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति। क़्तमोऽध्यर्ध इति? योऽयं पवत इति॥ १०॥ 
तदाहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति ? यदस्मिन्निद्‌५ सर्व- 
मध्याध्नोत्तेनाध्यर्भ इति । कतम एको देव इति ?, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ११॥ 
श० कां» १४ । अ० ६ 1२ 
च्छ Q ~ ७ ८ 
अथषामरथः_वेदमन्त्राणामेवाथों ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌ । शाकल्यं प्रति याङ्ञवल्क्यो- 
त क्तिः | त्रयस्त्रिशदव दवाः सन्ति । अष्ट वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इनदरः, प्रजापतिश्चेति । 
© त्त्र (यसः) अग्निः, पथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, द्योः, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च । 
एतेषामष्टनां वसुसंश्ञा कृतास्ति । आदित्यः त्रय्यठोकः, तस्य प्रकाशोऽस्ति दौः ्व्य्यसन्निधौ प्रथिव्यादिषु वा | 
 अग्तिलोकोऽस्त्यर्नरे्र । कृत एते वसव इति ! यद्यस्मादेतेष्वष्टस्वेवेद सबै सम्पूर्ण वसु वस्तुजातं हितं 
 चुतमस्ति | किंच सर्वेपां वासाधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति । हि यतश्रेद' बासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो 
चासहेतवस्तस्मात्‌ कारणादग्न्यादयो बसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 

( एकादश रुद्राः )-ये पुरुषेऽस्मिन्‌. देहे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कूमः, 
ककरः, देवदतः, धनञ्ञयश्च इमे दश प्राणाः; एकादशम आत्मा, सर्वे मिठित्वेकादश रुद्रा भवन्ति । कुत 
एते र्रा इत्यत्राह यदा यस्मिन्‌ कालेऽस्मान्मरणधमकाच्डरीरादत्क्रामन्तो निःसरन्तः सन्तो ऽभेत्यनन्तरं 
 अृतकसम्बन्धिनो अनांस्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, तस्मात्‌ कारणादेते रुद्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

3 द्ादशादित्याः ) चेत्राधाः फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाँ । कुतः १ हि यत एते 
_ सर्व न अर्थादासमन्ताद्‌ ग्रहन्तः प्रतिक्षणयुत्यज्ञस्य वस्तुन आयुषः प्ररयं निकटमानयन्तो यन्ति 


दा या ) चक्रवद्‌ अ्रमणेनोचरोचरं ज्ञातस्य वस्तुनो5बयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्मात्‌ कारणा- 
त्मासानामादित्यसंश्ञा कृतास्ति । Ee 


१ १. वेयमु० शतपथे 'तद्दिद * सर्वमाददाना यन्ति इत्येतावान पाठ्लस्सि व -53 इत्येतावान्‌ पाठस्त्रुटितो वतंते । 
FT) २६1 ३-७ ९५१० ३. 'यतो जनानु रोदयन्ति’ इति शुद्धः पाठो ज्ञेयः । 
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इन्द्रः परमेश्व्येयोगात स्तनथित्वुरशनिर्विधुदिति । प्रजापतिर्यज्ञ: पशव इति । प्रजायाः पालनहेतु 
' स्वात्‌ पशतं यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणकी संज्ञा कृतास्ति | एते सर्वे मिलित्वा त्रयखिशद्‌ देवा भवन्ति । 
देवो दानादित्यादिनिरुक्तया' द्य तेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ः । 


त्रयो लोकाख्नयो देवाः, के त इत्यत्राह निरुक्तकारः र 
धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति।' निरु० अ० ६ खं० २८॥ 
त्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ 


लोकः ॥? श० कां० १८ अ० ४।।१ 


एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः । हो देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्धों ब्रह्माण्डस्थः सत्रात्माख्यः सर्व . 
जगतो वृद्धिकरत्वाद्‌ वायुर्दवः । किमेते सब एवोपास्याः सन्तीत्यत्राह- 


, नेव, किन्तु (स त्रह्म० ) यत्सर्वजगत्कत्त सवशक्तिमत्‌ सवस्येष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं सवच्यापकं 
सवंकारणम्‌ अनादि सचिदानन्दस्वरूपस्‌ अजं न्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्त' ब्रह्मास्ति । स एवको दवशतुखिशो _ 
वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशितः परमेश्वरो देवः सबरमनुष्यरुपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमागपरायणा 

आर्य्यास्ते स्वेदं तस्येवोपासनं चक्र ¦, कुवन्ति, करिष्यन्ति च । अस्माद्‌ भिन्नस्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्य- 
त्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । अत्र प्रमाणम्‌ -- 


‘आत्मेत्येवोपासीत ॥ स योऽन्यमात्मनः प्रियं वाणं नयात्‌ प्रिय€ 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानसेव श्रियसुपासीत, स य आत्मानमेव - 
प्रियसुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति ॥ योऽन्यां देवतासुपास्ते, न स वेद 
यथा पशुरेव स्‌ देवानाम्‌ ॥? श० कां० १४। अ० ४ ॥४ 


अनेनाय्पेतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्पस्योपासका आर्या ह्यासन्निति | 


भाषाथे--श्रब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा 
ब्राह्मणग्रन्थों में बेद मन्त्रौ का व्याख्यान लिखा है--( त्रयखिशत०» ) अर्थात्‌ व्यवहार के ये 
(३३) तेतीस देवता हैं-(८) आठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, एक इन्द्र 
आर एक प्रजापति। [ ड 


रो NNN 


१. द्र निरुक्त ७। १५॥ ` २. नौपासनिकमिति शेषः । 
| ३. शत० १४। ४। ३। ११॥ ४. शत० १४।.४। २ । १८ १९, २२। यहां 
. प्रतिकाण्डिक्रा उदुधृत पाठ के आगे: हमने दो दो विराम चिह्न दे दिए. हैं। अन्तिम उद्धरण में “०मुपास्ते' के आगे 
“अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति' इतना पाठ ग्रन्थकार ने छोड़ दिया हैं अथवा लेखन में छूट गया हे। ' 


~ 
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ऱ्य 


उनमें से आठ वसु ये हैं“-अग्नि, प्रथित्री, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौः, चन्द्रमा और 
नक्षत्र | | आदित्य का अर्थ सूर्य लोक, और उस का प्रकाश यौः दाता है । | इनका वसु नाम . 
इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, और ये ही सब के निवास करने 
केस्थानहै  । Ee | 
(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शरीर में दश प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण अपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग. कूर्म, कुकल, देवदत्त, 'घनज्ञय और ग्यारहवां जीवात्मा है । क्योंकि जब 
वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं। वे निकलते 
हुए उनको रुलाते हैं, इससे इनका. नाम रुद्र है। | ॒ 5 
। , टसी प्रकार आदित्य [ चैत्र से लेकर फाल्गुन पर्यन्त ] बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि 
। वे संबं जगत के पदार्थों का आदान श्र्थात्‌ सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से 
` इन का नाम आदित्य है। ८ 
`` ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि घह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है । 
ओर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा 
. __ का पालन होता है। तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का 
जीवन होता है । ये सब मिलके अ्रपने अपने दिव्य गुणों से तैंतीस देव कहाते हैं । 


` अर तीन देव- स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं। दो देव--अन्न और प्राण को 
कहते हैं । अध्यघंदेव अथात्‌ जिससे सबका घारण ओर वृद्धि होती है, जो सन्नात्मा वायु सब 
जगत में भर रहा है, उसको अध्यधदेव कहते हें । 
` प्रर क्या ये चालीस' देव भी सब मनुष्यों को उपासना: के योग्य हैं ? 
 उ० इनमें से कोइ भी उपासना के योग्य नहीं हैं. किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के 
[लये ये सब देव हैं, ओर सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इसमें यह 
प्रमाण हे--( स ब्रह्म) जो सब जगत्‌ का कत्ती, सर्वशक्तिमान्‌, सबका इष्ट, सबको उपासना 
| क योग्य, सबका धारण करने वाला, सबमें व्यापक और ओर सबका कारण है, जिसका आदि 
। अन्त नहीं, ओर जो सञ्चिदानन्दस्वरूप है, जिस का जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी 
अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी 
को दृष्टदेव मानना चाहिये ओर जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको श्रनारय 
अर्थात्‌ अनाड़ी कहना चाहिये। क्योंकि-- ... .... 
५ वसु आदि ३३, लोक ३, अन्न ओर प्राण २ वायर अध्यर्धे । _ ३६ इव होते है आर यज्ञ के प्रजापति 
IEE 


सी देवता प्रकरण के अन्त में ( पृष्ठ ७९ ) मूतिमान्‌ और मूतिरहित देवों की ग [ग में ४० संख्या 
कार से सिनाई है, सो बहा ल न ) गतिमान्‌ और मूतिरहित देवों की गणना के प्रसंग में ४० संख्यां 


त 
अ ५२ 4 मुर CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदविषयविचारः (6) - 02 ७७ 


र आत्मेत्ये०' ) इसमें आर्यो का इतिहास शतपथ बाह्मण में है कि परमेश्वर जो सब का 
आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की.उपासना करनी उचित है। [ (स योऽन्य०) ] इसमें जो 
कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के करे में भी ईश्वर-बुदधि से प्रेममक्ति करनी चाहिये तो उससे 
कहे कि तू सदा दुःखी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो इश्वर. की उपासना करता है वह सदा 
आनन्द में री रहता है । [ (योउन्यां०) ] जो दूसरे में ईश्वर-बुद्धि करके उपासना करता है वह 
कुछ भी नहीं जानता, इसलिये वह विद्वानों के ब्रीच मै पशु अर्थात्‌ गधा के समान है। इससे . हि 
'यह्‌ निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैँ - प 


__ अतः फहितारथोऽयं जातः--देवशब्द दिवुधातोयें 'दशाथास्ते संगता भवन्तीति । तग्रथा क्रीडा: १ 
विजिगीषा, व्यवहारः, द्युतिः, स्तुति) मोदः, मदः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिश्चेति । एायुभयत्र समानाथ” 
त्वात्‌ । परन्त्वन्याः सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाश्याः सन्ति । स च स्वयंप्रकाशो5स्ति | तत्र क्रीडनं क्रीडा, २. 
दुष्टान्‌ बिजेतुमिच्छा विजिगीषा, व्यवह्रियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं [वा] च्यवद्दारः, स्वप्नो निद्रा, मदो ग्लेपन "न 
दीनता, एते मुख्यतया ठौकिकव्यवहारवृत्तमो भवन्ति । तत्सिद्विहेतवो 5ग्न्यादयो देबताः सन्ति | अत्रापि. | 
नेव सवथा परमेश्वरस्य स्यागो भवति, तस्य सर्वत्रानुषङि गतया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा द्युतिद्योतनं ५ 
प्रकाशने, स्तुतिगुणेषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हषः प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिज्ञान॑ गमनं प्राप्ति 


'श्वेति । एते परमेश्वरे ्ुख्यवृत््या यथावत्‌ संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र तत्सत्तया गोण्या वृत्त्या वतन्ते । एवं 
'गोणश्चुख्याभ्यां हेतुभ्यामुभगत्र देवतात्वं सम्यक्‌ प्रतीयते । 


के. 


भाषाथ---इससे यह सिद्ध हुआ कि “दिवुः धातु के जो दश अर्थ है वे व्यवहार और 
परमार्थे इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों में अच्छी 
प्रकार से की है। इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्‍वर के ही प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इससे 
वही एक सब का पूज्यदेव है। ओर “दिवुः घातु के दश अर्थ ये हैं कि--एक क्रीड़ा जो खेलना, 
दूसरा बिजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जोकि दो प्रकार का 
है एक बाहर और दूसरा भीतर का, चोथा निद्रा और पांचवां मद। ये पांच अर्थ मुख्यकरके . 
. व्यवहारः सै ही घटते हैं, क्योकि अग्नि आदि ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हें । परन्तु परसे . 
शवर का त्याग इसमें भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता ओर स स्ते. 
दिव्य गुण वाले हुए हैं। तथा यूति जो प्रकाश करना; स्तुति जो गुणो का कीर्तन करना, मोद _ 
प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन ओर प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य 
करके वर्ते हैं । क्योंकि इनसे भिन्न अर्थों में जितने जितने जिन जिन मै गुण हैं उतना उतना 


. क. वेयमु० सं० ८ तक 'आत्मेत्ये०' पाठ है, सं० ९ में 'ओमित्ये०' अष्ट पाठ छपा है। | 
_ २. घातुपाठे पाणितिना निदशिताः! , ३ अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार में। | 


+ %। i ४ i 9१ ॥। 
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ही उनमें देवतापन लिया जाता है । परमेश्र में तो सर्वशक्तिमत्त्वांदि सब गुण अनन्त हैं, इससे 
पूज्यदेव एक वही है। [ इस प्रकार गौण और मुख्य वृत्ति रूप हेतुओं से व्यवहार और परमार्थ 
` दोनो विषयों में देवतापन भले प्रकार जाना जाता है।] .. | 


अत्र केचिदाहुः वेद षु जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्‌ वेदा! संशयास्पद प्रासाः सन्तीति गम्यते ! 


` ` अत्रोच्यते मेवं भ्रमि । ईश्वरेण सर्येषु पदार्थेषु स्वातन्त्र्यस्य रक्षितत्वात्‌ । यथा चल्नुषि रूपग्रहण- 

` शक्तिस्तेन. रक्षितास्ति, अतश्र्ुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्चेति व्यवहारो ऽस्ति । अत्र कश्चिद्‌ त्र यान्नेत्रेण शर्य्या- 

दिभिश्र विनेश्वरो रूपं कथं न दशयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शङ्कास्ति तथा [ पूजाविषथेऽपि हेया । यतः ] 

पूजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणम्‌, अनुकूलाचरणं चेत्यादयः पर्य्याया भरन्ति । इथं पूजा चहुषोऊपि 

सर्वेजनेः क्रियते । एवमग्न्यादिषु यावद्थद्योतकत्वं विधाक्रियोपयोगित्य॑ चास्ति, तावद बतात्वमप्यस्तु, नात्र 
काचित्‌ क्षतिरस्ति | तः ? वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेनेश्वरस्येब ग्रहणात्‌ । 


भाषार्थ--प्र इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन 
से एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ और चेतन की पूजा लिखी 
हैं | इससे वेदो में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । 


__ उ०-ऐसा भ्रम मत करो, क्‍योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रकन 
 दहें।जसेउसनेग्रांख में देखने का सामर्थ्य रक्खा है तो उससे दीखता है, यह लोक में व्यवहार 
8 है। इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र ओर सूर्य के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता 
है, जसे यह गाङ्का उसकी व्यर्थ है, वैसे ही पूजा विषय में भी जानना। क्योंकि जो दूसरे 
का सत्कार, प्रियाचरण अथोत उस के अनुकूल काम करना है, इसी का 'नाम पूजा है। सो सब 
मनुष्या को करनी उचित है'। इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थो मैं जितना जितना अर्थ का 
__ प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिद्धि ओर उपकार लेने का सम्भव है, उतना उतना उन मैं देवपन 
` मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती । क्योंकि वेदों में जहां जहां उपासना-व्यवहार लिया 
` जाता है, वहां वहां एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। 


तत्रापि मत्यं *बिग्रहवत्यविग्रदवद वतामेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्वे प्रतिपादितम्‌ । अन्यञ्च-- 


ओ 'मात॒देवों भव, पितुदेवो भव, आचाय्यंदेवो भव, अतिथिदेवो भव ॥? 


[ते० आ०] प्रपा० ७ ।-अनु० ११॥ 


द्‌ आँ १. यहाँ इस प्रकार भाषानुवाद होना चाहिए--'नाम पूजा है। य = अनुकूल 

अल को तब लोग करते है? र पूजा है। यह ( -अनुकुल आचरणरूप ) पूजा 
स्थं समासो ज्ञेयः विग्रहवती चाविग्रहवती च विग्रहवत्यविग्रहवत्यौ । विग्रहवत्यविग्रहवत्यौ च ते 
वते 1 पु वत्कर्मधारय ( अंष्टा ० ६।३।४० ) इत्यादिना पु वदुभावः। ततः षष्ठीसमातः । 
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वेदविषयविचारः ( ४ ) ३. ७९ 
“त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मारि ; 
व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥? 
2. | , [ते० आ०] प्रपा० ७ । अनु० १ ॥ 
इति सवमनुध्योपांस्याः पश्च देवतास्तेत्तिरीयोपनिषधुक्ताः' । यथात्र मातापितरावाचाय्योऽतिथिश्र ति 
सशरीरा देवताः सन्ति, एवं सवथा निशशरीर ब्रह्मास्ति | 
6 न देवत मूर्ति 
 भाषाथ--इस दवता विषय में दो प्रकार का भेद है। एक मूर्तिमान्‌ और दूसरा असूति- 
मान्‌ | जसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मूर्तिमान्‌ देवता हैं, और पांचवां परबह्म 


अमूर्तिमान्‌ है, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इस प्रकार से पांच देव की पूजा . 


मैं यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है। 


तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वग्निएथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणि चेति पञ्च वसवो विग्रहवत्यः सन्ति । 
एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं धौम॑न्त्राश्वेति शरीररहिताः । तथा 
स्तनयित्लुविधियज्ञौ च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरीरभेदेन देबताद्वयं भवति । तत्रे- 
तासां व्यवहारोपयोगित्वमात्रमेव देवतात्वं शृह्तते । इत्थमेव मातृपित्राचार्यातिथीनां व्यवहारोपयोगित्त 
परमाथप्रकाशकत्वं चेतावन्मात्रं च । परमेश्चरस्तु खल्तविष्टोपयोगित्वेनेोपास्यो ऽस्ति । नातो वेदेषु छपरा 
काचिद वता पूज्योपास्यत्वेन विहितास्तीति निश्चीयताम्‌ । 


आषार्थ---इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुर्य्रो में से अग्नि, एथिवी, आदित्य, चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र ये पांच सूर्तिमान्‌ देव हैं। और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, चौ 
और मन्त्र, ये मूर्तिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां' बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव सूति: 
मान्‌ और अमूतिमान्‌ भी हैँंछ।. इससे साकार और निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था 
देवताओं में जाननी चाहिये। इनमें से एथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार सैं तथा माता, 
पिता, आचार्य और अतिथियों.का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही 
देवपन है और ऐसे ही मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है। 
परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 


१. तै० उप० शिक्षावल्ली अनु० ११ और १। ते० उ० तैत्तिरीय आरण्यक.के अन्तगेत है, अतः मूल 


पाठ में उभयत्र तै० आ० के पते लिखे हैं। 


२. पूर्व पृष्ठ ७६ पर निर्दिष्ट ४० देवताओं की गणना यहाँ इस प्रकार की है--५ वसु ( अरिन पृथिवी | 


आदित्य चन्द्रमा नक्षत्र ), ११ रुद्र, १२ आदित्य, ६ इन्द्रियां मन सहित, ४ वागुःअन्तरिक्ष-द्यौः-मन्त्र, २ स्तन- 
यित्यु विधियज्ञ = ४० देवता । आ दोनों सं | हु में 
३. यह भाषानुवाद ओर नीचे की टिप्पणी दोनों संस्कृत पाठ के विपरीत हैं। संस्कृत पाठ में मन 


सहित, ६ इन्द्रियों को शरीररहित लिखा है। परन्तु भाषानुवाद में स्तनयित्नु तथा विधियज्ञ के सांथ पांच ' 


इन्द्रियों को भी गिना है । नीचे की टिप्पणी संस्कृत पाठ से विपरीत भाषानुवाद की पुष्टिरूप में है । विद्वानों 
को इस पर गम्भीरता से विचार, करना चाहिए । Eo ट 


विद्युत्‌ 


शब्द तथा ज्ञान ममूतिमान्‌ घमौर दर्शन तथा सामग्री मूतिमाचु जानना चाहिये । (द० स० ?) 


इन्द्रियों की *दाक्तिरूपद्रव्य. अमूत्तिमाच्‌ और गोलक मूत्तिमान्‌ तथा. ओर. विधियज्ञ में जो जो. | ड सु 
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अत इदानीन्तनाः केचिदाय्या यूरोपखण्डवासिनरच भौतिकदेवतानामेव पूजनं वेदेष्वस्तीत्यूचुवदन्ति 
` च्‌, तद्लीकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनो बहव एवं बदन्ति- पुरा द्यार्य्या भौतिकदेवतानां पूजका 

आसंन्‌, पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति । तदप्यसत्‌ । तेषां सृष्ट्यार- 

म्भमारभ्यानेकेरिन्द्रवरुणाग्न्यादि भिर्तामभि्ेदोक्तरीत्येरवरस्येनोपासनानुष्ठानाचारागमात्‌ ।. 


. भाषार्थ-=प्रः कितने ही आजकल के आर्य और यूरोपदेशवासी श्र्थात्‌ ग्रंगरेज 
आदि लोग इस मैं ऐसी शंका करते हैं. कि वेदों मै एथिव्यादि भूतो की पूजा कही है। वे लोग 
यह भी कहते हैं कि पहिले आय्य लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर [उन्ह] पूजते पूजते बहुत 

काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था | । ; 


उ०--यह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि आय्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज 
पर्यन्त इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपा- 
सना करते चले आये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उन मैं से थोड़े से यहां भी लिखते हैं-- 
अत्र प्रमाणानि-- | 


Les 


bee (अग्निमी० ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने' हि ईन्द्र मित्रम्‌०?९ ऋग्मन्त्रोऽयस्‌ । अस्योपरि 'इस- द 
` मेवाग्नि महान्तमात्मानस्‌” इत्यादि निरुक्त च लिखितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । तथा “तदेवा ग्निस्तदा दित्य०” 
इति यजुमन्त्रश्च ॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं थियंजिन्वमव॑से हमहे वयस्‌ । 
पूषा नो यथा वेद्साससंदूधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १ ॥ 
ख ऋण अ० १। अ० ६। व० १५। मं० ५॥ 
[a सवतंत ~ 1 २ । [a 
'हिरण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌ । 
| : सतेसां ~ | 3 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ २ ॥ 
* नऋ अ० ८ । अ० ७ | व० ३! मंऽ १॥ 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषयाः सन्ति ॥ 
प्र तद्ोचेदसतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम बिभूतं गुहा सत्‌ । 
टं त्रीणिं ; ~ निहि I 
- ` त्रीणिंपदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पिलुः पितासत्‌ ॥ ३ ॥ 


20 _ १. संकेतोऽयं ग्रन्थकतु: स्वीयग्भाष्यस्य निदर्शनाडू: प्रति वर्तंते ।,अस्य तिदशैनाङ्धस्य ( नमूने का ज्य ) दु 

। मुद्रण १९२२ वक्रमाब्देः्सूतु, अस्या समिकायाइच. १७३५ वैक्रमाब्दस्य चैत्रे मासे मुद्रणं प्रारब्धम्‌ । तत्र, निदशनाडुः 
एव इन्द्र मित्रम्‌ इति ऋक्‌, 'इममेचार्निम्‌'-इति; निक्तम्‌, 'तदेवार्नि?', इति यजुम्न्त्रद्चोद्दधुतः । हु 
a छ १1 ४६ ॥ ३. निरुक्त ७४३ १८ ॥ ल यव Rr oR 16 
` तव मन्त्रा: । नथवोप हिन ि्मल्वा तिरतः गमन्ता जेन रथाः सतिःसूनतस्य दशमो मल्त्ेर्गपःसंगृहचतेः एज 
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स नो बन्धुंजानिता स विधाता धामानि वेद मुर्वनानि विज्वा । 

यत्र देवा असतंमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैस्यन्त ॥ ४ ॥ 

प्रीत्य॑ भृतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवीः प्रादिशो दिशश्च । 


उपस्थाय प्रथमजामतस्यात्मनात्मानमाभे सं विवेश ॥ ५ ॥! 
य०-अर२ ३२। मं० ९, १०, ११ ॥ 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युसेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥ 


| य० झ० ३१ । मं० १८॥ 
'तदेजति तन्नेज॑ति तहरे तद्व॑न्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु संवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ७ ॥? य° अ० ४० । मं० ५ ॥ 
स पर्य्यगाच्छक्रमंकायमंत्रणम” इत्यादि च ॥ 
“य इसा विइवा सुर्वनानि जुहृहषिहोता न्यसीदत्पिता नः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमांनः प्रथसच्छदर्वराँ २ आविवेश ॥ < ॥ 
किश्खिदासादधिष्ठानमारस्भंण कतमत्खित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमिं जनर्यन्विश्वकमा वि द्यासौणीन्महिना विश्वचक्षाः ॥ ९ ॥ . . 
विश्वर्तश्वक्वुरुत विश्वतोसुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


सं बाहुभ्यां घर्मति सं पतंत्रद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ १० ॥ 
य० अ० १७ | मं० १७, १८, १९ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा सामवेदस्योचराचिके त्रिकम्‌' ११-- ` 


३१२ 
। «अभि त्वा शूर नानुमोऽदुग्धा इव धेनवः 
३२,३, ९ 


इंशानमस्य जगतः स्वह शमीशार्नामन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ 


१. यजु ४० । ८ ॥ २. उत्तराचिके प्रथमप्रपाठके प्रथमार्धे एकादशं त्रिकम्‌ । यह ध्यान 
रहे कि सामवेद के उत्तराचिक में अर्घप्रपाठकान्तगंत त्रिकरूप अवान्तर भाग का निर्देश होता है, जेसे ऋग्वेद सें 
वर्ग वा सूक्त का । 'त्रिक! शब्द का मल अर्थ है जिंभमें तोन ऋचाए हों । परन्तु सामचेद में यह रूढ संज्ञा होने 

. यह.आवदयक नहीं कि त्रिक में सर्वत्र तीन ऋचाएं हों, २वा ३ से अधिक भी ऋचाए भी त्रिक में देखी जाती; 
हैं। साममन्त्रो पर स्वरनिदेश भी हमने किया है । अ 
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न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
o अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवासहे ॥ १२ ॥? इत्यादयश्च 
नासदासीन्नो सर्दासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य॒ शर्मन्नम्भः किमांसीद्‌ ग्नं गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इयं विखंष्टियंत आबभूव यादि वा दधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॑ ॥ १४ ॥ 
इत्यन्ताः सपः सन्त्र ऋग्वेदे || ऋ० अ० ८ । अ० ७ व० १७। मं० १, ७॥ 
यत्परममवर्भ यच्च॑ मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूंपम्‌ । 
` कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ किय॒त्तद्‌ बभूव ॥ १५ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं योर्यस्मिन्नध्याहिता । यत्राग्निरचन्द्रमाः सूर्य्यो 
वातस्तिष्ठ नत्यापिताः स्कम्भं तं त्र हि कत॒मः खिंदेव सः ॥ १६ ॥' ह 
व अथर्वे० कां० १० । अनु ` ४ । मं० ८, १२ ॥२ 
तरि बो सलाः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यात्‌ केषांचिदर्थः पूर्व प्रकाशितः, 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ 
तमक्रतुः पश्यति. वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ १ ॥* 
अशब्दमस्परामरूपमञ्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्त महतः परं भ्‌ वृं निचाय्य तन्सृत्युसुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ २ ॥' 
यदेरेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
छत्पो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ३ ॥ 
1. एको वशी संवभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति । 
व ह... सुखं राखत नेतरेषोस्‌॥ ४॥ ` ` तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥' 
| . १. 'नासद्‌' इत्यारभ्य “इयम्‌' इत्यन्ताः सप्त त्यर्थः । oe अथव १०। ७। ८, १२॥ 


३: कठो०२।२०॥ ४. कठो० ३। शत जा द 
EE या “अत्र वेयमुद्रिते.'तं मुत्युऽ? इति प्रामादिकः पाठः 
न ५. कठो० ४ । १० ॥ त्यावि त्यु० इति प्रामादिकः एंड । 
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mS) OY 0 न > > पप्पफ्प्प्स्या 
नित्यो नित्यानां चेतनश्व तनानामेको बहूनां यो विदवाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ५ ॥” 
इति कठवल्ल्युपनिषदि । 
'दिव्यो द्यमूत्तेः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। | 
अप्राणो ह्यमनाः शुम्रो ह्यचरात्‌ परतः परः ॥ ६ ॥४ 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्येष महिमा भुवरि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ इति युण्डकोपनिषदि^ | . 


“नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । 
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राद्ममलचणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसार* प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा सं विज्ञेयः ॥ ८ ॥' इति माण्इक्योपनिषदि' । 


“सत्यं. ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित युह्ायास्‌ । 
परमे व्योमन्त्सो5श्नुते सर्वान्कामान्‌ ब्रह्मगा सह विपश्चितेति ॥ ६॥ . 
इति तेत्तिरीयोपनिषदि' । 
“यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्य इति ॥ यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूसा। 
अथ यत्रान्यत्‌ पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विज्ञानाति तदल्पम्‌ । यो वे भूमा तदमृतमथ 
यद्स्पं तन्मर्त्य£ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ १० ॥' 
न | [ ` इति छान्दोग्योपनिषदि । 
वेदोक्त शानादिविशेषणप्रतिपादितोऽणोरणीयानित्याश्ुपनिषदुक्तविशेषणग्रतिपादितश्च यः परमेशरो 
ऽस्ति, स एवा55य्येः सृष्टिमारम्याधपय्यन्तं यथावद्‌ बिदित्वोपासितो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परजझविषय- 
प्रकाशेषु प्रमाणेषु सत्सु यड्भइमोक्षमूलर सक्तमारय्याणां पूर्वमीश्वरज्ञानं नासीत्‌ पुनः क्रमाजातमिति, न तच्छि 
ष्टग्रहणाईमस्तीति विजानीमः । | २ 3 


HS SN सस 


१. कठो० ५ । १३॥ २. मुण्डक २, खं १ मं० २॥| po 
३. मुं० २, खं० २, मं० ७ ॥ ; ४. उपनिषदि '०मेकात्मप्रत्ययसारं' पाठ उपलभ्यते । 
५. माण्डूक्यो० मं० ७॥ ६. उपनिषदि 'कामान्‌ सह ब्रह्मणाः इत्येवं पाठ उपलभ्यते ८ 
७ 


« तैत्ति० ब्रह्मा» १ । | ८. छा० उ० प्रपा० ७ खं २३, रेड ॥ | 
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८४ ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका ग 
त 
. , साषाय---( इन्द्र मित्रम्‌ ) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त और 
छः शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वस्तु बझ के इन्द्र, ईशान, अग्नि आदि 
वेदोक्त नाम हैं ओर अणोरणीयान्‌? इत्यादि उपनिषदो के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन 
किया है, उसी की उपासना आर्य लोग सदा से करते आये हैं। इन मन्त्रों में से जिनका . 
अर्थ भूमिका हा ति नहीं किया है, उनका आगे वेदभाष्य मै किया जायगा। और कोई कोई 
आर्य लोग किंवा यूरोप आदि देशों में रहने वाले [ मोक्षमूलर आदि ] लोगः कहते हैं कि 
प्राचीन आय्य लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे, यह उनका कहना व्यर्थ 
कै कि बेदों 4 न ह में अग्नि आदि नामों से उपासना के लिये 
| का हो ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आर्य्य लोग करते थे पूर्वोक्त 
शंका किसी प्रकार से नहीं त्रा सकती । ह | ` त्ते त्येक 


6 
._ किंच-- हिरण्यगर्भ: समवत्त॑ताग्रे भूतस्य जातः पति०* एतन्मन्त्रव्याख्यानावसरे5यं मन्त्रो- 
[a यदेशोत्पन्नं Na ७ 
| ह क छन्द्स इति शारमण्यदेशोतपन् भडमोक्षमूलरः स्वकीयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये 
यदुक्त, तन्न rs । यच्च वेदानां दौ भागावेकरबन्दो द्वितीयो मन्त्रश्च | तत्र यत्सामान्यार्था भिधानं पर- 
न्य स्वकल्पनया रचनाभावं, यथा ह्यज्ञानिनो मुखाद अकस्मानिस्सरेद ईशं यद्रचनं तच्छन्द* 
विज्ेयमू तस्योत्पत्तिसमय a वर्षाण्यधिकादधिकानि ८ हट र कु स इति 
` विज्ञेयस्‌ । लित एकत्रिशच्छतानि वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । तथेकोनत्रिंशच्छतानि वर्षाणि 
मन्त्रोत्पचौ चेत्यनुमान तेषामस्ति । तत्र तैरुक्तानि प्रमाणानि--“अग्नि: पूर्वभिक्र षिभिरीडयो नूतनैरुत” 
: । नूतनेरुत 
इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । | ० हि 


' , तदिदमप्यन्यथास्ति | कुतः ९ | हिरण्यगर्भशब्दस्यार्थज्ञानाभावात | अत्र प्रमाणानि-- 
¢ हिरण्यं ७ 
ज्योतिवें - ज्योतिरेषो&सत* हिरण्यम्‌ ॥? श० कां० ६ । अ० ७ ॥९ 


` “केशी केशा ररमयस्तेस्तद्वान्‌ भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा । केशीदं 
ज्योतिरुच्यते ॥ निरु» अ० १२। खं० २५ [ , २६ ]॥ 


छ 'यशो वे हिरण्यम्‌ ॥? ऐ० पं० ७। अ ३१ 


१. कक देव या में 'अंगरेज' पद है। 


- इतः पूर्व वेयमु० संस्करणेषु “भाष्यम्‌? 


र ु > पदं इश्यते । तच्चिन्त्यम्‌, मन्त्रादीनां व्याख्यानाभावात्‌ । एवमग्रेऽपि सि “भाष्यमु' इत्येवमस्थाने नि दिश्यते । 


 - ३- ऋ० १०। १२१।१॥ ४. 'प्रेरणा ' इत्येवं 
त 2. डो - भिरणा-अजन्यम्‌' इत्येवं सन्धिच्छेदो ज्ञेयः । - 
` ` ५- एतद्विपरीतं या स्वकल्पनया मननपूविका. रचना सा वाति हरा । क 
० ६- ऋ० १।१।२॥ | 

‘7 0 टु ७. शत० ६। ७। १।२॥ 

४ -८ निरुक्त १२। २ ५, २६ । 'केशीदं ज्योतिरुच्यते” यह्‌ मन्त्र भाग है। ` be 
६. ऐ० ब्रा० ७। ३1 ६ ॥ [ ; Co 
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ट्ट रेवायं 
। ज्योति पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥? श० कां० १४। अं० ७ १ 
| 'ज्योतिरिन्द्राग्नी ॥’ श० कां० १० । अ० ४ ॥।२ 


0) _ ०९ ७ ७८ ७ ० च 
एपामथः “ज्योतिविज्ञानं गमः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भः । एवं च ज्योतिर्हिरण्यं प्रकाशो, 
ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका लोकाश्च, यशः सत्कीर्तिधन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा 
जीवश्च, ज्योतिरिन्दर: दर्ण्यो 5ग्निश्‍चेतत्‌ सर्ब हिरण्याख्यं गर्मे साम्ये यस्य स हिरण्यगर्भः परमेश्वरः । 


अतो हिरण्यगभशब्दप्रयोगाद्‌ वेदानायुत्तमत्वं सनात[ न ]त्वं तु निश्चीयते न नवीनत्व॑ च । 
अस्मात्‌ कारणाद्‌ यत्तेरुक्त हिरण्यगमशब्दग्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं तु योतितं भवति, किन्त्रस्य प्राचीनः 
वत्वे किंपि प्रमाणं नोपलभामह इति, तद्‌ भ्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ ।. यच्चोक्त मन्त्रभागनवीनत्वे अग्निः पूर्वमि 
रित्यादिकारणम्‌, तदपि तादृशमेव । कुतः ? ईश्वरस्य त्रिकालदर्शित्वात्‌ । ईश्वरी हि त्रीन्‌ कालान्‌, जानाति | 
भूतभविष्यद्वत्तमानकालस्थेम॑न्तरद्रष्टु भिमेलुष्येमन्त्रे! प्राणस्तकेरचर्षिभिःरहमेवेङ्यो बभूब भवामि भविष्यामि 
चेति विदित्वेदयुक्तमित्यदोषः । अन्यच्च, ये वेदादिशास्नाण्यधीत्य विद्वांसो भूत्वाऽभ्यापयन्ति ते प्राचीनाः, ये 
चाधीयते ते नबीनाः। तेत षिभिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यतश्च । 


भ्षाषार्थ--इसी विषय में डाक्तर मोक्षसूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य 
ग्रन्थ में.ऐसा लिखा है कि आय्य लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का 
ज्ञान हुआ था, और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन 
होने मैं तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। इसमें एक तो "हिरण्यगर्भ? शब्द का प्रमाण दिया है Fr 
कि छन्दोभाग से सन्त्रभाग दो सौ वर्ष पीछे बना है, और दूसरा यह है कि वेदों में दोभागा [| 
हैं, एक तो छन्द और दूसरा मन्त्र। उनमें से झन्दोमाग ऐसा है जो सामान्य अर्थ केसाथ | 
सम्बन्ध रखता है, और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम [ नहीं | पड़ता है, कि 
जिसकी उत्तत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हुई” और उसमें कथन इस प्रकार का है 


नितिन 


i —् oi रज ms RRS RS शशि १ 


१. शत० १४।७। १। ६॥ 


. २. शत० १०।४।१।६॥ ३. ऋ० १। १। २॥ कन १ 
४. एतद्विषयेऽग्र उक्तानि, ग्रन्यकतु क. गमाष्ये अग्नि: पूर्वेभिऋ षिमिः ( १ १। २ ) इति मन्त्रव्याख्पाने 
शोद्घृतानि प्रमाणानि द्रष्टव्यानि । , ५. वैयमु सं० १-५ 'बभूवे! पाठः । A 


६. यहां 'नहीं' पद का निर्देश आवश्यक है। इसके विना छन्दः पद का मोक्षमुलर कृत अर्थ स्पष्ट 
सका कथन है कि जो रचता न तो अन्य की प्रेरणा से की गई हो और न स्वबुद्धि से, वह 
अज्ञानी के मुख से अचानक निकले वचन के दृष्टान्त से स्पष्ट की है। 
उन्होंने संस्कृत पाठ 'परबुदिप्रेरणाजन्यं' में 'अजन्य ऐसा सन्धिच्छेद नहीं 
ने भी अपने संस्करण में इस भूल को नहीं सुधारा। | 
नहीं हो सकती अपपाठ। | र 2 
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जसे श्रज्ञानी के सुख से अकस्मात्‌ वचन निकला हो'। उसकी उत्पत्ति में (३१००) इकतीस 
सौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की उत्पत्ति मै (२६००) उनतीस सौ वर्ष हुए हैँ । उसमें 
र ( अग्निः पूर्वेमिः०:) इस मन्त्र का भी प्रमाण दिया है। | 
का सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ( हिरण्यगर्भः०३ ) और 
र (अग्निः पूर्वोभिः०९) इन दोनो मन्त्रों का अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम होता 
है कि उनको “हिरण्यगर्भ? शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है 
सोने का, वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है, अ्रथोत्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा 
के प्रबन्ध होने के उपरान्त एथिवी मै से निकाला गया है। सो यह बात भी उनकी ठीक 
नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह्‌ है कि [ हिरण्य नाम है ज्योति का ], ज्योति 
कहते हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति असत अर्थात्‌ मोक्ष है 
साम्यं मै जिसके, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूय्यौदि लोक जिसके गर्भ में हैं, तथा ज्योति 
जो जीवात्मा जिसके गर्भ श्रथोत्‌ सामर्थ्य में है, तथा यशः सत्कीति जो धन्यबाद जिसके 
स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति=इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य, वायु ओर अग्नि ये सब जिसके सामर्थ्य 
में है, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैँ। ` | 


इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन ओर सनातनपन तो यथावत्‌. 
“सिद्ध होता है, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे डाक्तर 

' सोच्चमलर साहेब का कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है । और 
 जोउच्दोने (अग्नि पूर्वेभिः०) इसका प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी 
ओ- अन्यथा है, क्योकि इस मन्त्र में वेदों के कत्ती, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 

तीनां कालों के व्यवहारा को यथावत्‌ जान के कहा है कि वेदो को पढ़के जो विद्वान हो चुके 

हुँवाजो पढ़ते हैं, वे प्राचीन ओर नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति करें। तथा ऋषि नाम 
` [| मन्त्रदरष्टा मनुष्य, | सन्त्र, प्राण ओर तक का भी है,* इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य 
` है। इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस सन्त्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन और 

` उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध 
नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर मोक्षमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 

अत्र निरुक्तेऽपि प्रमाणम्‌. | 

_ तत्पकृतीतरदत्त नसामान्यादित्ययं मन््रर्थचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूढोऽरि श्रुतितो5पि 


स छन्दोरचना के विपरीत जो रचना पर-प्रेरणा से वा स्वमननपूर्वेक की गई हो वह मन्त्र पदवाच्य 

कहना है । ; २. ऋऽ  । १। २॥ 

।१२१।१॥ | ४. ऋषि शब्द के इन अर्थों के लिए आगे उल्लिखित ब्रौर 
उदधृत दे ५. इतः पूर्वं वेयमुद्रिते- भाष्यस्‌' इत्यपपाठः ॥ 
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BS . एथकलेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्या नह्ये षु 
on ्यनृषेरतपसो वा। पारोवर्यवित्सु' तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः शस्यो 
तात्युक्‍्त उरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूक्रामस्तु देवान्‌ वन्‌ को न काषिर्भविष्यतीति ? 

य एत तकम्पृषि प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूहमभ्यूढ तस्माद्यदेव कि चानूचानो- 
भ्यूहत्याषं तद्भवति ॥? निश० अ० १३ । खं० {२। | 


अस्पार्थ:--( तठाक्रति मन्त्रसमूहस्य पंदर र ¦ बिशेष्याविशेष 

नतत जगा ण ह र सच्या । 

a र त्य- 
्यूहो बुद्धावाभिपुख्येनोहो विशेषज्ञानाथस्तर्को मनुष्येण क्त्यः । नेते श्रूतितः श्रवणमात्रेणैव तर्कमात्रेण च 
श्थक्‌ एथकू मन्त्रार्था निवक्तव्याः । किन्तु प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसम्बन्धेनैव नितरां वक्तव्याः । किंच 
नेवेतेषु भन्त्रष्वनुषरतपसी 5गुद्धान्तःकरणस्याबिदुषः प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति । न यावद्वा पारोवर्यवित्सु कृतप्रत्य- 
शमन्त्राथपु मनुष्येषु थूयोबिधो बहुविद्यान्वितः प्रशस्थो5त्युचमो विद्वान्‌ भवति, न तावदभ्यूढः सुतर्केण वेदा- 
थमापे वक्त महतीत्युक्त सिद्धमस्ति | 


अन्रेतिहासमाह--पुरस्तात्‌ कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्त्रार्थद्रष्टपत्कामत्स्वतीतेपु सत्सु देवान विदुषो- ` 

` 5नवनप्रपच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये क्रपिर्भबिष्यतीति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थबोधाथ चेत॑ तकमृषिं ते 
प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तो ऽयमेव युष्मासु ऋषिभषिष्यतीत्युत्त रयुक्तवन्तः । कर्थं त॑ तर्क १, मन्त्राथचिन्ताभ्यूहम- 

' भ्यूढम्‌, मन्त्राथविज्ञानकारकम्‌ । अतः किं सिद्धम्‌ !, यः कथिदचूचानो विश्ापारगः पुरुषोऽभ्यूहति, वेदार्थम- 
्यूहते प्रकाशयते, तदेवाषेसपिप्रोक्त वेदव्याख्यानं भवतीति मन्तव्यस्‌ | किंच यदल्पविद्येनाल्पबुद्धिना 
पक्षपातिना मनुष्येण चाम्यूद्यते तदनाषमनृतं भवति । नेतत्‌ः केनाप्यादर्चव्यमिति । कुतः १, तस्यानथेयुक्तत्वात्‌ । 
तदादरेण मलुष्याणामप्यनर्थापत्तेश्चेति । 


अतः पूर्वेमिः प्राक्तनेः प्रथमोत्पन्नेस्तकेत् पिभिस्तथा नृतनेर्वचमानस्थैशचोतापि भविष्यङ्ि त्रिकाल- 
Ne ~ ~ 0 
स्थरग्निः परमेश्वर एवेडयो5स्ति । नवास्माड्रिनः कित्‌ पदार्थः कस्यापि मनुष्यस्येडयः स्तोतव्य उपास्यो- : 
ऽस्तीति निश्चयः । एवम्‌ अग्नि; पूर्वभिक्र षिभिरीडचो नूतनरुत' इत्यस्य मन्त्रस्यार्थसंगतेनेव वेदेष्वर्वाचीना- छ. 
ख्यः कश्चिद्‌ दोषो भवितुमहतीति | | a 
१. कट ( म० प्रदोष ५। २। १० ) हरदत्त ( पद० ५। २ । १० ) ओर भट्टोजिदीक्षित ( सि० को० 
तद्धित प्र ५ । २। १० ) आदि ने निरुक्तकार जैसे परम शिष्ट और प्रामाणिक आचाय के 'पारोवर्यवित्‌' 
प्रयोग को अपशब्द कहा है। यह है अर्वाचीन अहंकारी वेयाकरणों की उस धृष्टता का एक उदाहरण, जिसके 
- द्वारा आषे प्रयोगों को अपशब्द अथवा असाघुशब्द कहते हुए नहीं लजाते। महाभाष्यकार पतञ्ञलि ने तो शिष्ट- 


प्रयोगों के परिज्ञान के लिए अष्टाध्यायी है, ऐसा कहा है--'शिष्टपरिज्ञानार्था अष्टाध्यायी” ( ६। ३ । ११९ yi 
इस विषय की विशेष मीमांसा के लिए हमारा “ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग-शैली' ग्रन्थ देखना चाहिए. . 


२. 'नेव ततु’ इति सुगमः पाठ! । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भाषार्थ--'इसमें विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ विना विचारे उनके 

`` अर्थ में किसी. मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद.सब विद्याओं से 

दुक्त हैं, अथात्‌ उनमें जितने मन्त्र ओर पद हैं, वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्याओं के प्रकाश करने 

` वाले हैं। ओर ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदो से ही कर रक्खा है, क्योंकि उनके शब्द 

धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं'। इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है, जैसा कि यास्कसुनि ने कहा 

है--( तञ्रकृतीत० ) इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना कि. जब 

तक सत्य प्रमाण, सुतक, वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्गो, शतपथ 

` आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों, और शास्त्रान्तरो का यथावत्‌ बोघ न हो, और 

परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़ के आत्मा की 

है शुद्धि न हो, तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानों को न देखें, तब तक वेदों के अर्थ का 

_______ यथावत प्रकश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसलिये सब आय्य विद्वानों का सिद्धान्त है 
 किप्रलच्षादि प्रमाण से युक्त जो तक है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि हे । 


| 5 इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य ओर महीघरादिं अल्पबुद्धि लोगों के 
____, भूठे व्याख्यानों को देख के आजकल के आर्थावर्त और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों 
- के ऊपर अपनी अपनी देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक ठीक नहीं हैं, और उन 

अनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्राप्त होता है। इससे बुद्धिमानों 
 _ कोउन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । तर्क? का नाम ऋषि होने से सब त्राय्ये 
लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों में अग्नि जो परमेश्वर है, वही उपासना करने के योग्य है। 


अन्यच्च- “प्राणा वा ऋषयो देव्यासः? ॥ ऐ० पं० २ । ग्र० ४॥१ 


Dale RN > ~ द rn | 
(भिः पूर्वकाठावस्थास्थैः कारणस्थेः प्राणेः काय्यद्रव्यस्थेनू तनेरचर्षिभिः सेव समाधियोगेन सर्वः 
_ विंदह्धिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यनेन श्रयो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 


भाषार्थ--जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उसके कारस्य 
` मै जो प्राण हैं, उनको नवीन कहते हें । इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं [प्राणरूप] ऋषियों 
_ के साथ योगाम्यास से अग्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करनी: 
योग्य है। इतने से ही समझना चाहिये कि भट्ट मोक्तमूलर साहेब आदि ने इस मन्त्र का अर्थ 
ठीक नहीं जाना है। 
सारा भाषाथं संस्कृत पाठ से भिन्न है। _ 
`*°*-****र्‌खते हैं! इतना पाठ संस्कृत में नहीं है । 
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वेदविषयविचार। (४) 


यच्चोक्त' छन्दोमन्त्रयोभेदोऽस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ | इतः ? छन्दोवेदनिगममन्त्श््‌ तीनां पर्य्यायः | 
वाचकत्वात्‌ । तत्र झन्दोऽनेकाथवाचकमस्ति | वैदिकानां गायत्र्यादिवृ्तानां लौकिकानामाय्यांदीनां च दाच 
कस्‌ , क्वचित्‌ स्वातन्तर्यस्यापि । अत्राहुर्यास्काचार्य्या [ 


मन्त्रा सननाच्छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनाद्‌ यजुर्यजतेः सामः 
संभितस्रूचा ॥? निए० अ० ७ । खं० १२॥ 


'अस्यायममिम्रायः--“मत्रि गुप्तपरिभाषणे* अस्माद “हलश्च? इति पूत्रेण' 'घञ्श्रत्यये कृते 
मन्त्रशब्द्स्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्‌ बर्तते स मन्त्रो वेद्‌ः | तदवयवानामनेकार्थाः ' 
नामपि मन्त्रसंज्ञा भवति, तेषां तदर्थवत्त्वात्‌ । तथा “मन ज्ञाने’ अस्माद्धातोः “सर्वघातुम्यः ष्टन्‌? इत्युणाद.. २ 
त्रेण “ष्टन्‌? प्रत्यये कृते मन्त्रशब्दो व्युत्पधते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वेमनुष्यः सत्याः पदार्था येन यस्मिन | 
वा स. मन्त्रो वेद! । तदवयवा “अग्निमीडे पुरोहितम्‌’ इत्यादयो मन्त्रा गृह्यन्ते । Ee 


अविद्यादिदुःखानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्डन्दो वेदः। तथा “चन्देरादेश्च छः? इत्यौणादिक 
बरस, “चदि आहलादनें दीप्तौ च? इत्यस्माद्वातोरसुनप्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते 'डन्दसू* 
इति शब्दों भवति । वेदाध्ययनेन सव विध्ाग्रास मनुष्य आहंलादी भवति, सवार्थज्ञाता चातश्छन्दो वेद! । 


'छन्दाशसि वै देवा वयोनाधाइछन्दोभिहीद्‌% सवे वयुनं नद्धम्‌ ॥ ० “75 बा 
श० कां० ८। ग्रॅ २॥॥ द 
एता वे देवताउछन्दाईसि ॥! श० कां ८। अ० ३॥ वु 


यानि गायत्र्यादीनिच्छन्दांसि तदन्विता मन्त्राः सर्वार्थ योतकत्वाद देवताशब्देन गृद्यन्ते । अतश्च 
छन्दांस्येव देवाः वयोनाधाः सर्वक्रियाविद्यानिवन्धनास्तेश्‍ळन्दोभिरेव वेदेबेंदमन्त्रश्‍चेदं सर्व बिश्व वघुनं कसमादे | 
चेश्वरेण नद्धः बद्ध कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा उन्दोभिवा सर्वा विदाः संवृताः आवृताः सम्यक्‌ स्वीकृता 
भवन्ति, तस्माच्डन्दांसि वेदा, मननान्मन्नाश्‍चेति पर्यायी । एवं 2 


“परू तिस्तु वेदो विज्ञेय’ इति मनुस्ग्रता 
“इत्यपि निगमो भवती'ति . निरुक्तेः 


. १. इत आरम्य “मन्त्रा गृह्यन्ते’ इत्यन्तः सन्दर्भा वयमु० संस्करणषु एता वे देवतास्छन्दांसि' इत्युद्धरणा 
परं पठ्यते । स चास्थान इति कृत्वा$स्माभिर्योग्ये स्थाने स्थापितः। अस्थानत्वं चास्य “अस्य इत्येकवचनान्त 
प्रयोगात, "मन्त्रा मनन! तु इत्यादिनिर्क्तोद्धरणे प्रथमं पठितस्य 'मन्त्र'शब्दस्य व्याख्यानरूपत्वाच्च स्पष्टमेव । 

२. बैयमु० सं० १-८ में गुप्तपरिभाषणे' पाठ है। सं० ९ में 'परि' शब्द नहीं है । घा 
'गुप्तभाषणे' इतना ही पाठ मिलता है । भ्रतः सं० & के सम्पादक ने 'परि शब्द हटा दिया, ऐसा प्र 
३. अष्टा०.३। ३। १२१.१. --- _ `` उणादि.४।१५६॥ . ... % २ 
६. शत०८।२:२।८। 28: 2206 स 0 000 6 
९ यथा २। १३; ३॥ ५ २० इत्यादिषु 'अत्नेदमपि दि 


J 
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 ्र॒तिविंदोमन्त्ररच, निगमो वेदो मन्त्रश्वेति पर्य्यायौ स्तः । श्र यन्ते वा सकला विद्या यया सा 
| श्र तिवेंदो मन्त्राश्च श्र तयः | तथा निगच्डन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो 
-वेदो मन्त्र्चेति । 


a भाषाथ-- 'जेसे “छन्द” और भन्त्र' ये दोनों शब्द एंकार्थवाची अर्थात्‌ संहिता भाग के 
| नाम हुँ, वेसे ही 'निगम” ओर श्र ति भी वेदों के नाम- हें । भेद होने का कारण केवल अर्थ 
| ` ही है। वेदों का.नाम 'छन्दः इसलिये रक्खा है कि बे स्वतन्त्र प्रमाण ओर सत्यविद्याओं से 
परिपूर्ण हैं। तथा उनका 'मन्त्र' नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याओं का ज्ञान होता है। 
` ओर श्रतिः इसलिये कहते हैं कि उनके पढ़ने, अम्यास करने ओर सुनने से सब सत्य विद्याओं 

को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको 

निगम? कहते हैं। इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही 


: जानना चाहिये। 
| तथा व्याकरणे5पि-- 
त्त सन्त्रे घसहरणशबइदहाद्बचूक॒गमिजनिभ्यों लेः ॥ १ ॥' 
| 4 | अष्टाध्याय्यास्‌ अ० २ । पा० ४। सू० ८० ॥ 


छन्द्सि छुङ्लङ्लिटः॥ २ ॥7 अ० ३। पा० ४1 सू. ६ ॥ 


वा षपूर्वस्य निगसे ॥ ३ ॥? ३० ६ । पा० ४। तु. ९॥ 


' अत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमा; पर्य्यायवाचिनः सन्ति। एवं छन्दआद्रीनां पर्यायसिद्धे यो मेदं ब पे 
तहचनमग्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 


__ भाणथ--वेसे ही ग्रष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र ओर निगम ये तीनों नास 
| हो र हैं। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं, उनका वचन प्रमाण करने 


इति वेदविषयविचारः 


_ १. यह भाषाथं अत्यन्त संक्षिप्त हे । 
२. इतः पूवं वैयमुसंस्करणेषु 'भाष्यस्‌' इत्यपपाठः । 


शु यु _ 66-0.7कवाएं Kamya Maha Vidyalaya Collection. ' 
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अथ वदसंज्ञाविचारः 


अथ कोऽयं वेदो नाम १, मन्त्रभाग'संहितेत्याह । किञ्च 'मन्त्रबाझणयोवेदनामवेयस्‌? इति 
कात्यायनो क्तेत्राक्षणभागस्यापि वेदसंज्ञा इतो न स्तरीक्रियत इति १ 


मेवे वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा मवितुमईति । कुतः १ पुराणेतिहाससंज्ञकत्वाद्‌ः वेद्व्याख्यानाद ` 
ऋषिभिरुक्तत्वाद्‌ अनीश्वरोक्तत्वात्‌ कात्यायनभिन्ने ऋ षिभि्ेदसंज्ञायामस्तीकृततरानमनुष्यनुद्धिरचितत्त्वाच्चेति । 


भाषार्थ -प्र*-वेद किनका नाम है ? उ०--मन्त्रसंहिताओं का । प्र०--जो कात्या- दु. 
यन ऋषि ने कहा है कि “मन्त्र और ्राह्णग्रन्थों का नाम वेद है” फिर व्राझ्मणभाग को भी ठर 
बेदों में ग्रहण आप लोग क्यो नहीं करते हैं ? | जॅ 


१. अत्र अन्यत्र च “भाग पदनिर्देश: पूर्वपक्षिणो मन्त्र्राह्मणयोवेदत्वं स्वोकतु मंतेन, न स्वमतेनेति विज्ञेयस्‌ । 
थद्वा व्याख्येयव्याख्यानयो रौपचारिकमेकत्वं स्वीकृत्य समाधेयः ॥ ` 
२. कात्यायननाम्ना ` प्रसिद्ध वाजसनेयप्रातिशाख्यस्य परिशिष्टरूपे प्रतिज्ञापरिशिष्टे सूत्रमिदं हश्यते । 
प्रतिज्ञापरिशिष्टनामकमेकमन्यदपि परिशिष्टम्‌ अष्टादशसु श्रौतपरिशिष्टेबूपलूम्यते । तत्र नैतद्‌ वचनं श्रूयते । 
` एवं च प्रतिज्ञापरिशिष्टनाम्ती ह परिशिष्टे स्त: । दि ; 
३. पुरागेतिहासकल्पगाथानाराशंस्यादिभिर्नामभिर्ब्राह्मणान्युच्यन्ते । तथा चाहुः ` शंकराचार्याः 
“कि तन्निइवासतमिव ततो जातमित्युच्यते--यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरर्चतु्विषं मन्त्रजातम्‌, इतिहास 
इत्युवेशोपुरूरवसोः संवादादिः 'उवंशो हाप्सराः' इत्यादि ब्राह्मणमेव ।"``"'” ( इत्यमेव पुराणविद्योपचिषच्छलो . 
कसूत्रानुव्याख्यानव्याख्यानपदानां विवरणेऽपि ब्राह्मणवचनान्येवोदुधृतानि ) [ बृ० उ० २। ४। १० ] । एतदेव 
चानुखृत्य सायणाचायेग तैत्तिरीयारण्यकव्याख्यान ( ८। २१ ) उक्तम्‌-“ब्राह्मणं चाष्टधा भिन्नस्‌ । तड्ोदास्तु 
बाजसनेयिभिराग्नायन्ते-'इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राप्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि? ( बृ० उ० 
२।४। १० ) इति । (अग्ने च सायणेन प्रकृतारण्यकग्रन्यत एव इतिहासादीनामुदाहरणानि प्रदत्तानि ) । 2255 के 
४. प्रतिज्ञापरिशिष्टं कात्यायनषि प्रोक्तमित्यमनुतोप ग्रन्थकारस्य दुजंनतोषन्यायेन प्रतिज्ञापरिशिष्टस्य 
कात्यायनभ्रोक्तत्वं स्वीकृत्येदं वचनमिति ज्ञेयम्‌ । | । ‘5 
अत्रेदं विशेषतो ज्ञेयम्‌--'मन्त्रब्राह्वाणयोर्वदनामधेयम्‌” इति वचनं सर्वेष्वपि समुपलभ्यमानेषु कृष्णयजुः | 
श्रौतसूत्रेषु परिभाषाभ्रकरणे पठ्यते । आपस्तम्बादिकस्पसुत्रवचनाति ग्रन्थकूताऽसकृत्‌ स्वोयग्रन्थेषदुधृतानि 
तस्माद्‌ ग्रन्थकारेण आ श्रौतसूत्राण नेव हष्टानीति न शक्यते वक्तुस्‌ । तथा सत्यपि यदत्र ग्रन्थकारः 
'कात्यायनभिन्तै क षिभिर्वेदसंज्ञायामस्वीकृतत्वातु' इति ब्रवीति तेन तस्यात्र कर्चिद्‌ विशिष्टोऽभिप्रायः सूच्यते 
स च मन्त्रल्पाणास्‌ ऋग्यजुःसामाथवेहितानां श्रौतसून्रप्रवक्तृषु कात्यायनभिन्ने रन्येत्हक्सासा थर्वश्रौत 
नहं बिभिरेताहशस्य वचनस्यानुकतत्वाद्‌ इत्येवं ज्ञेयः । अत्र चेदमपि घ्येयस्‌-कात्यायननाम्ना प्रसिद्धमु 
न तस्यं श्रौतसूत्रे इस्यते, न श्रीतपरिशिष्टेषु । कृष्णयजुषः सर्वासु संहितासु मन्त्रन्राह्मणयोः सम्मिश्रणं 
हेतोस्तत्सूत्रकाराणां परिसाषाप्रकरणं ताहश्याः पारिभाषिक्या वेदसंज्ञायाः करणं न दोषावहम्‌ । 
संज्ञा च स्वस्मिन्‌. ग्रन्थ एव प्रवतंते, न ततोऽप्यशेतिः सबँसम्मतो राद्धान्तः । तेन कृष्ण 
ब्राह्मणानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा.नः .सामान्यर्पेण ब्राह्मणानां -वेदत्वबोधनाय सम 
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उ०--ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, क्योकि उन्हीं का नास इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा ओर नाराशंसी भी है!। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महर्षि लोगो के किये वेदों के 
व्याख्यान हैं । एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि' ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं 
दी है। ओर वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं। इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थों की वेद संज्ञा नहीं हो ' 
सकती । और मन्त्रसंहिताओं का वेद नाम इसलिये है कि ईश्वररचित ओर सब बिद्याओं 


'का मूल है| 
ब्यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूर्वका लौकिका इतिहासाः सन्ति, न चेव मन्त्रभाणेः । 
किंच भोः ! । 


ऽयायुषं जमदंग्नेः कश्यपंस्थ त्र्यायुषम्‌ । . 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ॥ १ ॥? यजुः० ग्र ३ । मं० ६२॥ 


इत्यादीनि बचनान्युषीणां नामाङ्कितानि यजुर्वेदादिष्बापे इश्यन्ते । अनेनेतिहासादिविषये सन्तरन्राह्मण- 
 योस्तुन्यता इयते, पुनर्त्रह्मणानामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ! 


॥ पे अभि। नेवात्र जमदम्निकश्यपौ देहघारिणो मुष्यस्य नाम्नी स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ 


 _ ठ्याल्यात्रा धुतंस्वामिना ' केर्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌', हरदत्तेन च 'केर्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम्‌' 
इत्युक्तप्र । एतस्मिन्‌ विषये विस्तरेणास्मदी ये 'वेदसंज्ञामी मांसा' ग्रन्थे द्रष्टव्यस्‌ । 
_ १. इतिहास पुराण आदि नाम ब्राह्माण ग्रन्थों के हैं, इस विषय में शंकराचाय ओर सायणाचार्य के वचन 
हमने ऊपर ( पृष्ठ ६१ टि० ३ ) में दर्शा दिए हैं । अतः पुनः यहाँ नहीं लिखते । 
२. शुक्लयजुः प्रातिशाख्य से संबद्ध प्रतिज्ञापरिशिष्ट में मन्त्र ओर ब्राह्मण को वेद कहा है। यह परिशिष्ट 
कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि दयानन्द ने दुर्जनतोष न्याय से उस ग्रन्थ को कात्यायन कृत मानकर 
- यह पङ्क्ति लिखी है । वस्तुतः वे उसे कात्यायन कृत नहीं मानते । यहाँ यह भो ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिज्ञा 
परिल्षिष्ट के नाम से एक अन्य परिशिष्ट भी मिलता है, जिसका कात्यायन श्रौतसूत्र के साथ संबन्ध है । 
` यहां यह भी जानना चाहिए कि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌' वचन कृष्णयजुः शाखाओं के सभी 
थौतषूत्रों में उपलब्ध होता है । ऋषि दयानन्द ने आपस्तम्त्र कल्प के वचन अपने ग्रन्थों में उद्धृत किए हैं। अत 
` उन्होने कृष्णयजुः के श्रौतसूत्र नहीं देखे, यह कल्पना नहीं की जा सकती (अनेक पौराणिक पण्डित ऐसा कहते 
हैं )। इसलिए ऋषि दयानन्द के “एक कात्यायन को छोड़कर किसी अन्य ऋषि ने” कथन से विशेष भ्रभिप्राय 
- सुचित होताहै हे वह इस प्रकार हे--कृष्णयजुः की शाखाओं में मन्त्र ओर ब्राह्मण का सम्मिश्रण प्रत्यक्ष होते 
__ से उन जाखाओं के सूत्रकारों ने अपने श्रौतसूत्र के परिभाषा प्रकरण में मन्त्र ब्राह्मण की पारिभाषिक वेद संज्ञा 
कही है । पारिभाषिक संज्ञाएं उसी ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं, जिनमें वह संज्ञा पढी गई है, यह सर्वेतन्त्र' 
सिद्धान्त हे । न इसलिए इस सुत्र से कही गई पारिभाषिक वेद संज्ञा सामान्य रूप से ब्राह्मणग्रन्थों की वेद संज्ञा 
विधान नहीं कर सकती । आपस्तम्ब धौत के उक्त अ त्र की व्याख्या में ब्रुतस्वामी और हरदत्त 
दोनों ने स्पष्ट लिखा है--'कई आचाय मन्त्रों की ही वेद संज्ञा मानते है ।' इस विषय पर हमने झपने 'वेदसंज्ञा- 
सा ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है। अ 
३० वेयमुसंस्करणेषु इतः पूर्वं पठ्यमानं “भाष्यम्‌? पदं व्यर्थेम्‌, कस्यचिद्‌ वचनस्य व्याख्यानाभावातू.। 
व्यवहारः पूर्वपक्षिणो मतेन, एवमुसरत्रापि सर्वर द्रष्टव्यस्‌ । 
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वेदसंज्ञाविचारः (५ ) ९३ 


५ 


'चश्लुवे. जमदग्निऋषियंदेनेन जगत्‌ पश्यत्यथो सनुते तस्माचश्वुजैमदग्नि- 
ऋषिः ॥? श० कां० ८ | अ० १ ॥१ - 


“कश्यपो वै कूर्मः? । “प्राणो वे कर्म ॥ श० कां० ७ । अ० ५॥।२ 


अनेन प्राणस्य कूर्मः कश्यपश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थितेः । 

अनेन मन्त्रेणेश्वर एव प्राथ्यते । तग्रथा--हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदग्निसेज्ञकस्य 
चलः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च (5्यापुषम्‌ ) त्रिणुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुरस्तु । 
चन्नुरित्युपलक्षणमिन्दरियाणां, प्राणो मनआदीनां च । ( यह वेषु ञ्यायुपस्‌ ), अत्र'प्रमाणम्‌--“विद्वाइसो हि 
देवाः ॥? श० कां० ३। अ० ७१ | अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु यावद्‌ विधाप्रभावयुक्त त्रिगुणः 
मायुर्भवाति, (तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) ततसेनद्रयाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्त सुखयुक्त त्रिगुणमायुरस्तु 
भवेत्‌ । येन सुखपुक्ता वयं तावदापुथु जीमहि । अनेनान्यदप्पुपदिश्यते- ब्रह्मचर्या दिसुनियममचुष्यरेततूत्रिः ` 
गुणमायुः कतु *शक्यमस्तीति गम्यते । [ 

अतो5्थामिधायकेजेमदग्न्यादिमिः शब्देरथमात्रं' वेदेषु प्रकाश्यते । अतो नात्र मन्त्रमागे हीतिहास- 
लेञञोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यस्‌ । अतो यच सायणाचार्यादिमिवेंद्प्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणन कृतं तद्‌ अम- 
अूरमस्तीति मन्तव्यम्‌ । र 

भाषार्थ--[ जैसे ब्रह्मण॒प्रन्थों में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिक इतिहास हैं, वसे 

मन्त्रभाग मै नहीं ह ।| 

प्र०--जैंसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थों मै याज्ञवल्क्य, मेत्रेयी, गार्गी ओर जनक” आदि 
के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही ( ज्यायुष॑ जमद्ग्नेः०") इत्यादि ब्रेदों में भी पाये जाते हैं। इससे 
मन्त्र और ब्राह्मणमाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर आह्मणग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं 
` मानते हो १. 

उ०--ऐसा भ्रम मत करो, क्‍योंकि जमदग्नि और कश्यप थे नाम [ यहां ] देहधारी 
मनुष्यों के नहीं हैं । इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण मै लिखा है कि--चक्तु का नाम जमदग्नि 
और प्राण का नाम कश्यप है! इस कारण से यहां [ उपलक्षण रूप से ] प्राण से अन्तःकरण 
और आंख से सब इन्द्रियो का ग्रहण करना चाहिये अथोत्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर . 


ही कर ` 
कक यावा २. शत ७। ५। १। ५, ७॥ Co 
ड ह ३। ॥ ३॥। १० ॥ हे ४. तदुक्तं भगवता5ग्निवेशेन-ब्रह्मचयेमायुष्याणास्‌ 
गळ 1] । चरक सूत्र० अ० २५ खण्ड २८ ॥ ५. सासाव्यार्थमात्रमिति भावः । 
[ प्रध ६, यह पङ्क्ति वेयमु सं० ८ में परिवधित है। _ ७. यहाँ निदिष्ट सभी इतिहास शतपथ 
बाहाण अग्तगेत हैं। ऐतरेय में कनष/ऐलुष भादि के इतिहास प्रष्टव्य हैं। . 5 ८ यका तरर 
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९४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


 (ज्यायुषं i ) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि--हे जगदीश्वर ! 
आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण और आंख आदि सब इन्द्रियों की (३००) 
तीन सौ वर्ष तक उमर बनी रहे । ( यद्देवेषु ) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण 
| आर आनन्दयुक्त उमर होती है, ( तन्नो अस्तु०) वेसी ही हम लोगों की भी हो। तथा 
'व्यायुषं जमदग्नेः०? इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम 
नियमाः से त्रिगुण चतुगु ण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वर्ष तक भी सुख- 
पूर्वक जी सकता है । | 


इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों मै सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकाश 
किया है, लौकिक इतिहासों कां नहीं | इससे जो सायणाचायादि लोगों ने अपनी अपनी बनाई 
टीकाश्रो में वेदो में जहां तहां इतिहास वर्णन किये हैं, वे-सब मिथ्या हैं । 


"तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मव्रतं श्रीमद्भागवतादीनां चेति निश्चीयते । 
किंच भोः ! त्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणत्मत्रग्रन्थेष “यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानिं 
। . कत्पान्‌ गाथा नाराशंसी” रित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते, एषां मूलमथर्ववेदेउप्यस्ति-- 
|... सि बृहती दिशमनु व्यंचलत्‌ । तमिंतिहासश्चं पुराणं च गार्थाश्च नाराशसी- 
श्वानुव्यचलन्‌ । इतिहासस्य च वै स॒पुराणस्यं च॒ गार्थांनां च नाराशंसी च 
श्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥? अथवं० कां० १५ । प्रपा ३० । अनु० १ । मं० ४७ 


` अतो जाह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया कुतो न गृह्यन्ते ? 

ह मे ही हतार), । एतैः प्रमाणेब्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न श्रीमद्घागवतादीनामिति । इतः ! 
| _ त्राहमणग्रन्थेध्वितिहासादीनामन्तर्मावात्‌^ | तत्र-- | 
न्य 'देवाखुराः संयत्ता श्रासन्‌* |! इत्याद्यः इतिहासा ग्रामाः । 

सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्वितीयम्‌ ॥? आन्दोग्योपनि०" प्रपा० ६ ।" 


१. चरकसंहिता सूत्र अ० २५ ख० ३८ में “ब्रह्मचर्य को आयुष्यवधंकों में भ्रधान' बताया है--ब्रह्म- 
` चर्येमायुष्याणाम्‌ । २: इतः पूर्वं वेयमुसंस्करणेषु "भाष्यम्‌? इत्यपपाठः । 
ट ३. त० आ० २। ९ !। तुलना कार्या-ग्राइव० गृह्य ३। ३। १॥ 
४. अथर्व १५। ६ । १०-१२॥ ` ५. इतिहासपुराणादिशब्दैब्राह्माणान्तर्गंता एव विरि 
2 उच्यन ८; ८] ॥ क © दद प शष्टा T 
' आगा उच्यन्त इत्यस्मिन्‌ विषये शंकराचार्यंसायणाचार्ययोर्वचनानि पूर्वम्‌ (पृष्ठ & टि० ३) उत [त्ति । 
यत्वत्राथवंवेदस्य प्रमाणमुपन्यस्तं न तत्रेतिहासा दिशब्दैरब्राह्वाणवचनानां ग्रहणं शक्यः विज्ञातुस्‌ । कुतः ? तेषा 
मन्त्रापेक्षया परकालत्वातु । विशेषविचारस्त्वत्र परिशिष्टे द्रष्टव्यः ॥ न क 
दि. त०स० १॥५ १। १॥ अत्रापि मन्त्रव्यतिरिक्तो भागो ब्राह्मणमुच्यते । 
उपनिषदां ब्राह्मणेष्वन्तर्भावः । | ८. छा०उ०६।२।१॥ 
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वेदसंज्ञाविचारः. (५ ) oo दा ९५ ` 


ी “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीज्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ |” इत्यैतरेयारण्य'कोपनि० अ० 
। खं० १। | 


“आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास |! श० कां० ११ । अ० १ ६ 


७ आ वि = र 
द्‌ वा अग्ने नेव किंचिदासीत्‌ ॥* इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्थाकथनपूर्वकाणि वचनानि ब्राह्मः 
णान्तगतान्येव पुराणानि, ग्राह्याणि । 


कल्पाः मन्त्रार्थसामथ्यप्रकाशकाः । तयथा-ईषे त्वोर्जे खेति बृष्टयौ तदाह, यदाहेषे तेत्यूरज 
त्वेति.यो बृशदूर्मसो जायते तस्मै तदाह? 'सबिता वै देवानां प्रसविता सवितप्रसूताः |! अः 
कां० १ । अ० ७ ।* इत्यादयो ग्राह्याः । 
गाथा याज्ञवल्क्यजनकसंवादो यथा [ वा ] शतपथब्राह्मण गागामेत्रेय्यादीनां परस्परं प्रश्नोचरकथन- 
युक्ताः सन्तीति | 
नाराशंस्यश्च, अन्राहुयोस्काचार्याः--नराशंसो यज्ञ इति -काथक्यो' नरा अस्मिन्नासीनाः \ 
शसन्त्यग्निरिति शाकपूणिन रेः प्रशस्यो भवति॥' निरु० अ० ८ | खं० ६-॥ नृणां यत्र प्रशंसा नुमि- ` है 
~ ९७ शस्यो 
यत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्ताधन्तगताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्याः, नातोऽन्या इति | [ 


किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति संज्गीपदमितिहासादिस्तेषां संज्ञेति । 
_तद्या-आह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति ।* 


' भाषार्थ--आर इस हेतु से ब्राझणग्रन्थौ का ही इतिहासादि? नाम जानना चाहिये, 
श्रीसङ्कागवतादि का नहीं । 


प्र०--जहां जहां ब्राह्मण और सूत्नमरन्थो मै (यद्‌ ब्राह्मणा० ) इतिहास, पुराण, कल्य, 
गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं, तथा अथवेवेद मै भी इतिहास, पुराणादि 
नामों का लेख है, इस हेतु से ्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद्घागवतादि' का अहण 
इतिहास पुराणादि नामों से क्यों नहीं करते हो ? 


उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं हैं । क्योंकि उनमें मतो के परस्पर विरोध 
[र ] लड़ाई आदि की श्रसम्भव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लि .. 
रक्सी है । इससे इतिहास ओर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित रक्सी है। इससे इतिहास और पुराणादि नामों से इनका र करना किसी मनुष्य को उचित | 


१. ऐ० आ० ४। १॥ १॥ तत्र इदमेक एवाग्र' पाः। २. शत० ११।१।६। १॥ 
३. तुलना कार्या-नैवेह किव्वाग्र आसीत्‌। बृ० उ० १॥ २॥ १॥ ४. शत० १।७1१।२,४ | 
५: वेयसुसंस्करणेषु 'कथक्यो' इत्यपपाठः॥ ४ अतुपलब्वमुदप । © § 
७. वैयमुसंस्करणेषु "श्रीमद्भागवत महाभारतादि पाठ हे । संस्कृत में 'महाभारत' पद नहीं है। और 
अहाभारत प्रामाणिक आष ग्रन्थ है, ब्रहावैवर्त आदि के समान अप्रमाण अनाष प्रन्थ नहीं है । 7, 
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नहीं । [ ्राह्मणग्रन्थों में इतिहासादि का अन्तर्भाव होने से उनका ही इतिहास, पुराण आदि 
नामों से ग्रहण होता है।१ वहां- ] 
जो ब्राह्मग॒ग्रन्थों में देवासुराः संयत्ता आसन्‌) अथात्‌ देव विद्वान्‌ और असुर मूर्ख ये 
दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे! इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है । 
; ( सदेव सो० ) अथोत्‌ जिसमें जगत्‌ की [ पूं अवस्था ] उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस 
. ब्राह्मण भांग का नाम पुराण है। 
(इषे त्वोजे त्वेति वृष्ट्य ० ) जो वेदमन्त्रों के अर्थ, अर्थात्‌ जिनमें द्वव्यों के सामर्थ्ये का 
कथन किया है, उनका नाम 'कल्पः है। 
` इसी :प्रकार जसे शतपथ ब्राह्मण मै याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की 
[ प्रश्नोत्तर रूप ] कथाओं का नाम “गाथा? है । 
` आर जिनमें नर अथौत मनुष्य लोगों ने इश्वर, घर्म आदि पदार्थविद्याओं ओर सञुष्या 
को प्रशंसा की है, उनको “नाराशंसी” कहते हैं । 
bs ( ्राह्मणानीतिहासान्‌० ) इस वचन में 'ब्राह्मणानि? संज्ञी ओर इतिहासादि संज्ञा है । 
। अर्थात व्राह्मणग्रन्थो का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी है। सो ब्राह्मण ओर 
निरुक्तादि ग्रन्थों मै जो जो जेसी जेसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना 
` चाहिये, अन्य का नहीं । छु 
 अअन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्शनमाष्ये-- ` 


वाक्यविभागस्य चाथग्रहणात्‌ ॥ १ ॥? अ० २।आ० १। सू० ६० ॥ 


: अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-प्रमाणं शब्दो यथा लोके, विभागश्च बाह्मणवाक्यानां, 
त्रिविधः ` ` 

_ अपमभिप्रायः_ ब्राहमणग्रन्थशब्दाः लोकिका एव, न वेदिका इति । तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते 

०-ऽविध्यथवादानुवाद्वचनविनियोगात्‌ ॥ २ ॥ अ०२। मा० १। सू. ६१॥ 


51.9 


न इतिहास पुराण आदि से ब्राह्मण अन्तगंत- विशिष्ट भागो का हो ग्रहण होता है, यह हम पूर्व ( पु० ९१ 
३ में ) शंकराचार्य और सायणाचार्य के मत से भी दर्शा चुके है । : 
- > २. इत: पूव वयमुसस्करणषु 'भाष्यम्‌ इत्यपपाठः । «७४ .. .. 

० “विभागृइच' इत्या दिवाक्यमुत्त रसूत्रस्योत्यानिकारूपं ¦ ग्रन्थक्ृतेहैव पठित्वां व्याख्यांतमु |. एतच्चाग्ने 
त्र तिषां त्रिविधो,विभागो लक्ष्यते इति वाक्‍्येनोत्तरसुत्रस्योपस्थापनस्य दर्शनाद्‌ विज्ञायते । इत्थमेव चाग्रे 
पुरस्य योद्धरणस्यान्ते “तत्र पदमपि तृतीयस्य; सुत्रस्योत्थानिका रूपमेवेति ज्ञेयम््‌ । . `... ` 


` श्रयस्य कस्य कस्यचिदथस्य द्योतनादर्थवाद इति । 


वात्स्यायनभाष्य उपलभ्यते । 
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अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यमू--त्रिधा खलु व्राह्मणंवाक्यानि विनियुक्तानि, विधिवचनान्य-. 
थेंबादवचनान्यनुवादवचनानी ति । 'तत्र” 


पू०--“विधिविधायकः ॥ ३ ॥? अ० २ । आ० १। सु० ६२ ॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनमाष्यम्‌--'यद्वघाक्यं विधायकं चोदक स विधिः। विघिस्तु नियोगो 
ऽचुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादि ।' ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः | 


ए०--'स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथवादः ॥ ४ ॥? | 
अ० २ | आ० १। सू ६३ ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यस्‌--'विधेः फलवादलच्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः संप्रत्ययार्थः 
स्तूयमानं श्रद्दधीतेति प्रवत्तिका च | फलश्रवणात्मवत्तेते--सर्वजिता वे देवाः सवमजयन्‌ सर्वस्याः 
“पत्यै सर्व॑स्य जित्ये सर्वमेवेतेनाप्नोति सर्वं जयतीत्येबमादि | अ्रनिष्टफलवादो निन्दा वनाथ 
निन्दितं न समाचरेदिति। स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन 
यजते गत्ते पतत्ययमे[ वे ]तज्जीयेते वा इत्येवमादि । अन्यकत्‌ कस्य व्याहृतस्य विधेर्वाद्‌ः पर- 
कृतिः। हुत्वा बपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अथ पृषदाञ्यम्‌। तदु ह चरकाध्वय्यवः एषदाज्यमेवाग्रेऽभिः 
घारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधतीत्येवमादि । ऐतिह्यसमाचरितो विधि न 
पुराकल्प इति । तस्माठ्ठा एतेन ब्राह्मणा बहिः*पवमानं साम स्तोमसस्तौषन्‌ योनेर्यझं प्नवा- | 
महा इत्येवमादि । कथं परकृतिपुराकल्पी अर्थत्रादा इति । स्तुतिनिन्दांवाक्येनाभिसंबन्धाद विध्याः 


आबार्थ--ब्राह्मणग्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने में ओर भी प्रमाण है-जेसे लोक मे... 
तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणम्रन्था मै मी हँ उनमें से एक--विधिवाक्य है, | 
जैसे--देवदततो ग्रामं गच्छेत्‌ सुखार्थम! सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय | इसी प्रकार बाह्‌ 
शग्रन्थों में भी है-'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्नि- 


१. अत्र पूर्वपृष्ठस्था (६६) टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 
२. क्वचित्‌ “सम्प्रत्ययार्था' इति पाठान्तरमुपलम्यते । ग्रन्यकारनिदिष्टस्तु पाठः कलकत्तामुद्रिते तदानींतनेः 


३. इहापि कचित्‌ 'वर्जनार्था' इति पाठान्तरमुपलम्यते । उपयु दुघुत पाठो कलकत्तामुद्रिते 'प्रन्थ उपलस्यते र 
४. वैयमुसंस्करणे 'हविः इत्यपपाठो मुद्रणप्रमादजो वर्णेविपर्ययात्मकः। अत्र 'बहिष्पव 
षकारवातू पाठो युक्तो झेयः, सामविशेषस्य तथव संज्ञादशनात्‌ । 5 
५. यह अनुवाद अशुद्ध है । इस प्रकार होता चाहिए--ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद सं: 
प्रमाण है । न्यायदशन में कहा है- ब्राह्मण ग्रन्थों के शब्द लौकिक ही हैं, न कि वेदिक 
विभाग देखा जाता हे' न्य 
१३ ८ 


क 
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।  होत्रादि यज्ञों को करे | दूसरा-अर्थवाद है,. जो कि चार प्रकार का होता है - एक--( स्तुति) 
- अर्थात्‌ पदार्थों के गुणो का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने ओर 
गुणों के ग्रहण में ही हो। दूसरी- (निन्दा) श्रथोत बुरे काम करने से दोषों का दिखलाना, 
जिससे उनको कोई न करे । तीसरा--(परकृतिः) जैसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे 
उसको दण्ड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति 
हुई | चौथा--( पुराकल्प ) अथात्‌ जो बात पहिले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञ- 
____ ल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकटठे होके आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था, 
। इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं । 
खू. _िधिविहितस्यानुवचनसनुवादः ॥ ५ ॥? अ० २ । आ० १। सु० ६४ ॥ 
अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ - `विध्यनुवचनं चानुवादो' विहिताबुवचनं च। पूरवः शब्दा- 
` जुवादोऽपरोऽयोनुवादः ) म 


ए०--न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ६ ॥? . 
| ट ग्र २। आ० २। सू १॥ 
अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌- “न चत्वार्येव प्रमाणानि। कि तहिं ! ऐतिह्यमर्थापत्तिः संभ- 
क बो५भाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्त॒क॑ प्रवादपार पर्य्यमेतिद्यम्‌ ।' 
` अनेन प्रमाणेनापीतिद्दासादिनामभित्राह्मणान्येब गृह्यन्ते, नान्यदिति । 


द 


भाषार्थ- इसका तीसरा भाग अनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पूर्व विधान करके उसी का 

स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक--शब्द का, ओर दूसरा--श्र्थ का । 

जैसे “वह विद्या को पढे यह “शब्दानुवाद्‌? है । 'विद्या पढ्ने से ही ज्ञान होता है, इसको 
अर्थानुवाद' कहते हैं। | 


जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन को घटाना हो। जैसे 
परमेश्वर नित्य है, यह “प्रतिज्ञा? है.। विनाश रहित होने से, यह "हेतु? है । आकाश के समान 
गे “उदाहरण? कहते है। जैसा श्राकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी है, इसको “उपनय” 
। ओर इन चारों का क्रम से उचारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को “निगमन? 
हैं। जेसे-परमेश्वर नित्य है, विनाशरहित होने से, आकाश के समान, जेसा आकाश 


री ठीक नहीं है । वात्स्यायन भाष्य के उदाहरणों का निर्देश न करके 
___________२- इतः पूर्व वेयमुसंस्करणेषु “भाष्यम्‌” इत्यपपाठः । 
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वेदसंज्ञाविचारः (५) २& 
Mme. यम मम मनन मन 
इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द ओर अर्थ का दूसरी बार उच्चारण 
` और विचार हो, इसको “अनुवाद” कहते हैं । सो ब्राह्मणपुस्तको में यथावत्‌ लिखा है। इस हेतु 
से भी ब्राह्मणपुस्तको का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये । क्योकि इनमें इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सज ठीक ठीक लिखी हैं । और भागवतादि 


को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं। 


= ~ Nn वोर्जे न 
'अन्यन्च--त्राह्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव वेदाख्यानीति | कृतः १ “इष तोऽ ततिः 
श० कां० है अ० ७॥| इत्यादोनि मन्त्रप्रतीकानि धृत्वा त्राह्मशेषु वेद्वानां व्याख्यानक्रणात्‌ । 
` भाषार्थ--ब्राह्मणग्रन्थो की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि “इषे खोजे त्वेतिं०' 
इस प्रकार से उनमें मन्त्रौ की प्रतीक घर घर के वेदों का व्याख्यान किया है । ओर मन्त्रभाग 


संहिताओं में ब्राह्मणग्रन्या की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती' । इससे जो ईश्वरोक्त 
मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्य नहीं । | 
अन्यच्च महाभाष्येऽपि- ` 
' केषां शब्दानास्‌ ?, लोकिकानां वैदिकानां च । तत्र लोकिकास्ता्रत्‌--गोरश्वः 
पुरुषो हस्ती शुकुनिम गो ब्राह्मण इति । वैदिकाः खल्वपि-शन्नो देवीरभिष्टये । इषे 
त्वोर्जे खा । अग्निमीडे पुरोहितम्‌। अग्न आ याहि वोतय इति ॥? 
यदि ्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसंज्ञामीशभूत्‌ तहिँ तेपामप्युदाहरणमदात्‌ । अत एव महाभाष्यकारेण _ 
सन्त्रभागस्यैव वेदसंजञां मत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि चेदिकेषु शब्देपदाहृतानि । किन्तु यानि 'गौरथ? इत्यादीनि 
लौकिकोदाइरणानि दचानि तानि ्राह्मणादिग्रन्थेष्वेबं घटन्ते । कुतः ! तेष्वीदशशब्द्पाठव्यवहारदशनात्‌ । 
‘द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १ ॥ अ० २ | पा० ३ | प्रु० ६० || 
“चतुर्ध्यथे बहुलं छन्दसि ॥ २ ॥ अ० २ | पा० हे । ब्र ६२ ॥ 


ha >> 


“पुराणप्रोक्त षु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ३॥? अ० ४।पा° २। ० १०५॥ इत्यष्टाध्याय्यां ्रज्नाणि ॥ . 


` खत्रापि पाणिल्याचाय्येंबे दबाह्माणयोमेदेनेव प्रतिपादन कृतस्‌ । तद्यथा-- पुराणी! प्राचीनेत्र ह्यु षिभिः 
रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था वेदव्याख्यानाःः सन्ति । अत एवतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति । यघत्र छन्दो- 
oO ला ना का 


चिता. 


, इतः पूर्व वेयमुसंस्करणेषु “भाष्यम्‌' इत्यपपाठः । २- शत० १।७। नो. $ 
ड 3 LE में कई स्थानों पर मन्त्रप्रतीक तो मिलती हैं, परन्तु वे भी मूल यजुर्वेद का अङ्ग नहीहँ। 
ग्रन्थकार ने अपने यजुर्वेद माष्य में इनके विषय में कई स्थानों पर संकेत किया है कि ये कर्मकाण्ड को हष्टिसे _ 


0 


शेष परिशिष्ट में देखें । ४. महा० '। १॥।आ०१॥. ` 5 ५. एवशब्दोऽप्यथं । 
न पा. ४५ “तस्य व्याख्यान इति च' इति पाणिनीये सूत्र ( ४। ३ । ६६ ) पुस्त्वे प्रयोग: ॥ व > 
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eros: ` ` ऋर्वेदादिभाष्यसूमिका 


ज्राह्मणयोबेदसंज्ञाभीष्टा भवेत्‌ तहि “चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्द्सि’ इत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌'। ङुतः १ 
“द्वितीया ब्राह्मण! इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात. । अतो. विज्ञायते. न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञास्तीति 
' अतः किं सिद्धम्‌ १, बरह्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणम्‌ ¬ 
ब्रह्म वे ब्राह्मणः, चत्र राजन्यः ॥? श० कां० १३ | अ० १॥१ 
` 'समानार्थावेतो [ दृषशब्दो वृषन्‌शब्दश्च 1' बह्मनशब्दो ्राह्मणशब्दश्च ॥ 
हते व्याकरणमहाभाष्ये अ० ५ ! पा० १। आ० १॥ 
चतुर्वेदवि ह्वर ह्भित्राहमणेमंर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । 


' अस्पच कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्‌ सहचारोपाधिंः मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा 
संमतेति विज्ञायते, एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः ? एवं तेनानुक्तत्वाद्‌, अतो5न्यक्र षिभिरशृही तत्वात्‌ : अनेनापि 


न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भितुमहंती ति। इत्या दिषहुभिः प्रमाणमन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न त्राह्मणग्रन्थानाभिति सिद्धम्‌ । ` 


। भाषार्थ--ब्राह्मणग्रन्थां की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण 
` है, जिसमें लोक ओर वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। जैसे--“गौरश्वः०” इत्यादि लोक 
के और «शन्नो देवीरमिष्ट्ये इत्यादि वेदों के हैं। किन्तु वेदिक उदाहरणा में ब्राह्मणों का एक 
भी उदाहरण नहीं दिया ओर “गोरश्व इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मण- 
८» युस्तका में भी घटते हँ, क्योकि उनमें ऐसा" ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों 
ओ- क वेदसंज्ञा नहीं हो सकती | 
न ओर कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि 
ओ- ज्क्षणा से किया हो, तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जेसे किसी ने किसी से कहा क्रि 'उस 
_ लकड़ी को भोजन करा दो,” और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ 
` पदाथे होने से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन 
राना चाहिये, इस प्रकार से कहा हो तो भी मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें 
` अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है। 


` भवति । तेनात्र “यत्र मन्त्रब्राह्मणयोदेदसंज्ञाऽभीष्टा भवेत्‌ तहि वेदपर्यायं छन्दपदं 'द्वितीया ब्राह्मणे’ इत्यत्रेव 
_ द्वितीया छन्दसि’ रूपेण पठेत्‌ ।” तदेवं ब्राह्मणग्रहणं व्यर्थं सज्ज्ञापयति न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञाभीष्टेति । 
२. शत० १३। १। ५।३॥ 

३. प्रथमसंस्करणे मुद्रितोऽप्ययं पाठः सँशोधनपत्रे निष्काशितः। - पुनरपि महाभाष्ये सत्त्वात्‌ वाक्यान्ते 
थंकस्य चकारस्य पाठा्चास्माभिः पठितः। ' 

„ व्याख्येयव्याख्यानरूपसाहचर्योपाधि मत्वेति भावः र ५. अत्र 'विज्ञायेत' इति युक्त 

सति वाक्यविन्या सो$प्यक्षसोपपद्यते । भाषानुवादेनाप्ययमेव पाठः समर्थ्यते । 
वैयमु में 'पुस्तको के हैं! अपपाठ है। | 


१. पाठोऽयं व्यस्तः प्रतिभाति । ब्राह्मणशब्दानुवृत्ती छन्दोग्रहणं मन्त्राथंमुपपद्यते । सति च साथेके ज्ञापकं न. ` 


७. क्रमनिर्देश की व्यवस्था से रहित । 


ee 
८५ 
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वेदसंज्ञाविचारः ( ५ ) 


इससे यह सिद्ध हुआ कि 'बह्म' नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने | 
बाले महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी 
कारण से उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इससे निश्चय हुआ कि मन्त्रमागकी 
ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मण॒ग्रन्थों की नहीं । or 
` 'किश्व भोः ! बराह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तव्यमाहोस्विन्नेति ! । "3 
अत्र जू मः । नेतेषां वेदवत्‌ प्रामाण्य क्तु' योग्यमस्ति । कुतः १ इंशवरोक्ताभावात, तदचुकूलतयेवे 
प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतःप्रमाणयोग्यान्येवेति । ज्र 


. भषार्थ-प्र०--हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण 
करना उचित है या नहीं ? 530 2 234 


उ०--बह्मसाग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योकि वे ईश्वरोक्त नहीं . कि 
है । परन्तु वेदों के अचुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हें | _ 


- इति वेदसंज्ञाविचारः 
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अथ ब्रह्मविद्याविष -: 


वेदेषु सर्वा विधाः सन्त्याहोस्तिन्नेति । 

अत्रोच्यते --सवाः सन्ति मूलोद शतः । तत्रादिमा' त्रह्मविधा संहोपतः प्रकाश्यते-- 

(तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं थियंज़िन्वमव॑से हूमहे वयस्‌ । 

पूषा नो यथा वेद्‌सामसंदू वृधे रंक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १॥? 
ऋण अ० १ । श्र ६। व० १५।म०५॥ 


` -दद्विष्णोः परमं पदे सदा पश्यन्ति सूरयः । ढिवीव चक्षुराततस्‌ ॥ २ ॥' 
02 2025 छु ऋण अ० १1 अ० २ । व० ७। मं० ५॥ 


न अनयोरथ---( तमीशानम्‌ ) ईष्टेऽसाबीशानः सबंजगत्कत्ता, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) जगतो अङ्गमस्य, 
तस्थुषः स्थावरस्य च पतिः स्वामी, ( घियंजिन्तम्‌ ) यो बुद्ध स्तृप्तिकर्ता, ( अवसे हमहे वयस्‌) तमवसे रक्ष- 
' णाय वयं हमहे आह्वयामः । ( पूषा ) पुष्टिकत्ता ( नः ) स एवास्माक पुष्टिकारको 5स्ति । (यथा वेद्सामसद्‌ 
बच्ने) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुवर्णादीनां धनानां वृधे वधनाय भवानस्ति, तथव कृपया 
क्षिता5सत्‌” ) रक्षको5प्यस्तु । एवं ( पायुरदब्धः स्वस्तये ) अस्माकं रक्षणे स्वस्तये सवघुखाय ( अदब्धः ) 
हसः सन्‌ पालनऊूर्ता सदैवास्तु ॥ १॥ ` 
. तद्विष्णोरिति मन्त्रस्पार्थो वेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः || २ ॥ 
 ाषार्थ--प्र०--ेदो मैं सब बिद्या हैँ वा नही? | | 
` उ०--सब हैं ।- क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं, वे सब वेदों से ही निकली हें । 
हिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं-- 
तमीशानम्‌) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) अर्थात्‌ जगत्‌, 
घ जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालनं करने वाला 
न मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्ति करने वाला है, उसकी ( अवसे 
03 अथात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, (पूषा नः) 
से पुष्ट करने वाला है । (यथा वेदसामसद्‌ दरधे ) हे परमेश्वर ! 
वेदान ब्रह्मण्येव तात्पर्यात्‌ । एतच्च पूर्व वेदविषयविचारप्रकरणे विस्तरेण 
गे पटितस्य 'असत्‌" शब्दस्यानुषङ्गरूपः पाठो शेयः। | 
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ब्रह्मविद्याविषयः (६) १०३ 


जे ~ ve ~ हु CN ९ 
से आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों ओर सुखो को बढ़ाने वाले हैं, बसे ही ( रक्षिता ) 
सब का रक्षा भी कर । ( पायुरदब्धः स्वस्तये) जेसे आप हमारे रक्षक हैं, बैसे ही सब सुख . 
भी दीजिये ॥ १॥ 

(तद्विष्णो०) इस मन्त्र का अर्थ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्ड में अच्छी प्रकारं 
लिख दिया है, वहां देख लेनाः॥ २॥ 


'परीत्य॑ भूतानि प॒रीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवींः प्रादिशो दिशश्व । 
उपस्थायं प्रथम॒जासृतस्यात्मनात्मान॑साभि सं विवेश ॥ ३॥ य० अ० ३२। मं० ११॥ 


_ _ भाष्यस्‌--(परीत्य भू ) यः परमेश्वरो ` भूतान्याकाशादीनि परीत्य सवतोऽभिव्याप्य, सर्य्या- 
दा ल्लोकान्‌ परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आग्नेयादिप्रदिशश्च परीत्य, परितः-सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा 
च; ( उपस्थाय प्र ) यः स्त्रसामभ्यस्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि बक्ष्मभूतानि जनयति, तं परमानन्दः 
स्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीव आत्मना स््रसामर्थ्येनान्तःकरणेनोपस्थाय तमेवोपगतो भूत्वा विदित्वा 
च ( अभिपंविवेश )` आभिमुख्येन सम्पक्‌ प्राप्य स एव मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ--( परीत्य भू० ) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूर्तो में तथा ( परीत्य लोकान्‌ ) 
सूय्यौदि सब लोको में व्याप्त हो रहा है, (परीत्य सर्वीः० )- इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा 
ओर आग्नेयादि उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, अर्थात्‌ जिसं की व्यापकता से हु? 
एक अणु भी खाली नहीं है, ( ऋतस्या० ) जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है, ( प्रथमजाम्‌ ) दु 
ओर जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को जो 
जीवात्मा अपने सामथ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके ( अभि० ) 
सदा मोक्षसुख को भोगता है ॥ ३॥ द 

“महद्यक्षं मुवनस्य मध्ये तपासे क्रान्तं संछिलस्य पृष्ठे । | 

तस्मिज्छुयन्ते य उ के चं देवा वृक्षस्यं स्कन्धः परित इव शाखाँः ॥ ४ 0 

अथवे० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४। मं० ३८ ॥३ 

भाष्यम्‌---( महधक्षम ) यन्महत्‌ सर्वेम्यो महत्तरं यक्ष सवमनुष्येः पूल्यम्‌, (थुवनस्य) सव 
संसारस्य (मध्ये) परिपूर्णम्‌, (तपसि क्रान्तम्‌) विज्ञाने इद्धम्‌, ( सलिलस्य ) अन्तरिक्षस्य कारणेण 
कार्यस्य प्रठयानन्तरं (पष्ठ ) पश्चात्‌ स्थितमस्ति तदेव हम विजञेयम्‌ । ( तस्मिञ्छय०) तस्मत्‌ व्रणिये 
के चापि देवास्त्रयाखिशद वस्वादयस्ते सव तदाधारेणव तिष्ठन्ति । कस्य का इव १ ( दृक्षस्य स्कन्घः०) 
वृक्षस्य स्कन्धे परितः सवतो लग्नाः शाखा इव ॥ ४ ॥ . यी 
ग द. पू पृष्ठ ५१ पर देखे। २. वेयमुसंस्करणेषु ( ) कोष्ठनिदेशो नास्ति, व्योस्येयमन्त्र- | ` २. वेयमुसंस्करणेषु ( ) कोष्टनिदेशो नास्ति, व्याख्येयमन्त्र .._ 


पदत्वादस्माभिरुभयतः ( ) कोष्ठनिर्देशः कृतः । ३. अथव १०।७। ३८॥ | कक 
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१०४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


. भाषार्थ--(महयक्षम्‌ ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से बड़ा और सब का पूज्य है, 
( सुवनस्य मध्ये) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने. के योग्य है, 
(तपसि कान्तम्‌.) जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठ ) सलिल जो अन्त- 
रिक्त अथोत्‌ आकाश है, उस का भी आधार ओर उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय.के पीछे 
भी नित्य निर्विकार रहने वाला है, (तस्मिज्छूयन्ते य के च देवाः) जिसके आश्रय से वसु 
आदि पूर्वोक्त तैंतीस देव ठहर रहे हैं, ( वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः) जैसे कि पृथिवी से 
वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के ओर वही स्थूल हो के सब डालियाँ का आघार होता है, इसी 
प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है ॥ ४ ॥ | 


“न द्वितीयो न तृतीयइचतुर्थो नाप्युंच्यते ॥ ५॥ 
न पंञ्चमो न षष्ठः सप्तसो नाप्युंच्यते॥ ६॥ 
नाष्ठमो न नंवमो दशमो , नाप्युच्यते ॥ ७ ॥ 
. तमिदं निगतं सहः स एष एक्‌ एकब्देक॑ एव ॥ < ॥ 
he | सवै अस्मिन्‌ देवा एकबतों भवान्ति॥ ९ ॥! 
| नटी हु | अधर्वे० कां० १३ । अनु० ४। मं० १६-१४, २०, २१॥।१ 
भाष्यस्‌--( न द्वितीयो० ) एतैमंन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति । नेवातो भिन्नः 
करिचदपि द्वितीयः तृतीयः चतुथः ।। ४ || . पञ्चमः षष्ठः सप्तमः ।। ६ ।। अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो 
विद्यते || ७ ॥ 


. यगतो नवमिनकारेद्ित्वसंख्यामारम्य शात्यपय्यन्तेनेकमीश्वरं बिधायास्माद्‌ भिन्न श्वरभावस्यातिशय- 
तया निषेधो वेदेयु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । `सर्वान्‌ अन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌ जहं 
चेतनं च द्विविधं स्व जगत्‌ स एव पश्यति, नास्य करिचद्‌ द्रष्टास्ति । न चाथं कस्यापि रश्यो भवितुमहंति । 


येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि ( निगतम्‌ ) निश्चित: प्रापरमस्ति, व्यापकाद . 
` व्याप्यस्य संयोगसंबरन्धत्वात्‌ । (सहः ) .यतः सब सहते तस्मात्‌ स एवेष सहोऽस्ति । स खल्वेक एव 
 तत्तते, न करिंचद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तततल्यो वास्ति, एकशब्दस्य त्रिग्र हणात्‌ । अतः सजायीयविजातीय- 
. स्वगतमेदराहित्यमीशरे वतत एव, दवितीयेश्वरस्यात्थन्तनिषेधात्‌ | कस्मात्‌ ? एकवृदेक एवेतयुक्तत्वात्‌ स एष 


 ©₹१- इतः पूर्वं वेयमुसंस्करणेषु 'भाष्यम्‌” इत्यपपाठः । मन्त्रपाठारम्मे 'भाष्यम्‌' पदस्यासम्बन्धात्‌ । 
ओ २. भ्रथवं१३।४। १६-१८, २०, २१ ॥ 
' ३. इत आरम्य “भवितुमहति' इत्यन्तो यः पाठः, स “स सर्वेस्म वि पड्यंति यच्च प्राणति यच्च न ॥ १९॥” 
इत्यस्य मन्त्रस्य व्यार्यानरूपो वतेते । तेन प्रतोयते मन्त्रोऽयं सप्तममन्त्रानन्तरं रेखक प्रमा दान्नष्टस्‌ । 
2७५ 8. ६, ५ : £ नि 1) दु 
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ब्रह्मविद्याविषयः ( ६ ) १०५ 


एक एकब्त्‌, एकेन चेतनमाघ्रेण वस्तुनेव वर्त्तते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्‌ रचयित्वा 
घारयतीत्यादिविशेषणुक्तोऽस्ति, तस्य सर्शक्तिमत्तात्‌ ॥ ८ || 

अस्मिन्‌ सर्वेशक्तिमति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकब्ृत एकाधिकरणा एव भवन्ति) 
अर्थात्‌ प्रलयानन्तरमपि तत्साम्यं प्राप्येककारणवृत्तयो भवन्ति ॥ ९ ॥ 

एवंविधार्चान्येऽपि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः “स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌? इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु बहवः 
सन्ति । ग्रन्थाधिक्यमिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु यत्र यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तत्तद्भाष्यकरणावसरे तत्र 
त्रार्थान्‌ उदाहरिष्याम इति । 


भाषार्थे--( न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक 
ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा, न कोई चौथा परमेश्वर है ॥ ५॥ (न पञ्चमो न० ) 
न पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां इश्वर है ॥ ६ ॥ ( नाष्टमो न०) न आठवां, न नवमा, 
और न कोई दशमा इश्वर है ॥ ७॥ ( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है। उससे 
भिन्न दूसरा इश्वर कोई भी नहीं । 

“इन मन्त्रों मैं जो दो से लेके. दश पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया है, सो इस 
अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है.। इसी को दो, तीन, चार, पांच, 
छः, सात, आठ और नव वार गणने से २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ३ नव अङ्क बनते हैं, 
और एक पर शून्य देने से १० का अङ्क होता है। उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदा में 
दूसरे इश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है, अथात्‌ उसके एकपने में भी भेद नहीं, और 
वह शून्य भी नहीं । किन्तु जो सब्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमातमा है, वही सदा से 
सब जगत्‌ मैं परिपूर्ण होके, प्रथिवी आदि सब लोकों को रच के, अपने सामथ्यं से घारण कर 
रहा है । तथा बह्‌ अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ८ ॥ 


(सर्वे अस्मिन्‌* ) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं में वसु आदि सब देव, अथोत एथिवी 
आदि लोक ठहर रहे हैं, ओर प्रलय मै भी उसके सामर्थ्यं मै लय होके उसी में कारण रूप से 


बने रहंते हैं ॥ [६ ॥ ] र 


इस प्रकार के मन्त्र बेदों में बहुत हैं। यहां उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता | 
नहीं, क्योंकि [ त्रेदभाष्य करते समय ] जहां जहां बे मन्त्र आवंगे, वहां वहां उनका अथ कर _ 
दिया जायगा । : इ 


७ इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः ४8 5 


१. यजुः ४० । ८ ॥ मन्त्रोऽयं पूर्वं ४० तमे पृष्ठे व्याख्यातः । 
१४ \ 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


` धनंगच्छष्वंसंवंदध्वंसंवोमर्नासे जानताम्‌ । 
ह देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासंते ॥ १॥' 
FF:  ऋह०अ०८।अ्०८। व० ४९ | मं० २॥ 


भाष्यम्‌--( संगच्छछ० ) ईश्वरो5भिवदति- है मनुष्या मयोक्त न्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्ष- 
 ोज्च्चलं धम यूयं संगच्छध्वं सम्यक्‌ ग्राप्लुत, अर्थात्‌ तत्माप्त्यथ सर्व विरोधं विहाय परस्परं संगता 
` भवत, येन युष्माकमुत्तम सुखं सवदा वर्धेत, सवदुःखनाशश्च भवेत्‌ । (सं बद० ) संगता सूत्वा परस्पर 

' जल्पवितण्डादिविरुद्धवादी विहाय संप्रीत्या प्रश्नोचरविधानेन संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्या- 
बत्तमगुणाः सदा वर्षेरन्‌। (सं वो मनांसि जानताम्‌ ) यूयं जानन्तो विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं 
मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक्‌ पुरुषाथ ङुरुत, अथांद्‌ येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्पुस्तथा 
प्रयतध्वम्‌ । युष्माभिर्थम एव सेवनीयो नाधमंश्च त्यत्र दृष्टान्त उच्यते- ( देवा भाग यथा० ) यथा पूर्वे संजा- 
नाना ये सम्यग ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आस्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मोपदेशप्रियाश्चासन्‌ , मुष्मत्पूर्बे विद्याम- 


नज ओ- भाषाथ--अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है-- 


(संगच्छध्वं) देखो, परमेश्वर हम सर्भा के लिये घर्म का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य 
' लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त घर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, 
उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर 
सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय ओर किसी प्रकार का दुःख 

त हो । (संवद्ध्वं०) तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के 
ना पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर संहित संवादं करो, जिससे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती 
सं वो मनांसि जानताम्‌) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे 


॥ और तुम लोगों को धर्म का ही सेवन करना चाहिये, अधर्म का नहीं । 
से पक्षपातरहित घर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण 


 प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढावे- जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य 
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वेदोक्तधमंविषयः ( ७ ) १०७ 


धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और 
तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत 
बोघ होता है, अन्यथा नहीं ॥ १॥ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संसानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । ` 


समान मन्त्रसाभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥ २ ॥' 
ऋण अ० ८। अ० &€ | व० ४९ | म० ३॥ 


® # । १ 
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भाष्यम्‌---( समानो मन्त्रः ) हे . मानवा वो युष्माकं मन्त्रोऽर्थान्मामीश्वरमारभ्य प्रथिवीपयन्तानां 
गुप्तप्रसिद्धसामथ्यगुणानां पदार्थानां भाषणसुपदेशन ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवितु- 
महति । तथथा राज्ञो मन्त्री सत्यासत्यविवेककचत्यथः । सोऽपि सत्यज्ञानफरः, सर्वोपकारकः, समानस्तुल्योः 
<र्थाद्‌ विरोधरहित एव भवतु । यदा बहुभिमचुष्यर्मिहित्वा. संदिग्धपदार्थानां विचारः कत्तव्यो भवेत्‌ तदा 
प्रथमतः पृथक पृथापि सभासदां मतानि भवेयुः) तत्रापि सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा यद्यत्‌ सवमनुष्यहितकारकं 
सदूगु गलक्षणान्वितं मतं स्यात्‌ तचत्‌ सब ज्ञात्वकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्या- 
णाक्वुयरोसरद्रु्तमं सुखं वर्धेत । तथा ( समितिः समानी) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, अर्थाद्‌ या न्याय- 
प्रचाराठया, सवमलुष्याणां भान्यकषज्ञानम्रदा, ब्रह्मचय विद्याम्यासञश्ुभगुणसाधिका, शिष्टसभया राज्यप्रबन्धाः 
द्याइलादिता परमा्थव्यवहारशोथिका, बुद्धिशरीरबलारोग्यवाद्धिनी शुभमर्य्यादापि समानी सर्वमनुष्यस्वतन्त्रः 
दानसुखवथनायकरसंब कार्य्येति । ( समानं मनः० ) मनः संकल्पविकल्पात्मक, संकल्पो5भिलाषेच्छेत्यादि, 
विकल्पोऽप्रीतिद्व षः इत्यादि, झुभणुणान्‌ प्रति संकल्पः, अशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः ।  एतद्धमकं 
युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु । यचिच्तं पूवपरातुभूतं स्मरणात्मकं ध्मेश्वरचिन्तनं तदापि 
समानमर्थात्‌ सवप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवधनाय च स्वात्मवत्‌ सम्यक्‌ पुरुषाथनेघ काण्यम्‌ । ( सह ) युष्मा- 
भिः परस्परस्य सुखोपकारायव सर्व सामथ्य . योजनीयम्‌ ( एषाम्‌) ये ह्य षां सवजीवानां सङ्गे स्वात्मवद्‌ 
बचन्ते ताइशानां परोपकारिणां परसुखदातृणाञ्ुपय्यहं कुपालुभू त्वा ( अभिमन्त्रये वः) युष्मान्‌ पूर्वपरोक्त . 
धर्ममाज्ञापयामि । इत्थमेव सर्वेः कत्तव्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नव कदाचित्‌ सत्यनाशो5सत्यवृद्धिअ भवेत्‌ । 
( समानेन वो० ) हविर्दानं ग्रहणं च; तदापि सत्येन धर्मेण युक्तमेव काण्यम्‌ । तेन समानेनव हविषा वो 
युष्मान्‌ जुहोमि, सत्यधर्मेण सहवाई सदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एव धमो मन्तव्यो नान्य इति ॥ २ ॥ 
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भाषाथ-- ( समानो मन्त्रः) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा सन्त्र, अर्थात्‌ सत्य असत्य | 
का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। ओर जब जब तुम लोग | 
भिल के विचार करो, तब तब सब के.वचनों को अलग अलग सुन के, जो जो घर्मयुक्त और 
जिसमें सब का हित हो, सो सो सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम 
सभो का बराबर सुख बढ़ता जाय। (समितिः समानी) ओर जिसमें सब मनुष्यों का म 
ज्ञान, विद्यास्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, श्रच्छे श्रच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से 
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के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना और जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा 
परमार्थ ओर व्यवहार शुद्ध हो, ऐसी जो उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही 
प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं । . ( समानं मनः सह चित्तम्‌) हे 
मनुष्य लोगो! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित, अथोत्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश 
। ओर सुख की वृद्धि केलिये अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थवाला हो। शुभ गुणों की घाति 
£ की | इच्छा को संकल्प? और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को “विकल्प? कहते हैं, जिससे जीवा- 
 सायेदोनों कर्म करता है, उसका नाम “मन? है | उससे सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा 
धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो | तथा 'चिच' उसको कहते हैं, कि जिससे सब अर्थों का स्मरण 
अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। “सह? जो तुम्हारा मन 
और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें । (एषाम्‌) इस प्रकार से 
जो मनुष्य सब का उपकार करने ओर सुख देने वाले हैं, में उन्हीं पर सदा कूपा करता हूँ। 
( समानं मन्त्रमभिसन्त्रये वः) अर्थात मैं उनके लिये आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब 
 अनलुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिस से उन का सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश 
( हो । (समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो ! जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया 
चाहो, अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो । उस से विरुद्ध व्यव- 
/ हार को मत करो। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और 


w 


` तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ। इसलिये कि तुम लोग,इसी को धर्म मान के सदा 
करते रहो, ओर इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो ॥ २॥ | 


त “समानी व आर्कूतिः समाना हृद॑यानि वः । 


समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुस॒हास॑ति ॥ ३ ॥' 
ऋण अ०.८ । अ० ८ । व० ४९ | मं० ४॥ 


भाष्यम्‌--अस्यायमभिप्रायः- हे मानवा वो युष्माकं यत्सव॒सामथ्यमस्ति तद्वमेसंबन्धे परस्परम- 
७ अ 


विरुद्ध कृत्वा स्वैः सुखं सदा संवर्धनीयमिति । 

( समानी व० ) आङ्तिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिर्वा सापि वो युस्माकं परस्परोपकारकरणेन सवेषां 
जनानां सुखायेव भवतु | यथा महुपदिष्टस्यास्य धर्मस्य विलोपो न स्यात्‌ तथेव कार्य्यम्‌ । ( समाना हृदयानि 
वः ) वो युष्माकं हृद्यान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय 'समानान्य विरुद्धान्येव सन्तु । ( समा- 
अमस्तु वो मनः), अत्र प्रमाणम्‌- काम; संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घतिरधतिहीर्घीमीरे- 
येतत्‌ सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो -मनसा विजानाति ॥? श० कां० १४ | अ० ४॥' 
. मनसा विविच्य पुनरलुष्ठातव्यम्‌ | शुभगुणानामिच्छा “काम?, तत्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा “संकल्पः? । पूर्व संशयं 


. „१. शत० १४।४।३।९॥ ` 
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वेदोक्तधमंविषयः ( ७ ) ` ु १०९ | बु 
भि 


कृत्वा पुनर्निश्चयकरणेच्छा[ रूपः ] संशयो 'विचिकित्सा । ईश्वरसत्यधर्मादिगुणानासुपयंत्यन्तं विश्वासः श्रद्धा । 
` अनीश्चरवादाधर्मायुपरि सक्रथा द्यनिश्रयो5भ्रद्धाः । सुखदुःखप्राप्त्यापीश्वरघर्मायुपारे सदैवनिश्रयरक्षण 
'धृतिः) । अशुभणुणानामाच्रणं नेव काय्यमित्यपैय्य घृतिः? । सत्यधर्मानाचरणे5सत्याचरणे मनसः संकोचो ` 
दृणा ही: । शभगुणान्‌ शीघ्र धारयेदिति धारणावती वृत्ति'धीं:? । असत्याचरणादीश्वराज्ञाभज्ञात्‌ पापाचरणाद्‌ 

ईश्वरो नः सत्र पश्यतीत्यादि [ मत्वा भय ]वृचि भीः”- एतद्वर्मक मनो वो पुष्प दाने तन्यमस्तु।- 
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/ भाषार्थ--( समानी व आकूतिः) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामर्थ्य है, उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखो को सब दिन 
बढ़ाते रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को “आकूति' कहते हैं। हे मनुष्य है 
लोगो ! तुम्हारा .सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का है, 


~ ` 
कसी त्याग न हो। और सदा वेसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे (समाना हृद्यानि बः) 
तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रेमसहित और बिरोध से अलग रहें । 
(समानस्ठु वो मनः) मनः शब्द का अनेक वार ग्रहण करने मैं यह प्रयोजन है कि जिससे ह; 


सन के अनेक अर्थ जाने जाये--( कामः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का 
आचरण करना और बुरों को छोड़ देना इसका नाम “काम? है। (संकल्पः )--जो सुख और 
विद्यादि शुभ शुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थे करने की इच्छा है उसको 
संकल्प” कहते हैं। (विचिकित्सा) जो जो काम करना हो उस उस को प्रथम शाङ्का कर कर 
के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम “विचिकित्सा? है । ( श्रद्धा) 
जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उस को 
' श्रद्धा? जानना । ( अश्रद्धा )--अथोत्‌ अविद्या, कुतक, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने, | 
और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम “अश्रद्धा' समझना | 
चाहिये । ( धृतिः )--जो सुख, दुःख, हानि, लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं | 
छोड़ना उसका नाम धृति' है। (अधृतिः )-बुरे कामों में इढ़ न होने को 'अधृति” कहते हैं। | 
( हीः )--अ्रथात्‌ जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित 
करना है, उसको 'ही' कहते हैं। ( धी! )--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र घारण करने वाली वृत्ति 
है उसको “घी? कहते हैं। (भीः)--जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण धर्म करना ओर 
उस से उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामो को सब 
प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप करू'गा तो ईश्वर मुझ पर 
. श्रप्रसन्न होगा [इस को भी” कहते हैं । ]-इत्यादि गुण वाली वस्तु का नास “मन : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fF ० - ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका . 
क 
छै 


उसको सब प्रकार से सबके रुख के लिये युक्त करो । (यथा वः सुसहासति ) है मनुष्य लोगो ! 
न जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्मसेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखौ की बढ़ती हो, ओर जिस 
श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढे, ऐसा काम सब दिन करते रहो । किसी 
को दुःखी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा को सुखी 
जानो । जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ॥ ३॥ ' 


“हृष्ट्वा रूपे व्यार्करोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेऽद॑धाच्छुद्वा स॒त्ये प्रजापतिः ॥ ४ ॥? य० अ० १९। सं० ७७॥ 


. भाष्यस--( इष्ट्वा ) अस्यायमभिम्रायः-भ्रजापतिः परमेश्वरो धर्मसरुपदिशति-- सेमचुषयेः 
सवथा सबंदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये चाश्रद्धेति । 

(प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यानृते) धर्माधमौ' ( रूपे ) प्रसिद्धाप्रसिद्धरक्षणौ इष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ 
सबज्ञया स्वया विधया विभक्ती कृतवानस्ति | कथमित्यत्राह--( अश्रद्वाम० ) सर्वेषां मनुष्याणामततेऽत्ये- 
ऽध ऽन्यायेऽक्रद्धामदधात्‌ । अ्थादधमेऽश्रद्धां कतु माज्ञापयति, तथेव वेदशास्नप्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षादिभिः 
` ग्रमाणेः परीक्षिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धर्मे प्रजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः श्रद्धां चादधात्‌ । एवं सर्वेमंनुष्येः परम- 
' प्रयत्नेन स्वकीय चित्त धर्मे प्रवृत्तमधमान्निवृच्तं च सदेव काय्यमिति ॥ ४ ।। 


भाषार्थ--( दृष्ट वा० ) इस सन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब 
जगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है; वह सब मनुष्यों के लिये घर्म का उपदेश करता है, कि 
सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में 
कभी नहीं । [ 5 | 
(प्रजापतिः) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो ( सत्यानृते) सत्य जो धर्म और 
असत्य जो भ्रघर्म है, जिनके प्रकट श्रौर गुप्त लक्षण हैं# ( व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर ने अपनी 
संज्ञ विद्या के ठीक ठीक बिचार से देख के सत्य और झूठ को अलग अलग किया है ।.सो 
E इस प्रकार से हैं कि (अश्रद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ अन्याय 
के करने मे त्रश्रद्धा शर्थात प्रीति कभी मत करो | वैसा ही (श्रद्धा४स० ) सत्य, अथौत्‌ जो 
` वेदशास्त्रोक्त, और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पन्ष- 
आत से अलग न्यायरूप घम है, उस के श्राचरण में सब दिन प्रीति रक्खो। और जो जो तुम 
' लोगो के लिये मेरी आज्ञा है, उस उस में श्रपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा 
कोमल स्वभाव से युक्त कर के सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥ ४ ॥ 
जितना धमं अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के 
सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है ॥ द० सन 


~ 


साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, और जितना 
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धर्मविषयः ( ७ ) टयरशाप्णास----- ST २” 221 


'हते शह मा सित्रस्यं मा चक्षुषा सर्वाणि भतानि समीक्षन्ताम्‌ 
बह पर भूतानि न्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चश्ुषा र भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ ५ ॥ 


य० अ० ३६। मं० १८॥ 
भाष्यस -- ( हते ह ~ 6 106 कक 
*हू० ) अस्यायममिप्राय- सै मनुष्याः सर्वथा सवदा सवैः सह सौहार्थेनेव 
वर्तेरत्निति । सर्वेरीश्वरोक्तो5य॑ धर्म; 


स्वीकाय्य Cn: [a 
्य;, ईश्वर; प्राथनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा- 


है ( हते ) सवदुःखविनाशकेश्‍वर ! महुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधर्म यथावद्‌ विजानीयाम्‌ । 
श्चपातर हितस्य सुहृदअज्षुपा प्रेमभावेनं सर्वाणि भूताति (मा) मां सदा समीक्षस्ताम्‌ अर्थान्मम मित्राणि भवन्तु । 
इतीच्छाविशिष्ट मां ( ६5 ह) हह, सत्यसुखेः शुभगुणेश सह सदा वर्धय । ( मित्रस्याह॑० ) एवमहमपि 
सित्रस्य चजुषा स्वात्मवत्‌ प्रेमबुद्धया ( सर्वाणि भूतानि समीक्षे ) सम्यक्‌ पश्यामि । ( मित्रस्य च० ) इत्भः 
सेव मित्रस्य चछुषा निर्वेरा भूत्वा बयमन्योऽत्यं समीक्षामहे, सुखसंपादनार्थं सदा वर्त्तामहे, इतीश्वरोपदिष्टो 
धर्मो हि सैम बष्येरेक एव मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 


भाणार्थ--( हते ५० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 
प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वत्तं। ओर सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त 


' धर्म है, उसी को ग्रहण करें, और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों 


की धर्म में ही प्रवृत्ति हो । 


(दृते० ) है सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 
कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वचत । ( मित्रस्य 
मा० ) और सब प्राणी मुझ को अपना मित्र जान के बन्धु के समान वत्तं। ऐसी इच्छा से 
युक्त हम लोगों को (६४६) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये। ( मित्रस्याह« ) इसी 
प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानू', ओर हानि, लाभ, सुख और दुःख 
में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को सातू । ( मित्रस्य च० ) हम सब लोग आपस में 


मिंलके सदा मित्र भाव रखें, और सत्यधर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढावे | जो. | न 


श्वर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है॥५॥ 
अग्नें ब्रतपते वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । 
इदमहमत्रंतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ ६ ॥ य०अ० १। मं०५॥ 
भाष्यम्‌ -- ( अग्ने ब ) मसा मे 

तस्य सहायेन बिना सत्यधर्मशन तस्यासुष्ठानपू्चिथ सवतः | | 
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हे अग्ने व्रतपते ! सत्यपते ! ( व्रतम्‌ ) सत्यधर्म चरिष्याम्पनुष्ठास्यामि | अत्र प्रमाणम्‌-सत्यमेवं 
देवा अ्रचृतं मनुष्या: | एतदव वै देवा ब्रंतं चरन्ति यत्सत्यम्‌। श० कां० १ । अ० १ ॥१ सत्याचर- 
णाद देवा असत्याचरणान्मतुष्याश्च भवन्ति; अतः सत्याचरणमेव धमंमाहुरिति । ( तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्‌ 
सत्याचरणं धर्म कतु महं शकेयं समर्थो भवेयम्‌, ( तन्मे राध्यताम्‌ ) तत्‌ सत्यधर्मानुष्ठानं मे मम भत्रता राध्यतां 
कृपया सम्यक्‌ सिद्ध क्रियताम्‌ । किंच तद्‌ व्रतमित्यत्राह--( इदमहमन्तात्‌ सत्यद्चुपेमि ) यत्‌ सत्यधम- 
स्येवाचरणम्ततादसत्याचरणादधर्मात्‌ प्रथग्भूतं तदेवोपेमि ग्राप्नोमीति । अस्येव धर्मस्याचुष्ठानमीश्वरग्राथनया 
स्वपुरुषार्थन च क्ंव्यम्‌, नापुरुषार्थिनं मचुष्यमीश्वरोऽलुग्ह्णाति । यथा चलुष्मन्तं दशयति नान्धं च, एवमेव 
धम कत्त मिच्छत्तं पुसुपार्थकारिणमीरवरातुग्रदाभिलाषिणं प्रत्येवेश्वरः कृपालुभव॒ति नान्यं प्रति चेति । कुतः १ 
जीवे तत्सिद्धिं कत्त साधनानामीशबरेण पूर्वमेव रश्षितत्वात्‌, तदुपयोगाकरणाच्च । येन पदार्थेन यावालुपकारो 
ग्रहीतु शक्यस्तावान स्वेनेव ग्रह्ीतव्यस्तदुपरीरवराग्रहेच्या कार्येति । ६ ॥ 


` भाषार्थ--(्रग्ने त्र) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के 
सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के विना धर्म का पूर्ण ज्ञान ओर उसका अनुष्ठान 
पूरा कभी नहीं हो सकता । 


हे सत्यपते परमेश्वर ! ( व्रतम्‌ ) मै जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूँ, उसकी 
सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती हे । इसी मन्त्र का अर्थ शतपथब्राह्मण में भी लिखा है 
कि--“जो मनुष्य सत्य के आचरणरूप ब्रत को करते हैं बे 'देव” कहाते हैं, ओर जो असत्य का 
आचरण करते हैं उन को “मनुष्य कहते हैं ।” इससे मैं उस सत्यत्रत का आचरण किया चाहता 
हुँ । ( तच्छकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मैं -सत्यघर्म का अनुष्ठान पूरा 
कर सकू' । ( तन्मे राध्यताम्‌) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हो। सो कृपा 
से सत्यरूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये। (इदमहमनृतात सत्यमुपैमि ) 
सो यह व्रत है कि जिसको में निश्चय से चाहता हूँ । उन सब असत्य कार्यो से छूट के सत्य के 


आचरण करने में सदा दृढ़ रहूँ । 


परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों मै जितना सामर्थ्य रक्खा है, 
उतना पुरुषार्थ अवश्य करें । उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये । क्योंकि 
मनुष्यों में सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से. ही. 
सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिये । जैसे कोई मनुष्य आंख बाले पुरुष को ही किसी चीज 
` को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थ से घर्म को 


किया चाहता है उस पर इश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं। क्योंकि ईश्वर ने घर्म करने 


ु त के लिये बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ रक्खे हैं । जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ 


१. शत० १ । १ । १ । ४, ५.॥ 
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करता है, तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य पर 


नहीं। क्योकि सब जीव कर्म करने मैं स्वाधीन ओर उन के फल भोगने में कुछ 
पराधीन भी हैं ॥ ६ ॥ ' 


तेन दीक्षा्ाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामांप्नोति श्रद्धयां स॒त्यमांप्यते ॥ ७ ॥ य०अ० १९ । मं० ३० ॥ 


भाष्यम्‌ - (व्रतेन दी०) अस्याभिग्रायः-यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीर्षति) तदैव 
७० oS ~ DN क ~ ™ 
सत्यं विजानाति, तत्रेव मनुष्यैः श्रद्धे यम्‌, नासत्ये चेति । 


यो मनुष्यः सत्यं त्रतमाचरति, तदा दौक्षायुत्तमाधिकारं प्राप्नोति । (दीक्षयाप्नोति द०) यदा 
दीक्षितः सन्तुत्तमशुणेरुत्तमाधिकारी भवति तदा सर्वेतः सत्कृतः फलवान्‌ भवति, सास्य दक्षिणा भवति | तां 
दीक्षया शुभगु णाचरणेनैव्ाप्नोति । (दक्षिणा श्र०) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचय्यादिसत्यत्रतेः सत्काराढ्या स्वः 
स्यान्येषां च भ्रति, [तदा] तदाचरणे शरद्धां ढं विश्वासयुत्पादयति | ङतः १ सत्याचरणमेव सत्कारकमस्त्यतः । 
(श्रद्धया०) यदोचरोत्तरं श्रद्धा वर्धेत, तदा तया श्रद्धया मनुष्येः परमेश्वरो मोक्षधर्मादिक चाप्यते प्राप्यते? ड 
मान्यथेति । अतः किमागतम्‌ ? सत्यप्राप्त्य्थ सर्वदा श्रद्धोत्साहादिपुरुषार्थो वध यितव्यः || ७ ॥ > 


भाषार्थ--( ब्रतेन दी० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि--जब मनुष्य घम को 
जानने की रचा ताता है, तभी सत्य को जानता है । उसी सत्य मै मनुष्यों को श्रद्धा करनी 
चाहिये, असत्य में कभी नहीं । क 


( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढता से करता है, तब वह दीक्षा अथोत्‌ 
उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य उत्तमगुण से युक्त 
होता है, तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। क्योंकि घम आदि शुमगुणों से 

. ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । ( दक्षिणा श्र, ) जब ब्रह्मचर्य आदि 
=` सत्य ब्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी मै दृढ़ विश्वास 
होता है । क्योंकि सत्यधर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है। (श्रद्यया०) 
- फिर सत्य के आचरण में जितनी जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य | 
लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अर्धरमाचरण से नहीं। इससे क्या 
सिद्ध हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा ओर उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य 
लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो॥७॥ + 
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(5 श्रमेंण तपंसों सृष्टा ब्रह्म॑णा वित्ते श्रिता ॥ ८ ॥ 
` संत्येनाइता श्रिया प्राइता यर्शसा परीवता ॥ ९ ॥ 


अथवे० कां० १२ | अनु० ५ । मं० १, २ ॥* 

भाष्यम्‌- ( श्रमेण तपसा० ): अभिप्रायः--श्रमेणेत्यादिमन्त्रपु धमस्य लक्षणानि ग्रकाश्यन्त इति-| 

अमः प्रयत्न; पुरुषाथ उद्यम इत्यादि; तपो धर्मानुष्ठानम्‌ । तेन श्रमणेव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे 

मसुष्याः सृष्टा रचिताः । अतः (ब्रह्मणा) वेदेन परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । (:नऋते 
श्रिता० ) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थं चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदव भवन्तु || ८ ॥ | 


(सत्येनावृ ) वेदशास्त्रण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणश्च परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येनावृता युक्ताः सर्वे 
मञुष्याः सन्तु । (श्रिया प्रावृ० ) श्रिया शुभगुणाचरणोज्जवलूया चक्रविराज्यसेषमानया ग्रकृष्टया लक्ष्म्या 
55वृता युक्ताः परमग्रेयत्नेन भवन्तु | ( यशसा० ) उत्कृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परितः सवतो वृता 
युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च. स्पुः | ९ ॥ `. 


भाषाथे----( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद होता है कि सब 
मनुष्यों कों ( श्रमेण० ) इत्यादि धर्म के लंक्षणों .का ग्रहण अवश्य करना चाहिये। 


क्योंकि इश्वर ने (श्रम०) जो परम प्रयत्न का करना, और .( तपः० ) जो घर्म का 
/ आचरण करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है । इस कारण से ( ब्रह्मणा) ब्रह्म जो 
वेदविद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य.अपने अपने ज्ञान को बढ़ावें (ऋते श्रिता ) 
सब मनुष्य कृत. जो ब्रह्म, सत्यविद्या, ओर धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करें ॥ ८। . 


(सत्येनाब्रता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आच- 
रण से युक्त हो । ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुर्णो से प्रकाशित होके, चक्र- 
'वत्तिराज्य आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शोभारूप श्री को सिद्ध 
करके, उसको" चारों ओर पहिन के शोभित हो, (यशसा परी०) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों 
का ग्रहण करके सत्य के आचरण ओर यश अथोत उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


द __ स्त्रघया परिहिता श्रद्धया पय्यूंढा दीक्षयां गुप्ता य॒ज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनंम्‌ ॥१०॥ 
ओजंश्व तेजश्च सहश्च बरळ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्न ॥ ११ ॥ 
अथव० का० १२। अनु० ५ । म० ४ १४५ ` जिल” क २१२ । अनु० ५ । मं० ३, ७१ 120 
ह १. प्रथमसंसंकरणे इत आरम्येकसंख्या स्ंत्राधिका हद्यते । तत्र कारणं मुग्यम्‌ । उत्तरत्र घमं 
प्रकरणेऽपीत्यमेवैकस्याः संख्याया भेद उपळभ्यते ।' तत्र तु हस्तरेखे लिखितस्य सव्याख्यस्य म निक पहि, 
त्यागाद्‌ मुद्रणजन्यप्रमादाद्वा भेद उपपन्नः । (२. अथर्व १२ । ५ । १, २ ॥ ग्रन्थकारेणाथर्वंब्रेदस्य सर्व 


सथह्विटनीभ्यां संशोधितात्‌ संस्क्ररणादु उद्धृता इति ज्ञेय “उससे चारों ग्रो 
शोभित होवो' पाठ अधिक युक्त है ४. अथवं १२।५। ३, ७। र से आच्छादित 
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OCC र 


. भाष्यस्‌--( स्वघया परि० ) परितः सवतः स्व॒कीयपदाथशुमगुणधारणेनव सन्तुष्य सव मछुष्याः 
-सर्वेग्यो दितकारिणः स्युः । (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वासमूरूमस्ति नासदिति, तया सत्यापरि दृहविश्वास- 
; रूपया श्रद्धया परितः सत उदाः प्राप्तवन्तः सन्तु । (दीक्षया गुप्ता) सङ्भिराप्तविद्वङ्विः कृतसत्योपदेशया 
` दीक्षया गप्ता रक्षिताः, सर्वमनुष्याणां रक्षितारश्र स्पुः । ( यज्ञे प्रतिष्ठिताः ) यज्ञो वं विष्णुः , व्यापक्रे 
षुरमेश्वरे सर्वोपकारके5शवमेघधादी शिल्यविद्याक्रियाकुशलत्वे, च प्रतिष्ठताः अ्राप्तप्रतिष्ठाश्र, -मव॒न्तु । ( लोको 
निधनम्‌ ) अगं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं यावन्सृत्युन भवेत्‌ तावत्‌ सर्वोपकारक सत्कर्पानुष्ठान कच 
योग्यमस्तीति सर्वेमन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ।। १० ॥ 


अन्यच-- (ओजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, (तेजश्च ) प्रगल्भता, धृष्टता, निर्भयता, निदीनता, 

व्यवहारे कर्त्तव्या | ( सहश्च ) सुखदुःखहानिलाभादिक्लेशग्रदवरत्तमानप्राप्तावपि हष शोकाकरणं, तनिवारणाथ 
प्रमप्रयत्नानुष्ठानं सहनं च संवेः सदा कर्तव्यम्‌ । (बलं च.) ब्रह्म वर्य्यादिमनियमाचस्णेन झसीरंबुद्धयादि. 
रोगनिराकरणं, इढाङ्गतानिश्चरुवुद्धित्वसम्पादनं, 'भीषणादिकभंपुकतं बरं च काय्यमिति | (वाक च ) विद्या 
शिक्षासत्यमघुरभाषणादिशुभगुणपुक्ता वाणी काय्येति । ( इन्द्रियं च) मनआदानि वांग भिन्नानि पडूज्ञानेन्दि- 
याणि, वाक चेति कमेन्द्रियाणायुपलक्षणेन कर्मेन्द्रियाणि च, -सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिक्तानि च 
सदैव रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) सम्राइराज्यश्रीः परमपुरुषार्थेन काय्यंति । ( मश्च ) अयमेव वेदोक्तो न्याय्य;, 
पक्षपातरहितः सत्या वरणपुक्तः, सयोपकारकश्च धमः सदव सर्वेः सेवनीयः । अस्येयं पूर्वा परा सर्वा व्याख्याः 
स्तीति वोध्यम्‌ ।। ११ ॥ 2 


भाषाथ---( स्वघया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वघा अर्थात्‌ अपने ही 

. पदार्था का घारण करें | इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हो | (श्रद्धया परय़ू ढा ) सब मनुष्य : 
सत्य व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास. को प्राप्त हो । क्‍योंकि जो सत्यं है वही..विश्वास .का मूल 
, तथा संत्य का आचरण ही उसका फल आर स्वरूप है. असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता) 

ब्रिद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों ओर मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा. में परस. पुरः 
पार्थ करें । ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब मै व्यापक अथोत्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का 
उपकार करने वाला अश्वमेघादि- यज्ञ, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ 
है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति कर । (लोको नि०:) जब तरक. लुम 
लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कमं मै ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इस भें आलस्य कभी 
सत करो । ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये है॥ १० ॥ ` 


( ओजश्च) घर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्च ) प्रगल्मता. अर्थात्‌ भयरहित , 
होके दीनता से दूर रहना, ( सहश्च) सुख दुःख, हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी हषे शोकादि 


१. वेयमुसंस्करणेषु सवंत्र विसर्गान्तः पाठ उपल्म्येते स प्रमादजः, मन्त्रे भाषार्थे चाकारान्तश्रवणातु । 
२. शत० १३ । १।:८। ८ ॥ कौ० .ब्रा०-४। रथा ` ` 


भोषण्‌ भयजनकमात्रमिहाभिप्रेतस,:न तु; हि्तदिल्पंक्ूरंकम- ` उ. ऽ 
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११६ ऋरवेदादिभाष्य भूमिका 


४ 


छोड़े सत्यधर्म में दृढ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, (बलं च) ब्रह्मचर्य 
आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च) 
सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) 
जो 2 पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य 
पुरुषार्थ गे प्रवृत्त रखना, (श्रीश्च) चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( घर्सश्च ) जो 
वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही.का सदा आचरण और असत्य का 
। त्याग करना है, तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म 
। - में आनन्द है, उसी को “धर्म! और उससे उलटा करने को “अधर्म? कहते हैं। उसी धर्म की 

यह सब व्याख्या है कि जो 'संगच्कध्बं० इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युद्य० इस सूत्र तक जितने 
धर्म के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ ११॥ 


 न्रह्मचक्षत्र चं राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशंश्र वचश्च द्रविंण च ॥ १२॥ 

 आयुर्चं रूपं च नाम॑ च कीर्तिङचं प्राणइचापानइच चश्नुङ्च श्रोत्रं च ॥ १३ ॥ 

` पयरच रसश्चाज्न चान्नाद्यं च ऋत चं स॒त्यं चेष्ट चं पूर्तं च प्रजा चं पशवश्च ॥ १४ ॥ 

ज्यभ ग्रथर्व० कां० १२ । अनु० ५ | मं० ८-१० ॥३ 
भाष्यम---इत्याधनेकमन्त्रप्रमाणेधरमो* वेदेष्वीशवरेणेव सर्वमनुष्यार्थपुपदिष्टो5स्ति ! 

_ (जहम च) जाह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकमवत्त्व सद्गुणप्रचारकरणत्वं च ब्रोह्मणलक्षणं, तच सदैव 
यितव्यम्‌, (क्षत्रं च) क्षत्रियोपठक्षणं र विद्याचातुय शोय थे वीरपुरुष ७ खे वोन्ने 3 4 
क व्‌) त्रियोपरः चातुण्यशोय धयर्व पुरुषान्वित च सदेवोन्न यम्‌, (राष्ट्र च) 
सत्युरुषसमया सुनियमः संवसुखाहय शुभगुणान्वितं च राज्यं सदेव काय्यस्‌, ( विश्च) वेश्यादिग्रजानां 

रादिकारिणां भूगोले हाच्याइतगतिसंपादनेन* व्यापाराद्‌ धनढद्धयर्थ संरक्षण च कार्य्यम्‌, ( त्विषिश्च) 
सि शमगुणाना प्रकाशः, सत्यगुणकामना च शुद्धा प्रचारणीयेति, ( यशश्च) धर्माचविता5वुत्तमा कीर्तिः 
य गया) (वचश्च) सद्विधाप्रचारं# सम्यगध्ययनाध्यापनग्रबन्धं# कम सदा कार्य्यम्‌ ( द्राविणं च ) अप्राप्तस्य 
पदाथस्य न्यायेन प्रापतीच्छा कार्य्या, प्रासस्य संरक्षण) रक्षितस्य बद्ध दस्य सत्कर्मसु व्ययश्च योजनीयः । 
'एतश्वतुविधपुरुपार्थन धनधान्योत्रतिसुखे सदेव काय्यं ॥ १२ ॥ 


( आयुश्र ) वीर्य्यादिरक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन त््मचय्यसुसेवनेनायुबल कार्य्यम्‌, ( रूपं च ) 
सेवनेन सदेव सोन्दरय्यादिगुणगुक्तं स्वरूप रक्षणीयम्‌ ( नाम च ) सत्कर्मानुष्ठानेन नामप्रसिद्धिः 


“पुवेत्र पृष्ठ १०६ । . | २. एतत्प्रकरणान्ते सूत्रमिदं पठ्यते । 
५ । ८-१०॥ ४. “धर्मोपदेशो०' इति प्रथमसंस्करणे मुद्रितस्तत्रेव च संशोधन- 
णे छ कर च पुननिवेशितः । ५. विशामव्याहतगतिः सम्पा- 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोक्तधर्मविषयः ( ७ ) ११७ 
कार्य्या । यतोऽन्यस्यापि सत्कमंब्रत्साहवृद्धिः स्यात्‌, (कीर्तिश्च) सद्गुणग्रहणार्थमीश्वरगुणानामुपदेशार्थ कीर्तन, 
सवसत्कीतिंमत्तं च्‌ सदेव कार्य्यम्‌, ( प्राणश्चापानश्च ) प्राणायामरीत्या प्राणापानयोः शुद्विबले काय्ये । शरीराद्‌ 

' वहयदेशं यो वायुगच्छति स 'प्राणः?, बाह्याद्‌ देशाच्छरीरं प्रविशति स 'वायुरपानः', शुद्धदेशनिवासादिनेनयोः 
्रच्डदनावेधारणाम्यां बुद्धिः शारीरबलं च संपादनीयम्‌, ( चक्षुश्र त्रं च ) चालनं प्रत्यक्षं, श्रोत्रं शब्दजन्यं, 
चाद्‌ अनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, तेः सत्यं विज्ञानं च सर्वथा कास्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


( पयश्च रसश्च ) पयो जलादिकं, रसो दुग्धध्वतादिश्वे तौ बेद्यकरीत्या सम्यक शोधयित्वा भोक्तव्यो, 
(अन्न चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकस्‌ अन्ना भोक्तुमहं शुद्ध संस्क्रतमन्न संपाद्ये, भोक्तव्यम्‌ (ऋतं च सत्यं 
च) ऋतं ब्रह्म सर्वेदेवोपासनीयस्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेः परीक्षितं यादृशं स्वात्मन्यस्ति ताइश सदा 
सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, (इष्ट च पूर्च च ) इष्टं ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारकं यज्ञानुष्ठानं च, पूर्त तु यत्पू- 
त्यय मनसा वाचा कमणा सम्यक्‌ पुरुषार्थेनेव सववस्तुसंमारेओमयानुष्ठानपूरिः कार्येति, (प्रजा च पशवश्च) 
प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षाविद्यासुखान्विता, हस्त्यश्वादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः । 
वहुभिश्चकाररन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्याः ।। १४ ॥ 


भाषार्थ--( रम च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण 
वर्ण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना । और उन लोगों को भी चाहिये कि 
विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें । ( चचत्रं च) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, 
धीरज, वीरपुरुषो से युक्त सेना का रखना, दुर्श को दण्ड देना ओर श्रेष्ठी का पालन करना, 
इत्यादि गुणी के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना । ( राष्ट्रश्च ) श्रेष्ठ पुरुषों 
की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखा से युक्त करना, और उत्तम गुण सहित होके 
सब कामो को सदा सिद्ध करना चाहिये | ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णो को व्यापारादि व्यवहारो 
में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबन्ध करना, ओर उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी 
अवश्य है, जिससे धनादि पदार्थो की संसार में बढ़ती हो । (त्विषिश्च) सब मनुष्यों में सब 
दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिये। (यशश्च) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ 
कीति को न उचित है। ( वचेश्च ) सत्यविद्याओं के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओं में 
पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । 
(द्रविणं च ) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त घर्म से अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा | 
से सदा पुरुषार्थ करना, प्रात पदार्थों की रक्षा यथावत्‌ करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थों की 
सदा बढ़ती करना, ओर सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थो का खरच | 
यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा 
बढ़ाते जाओ ॥ १२॥ कका 


रा रारा TTT TT rt लजमा ला 
१. कार्या इति शेषः। ` २. £० मनु ७। २६; इलोक पूर्व पृष्ठ ११६ टि० ६ में द्रष्टव्य 
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( आयुश्च ) वीर्य आदि घातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, तथा युक्तिपूर्वक ही भोजन 
' और वस्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । ( रूपं 
च) अत्यन्त विषय-सेवन से पृथक रह के और शुद्ध वस्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा 
'उन्तम रखना । (नाम च) उत्तम कर्मों के आचरण से: नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, - जिससे 
अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मा मै उत्साह हो। (कीर्तिश्व ) श्रेष्ठ गुणो के ग्रहणं के लिये 
परमेश्वर क गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े | ( प्राणश्चा- 
_प्रानश्च ) जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको “प्राण, ओर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको 
` अपान’ कहते हैं। योगाम्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को 
“बाहर निकाल के रोकने से शरीर क रोगों को छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाओ। ( चक्षुश्च शरोत्रं 
च) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य अर्थापत्त, संभव और अभाव, इन आठ प्रमाणों 
के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ १३ ॥ व 


(पयश्च रसश्च) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल.आदि, ओर जो रस अर्थात्‌ शक्कर, ओषधि 

आर घी आदि हैं, इनको वेद्यकशार्खा की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन आदि करते रहो । 

“(अन्न चान्नाद्य च) वेद्यकशाख्र की रीति. से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके 

ि भोजन करना चाहिये। (ऋतं च सत्यं च) ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसी की सदा उपासना 

) करनी | जैसा इदय में ज्ञान हो सदा वेसा ही भाषण करना ओर सत्य को ही मानना चाहिये । 

(इष्टं च पूर्तं च ) इष्ट जो ब्रह्म है, उसी की उपासना, और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख 

' देने वाला है, उस इष्ट की सिद्ध करने की पूर्ति, ओर जिस ' जिस उत्तम कामों के आरम्भ को 

यथावत्‌ पूर्ण करने के लिये जो जो अवश्य हो सो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिये | (प्रजा च 

“पशवश्च ) सत्र मनुष्य लोग अपने संतान ओर राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, और हस्ती 

तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्तित करना उचित है। इन मन्त्रों में 

| अनेक चकारो का यह भी प्रयोजन है कि मनुष्य लोग धर्म के अन्य भी शुभ :लक्षणों का 
 -्हणकर॥१४॥ . र ं द 

सत्र धर्मविषये तेत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌ | 


ऋतं चं स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्ताध्यायप्रवचने च । तपश्च 

 _ स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्ताध्यायप्रइचने च। 
_ अग्नयश्च स्ताध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च 

=, संस्कृत पाठानुसार 'चक्ष से चाक्षुष प्रत्यक्ष, आज़ से श्रोत्र शब्दजन्य औं १. संस्कृत पाठानुसार “चक्षु से चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्र से श्रत्र शब्दजन्य और मन्त्र में पठित चकारे से 


_ अतुमातादि प्रमाणो को यथावत्‌ जानना चाहिए”, ऐसा पाठ होना चाहिए । : वैयमुसंस्करणों में 'मंन्त्रों 
मेंओर भी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोगःअन्य भी. घम के शुभ' अपपाठ है । fr | 
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वेदी क्तवर्भेविषयः ` ( ७ ) 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजनश्च स्वाध्यायणवचने'च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोहल्यः 
तद्रि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 


{ 
वेद्सनूच्याचारयोऽन्तेवांसिनमचुशोस्ति । सत्यं बद्‌ । धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा 
प्रसदः । आचार्य्याय धियं धनमाहृत्य प्रजातन्त सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदि 
तव्यस्‌। धर्मान्न डसदितव्यम्‌ ।: कुशलान्न प्रमदितव्यस्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [ १ ॥ ] -देऽपितुकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि। यान्यस्माक सुचरितानि तानि तयो 
पास्यानि ॥ २॥ नो इतराणि । 'एके चास्मच्छु या« सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन . 
ग्रश्नसितव्यम्‌ । अद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
वा स्यात्‌ ॥ [ ३॥ ] ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ता आयुक्ता ¦, अलूक्षा धमकामाः 
. स्युः,यथा ते तत्र वत्तेरन्‌ , तथा तत्र वत्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु यं तत्र ब्राह्मणाः सम्मांशनः, 
युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमकामाः स्युः, यथा ते तेषु वत्तेरन्‌, तथा तेषु वत्तंथाः। एष 
आंदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवसुपासितव्यम_। . 
एवसु चतद्पास्यम, ॥ ४ . LR तैत्तिरीय आरण्यके प्रपा ७ । अनु० ९, ११॥ 


भाष्यम्‌--( एतेषामभिप्रायः )-सर्वैमचुष्येरेतानि. वक्ष्यमाणानि धर्मलक्षणानि सदैव सेव्यानीति । 
(जतं च) यथार्थस्वरूपं वा ज्ञानम्‌, (सत्यं च० ) सत्यस्याचरणं च, (तपश्च०) ज्ञानधमेयोक्र तादि- 
धर्मलक्षणानां यथावदनुष्ठानम्‌। ( दमश्च०) अधमाचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवत्त्य तेषां सत्यधर्माचरणे सदव 
प्रवृत्तिः कार्या, (शमश्च०) नेव मनसापि कदाचिदधमकरणेच्छा कार्यात, (अग्नयश्व० ) वेदादिशास्त्र 


रण्यके 'ये के! इति पाठ उपलम्यते । 

क, २.. प्रथमसंस्करणे 'अय॒क्ताः' इत्येवं मुद्रितो$पपाठस्तदन्त एव मुद्रिते शोधपत्र संशोधितः, ` 
___ मष्ठमसंस्करणपर्यन्तम्‌ 'अयुक्ता? इत्यपपाठ एवोपलभ्यते । दाताब्दीसंस्करणे नवमे च “बङ्गीयशि 

` मुद्रित-तैत्तिरीये. 'आयुक्तः इति पाठ!” इत्यं . टिप्पिणी पठ्यते । एतत्सर्व प्रथमसंर 
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१२० ऋग्वेदा दि भाष्यभूमिका 


ग्त्यादिपदार्थम्यथ पारमाथिकव्यावंहारिकविदध्योपकारकरणम्‌. ( अग्निहोत्रं च ° ) 'नित्यहोममारम्याश्वमेघपर्यन्तेन 
यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्ारा सर्वश्राणिनां सुखसंपादनं कायम, (अतिथय० ) पूर्णविद्यावतां धर्मात्मनां संग- 
सेत्रास्याँ सत्यशोधनं जिन्नसंशयत्वं च कायम्‌, ( मानुषं च० ) मनुष्यसम्बन्धिराज्यविधादिवित्त सम्यक सिद्ध 
कृत्तव्यम्‌, (प्रजा च० ) थर्मणव प्रजाम्नुत्पाध सा सदव सत्यघमविद्यासुशिक्षयान्विता कार्या, ( प्रजनश्च० ) 
वीयबृद्धिः पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तव्यम्‌, ( प्रजातित्र० ) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षणं सन्तानशरीरबुद्धि 
बधनं च कर्तव्यम्‌ | ( सत्यमिति० ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तव भवेदिति राथीतराचायस्यः मतमस्ति । (तप- 
इति) यदृतादिसेवनेनव सत्यविद्याघर्माचुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कर्तव्यमिति पौरुशिष्टेराचायस्यः मतमस्ति । 
परन्तु नाकोम।द्गल्यस्येद्‌' मतमस्ति- स्वाध्यायो वेदविधाध्ययनं, प्रवचनं तदध्यापनं चेत्युभयं सर्वेभ्यः 
श्र ष्ठतमं कर्पास्ति ! इदमेव मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, नातः परमुत्तमं धमलक्षणं किंचिद्विधत इति ॥ १ ॥ 


(वेदमनूच्या) आचायः शिष्याय वेदानध्याप्य घर्ममुपदिशति- हे शिष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव’ 
वक्तव्यं सत्यभाषणादिलक्षणो धर्मश्च सेत्रनीयः । शाख्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये । आचायसेवा 
प्रजोत्पत्तिथ, सत्यवमङुशलतश्वय संत्रथनसेत्रने सदव कचव्ये [ १ ॥ ] देवा विद्वांसः. पितरो ज्ञानिनश्च, तेम्यो 
ज्ञानग्रहणं, तेषां सेवनं च सदव सदव कायम्‌, एवं मातृपित्राचार्य्यातिथीनां सेवनं चेतत्‌ सव संप्रीत्या कत्तव्यम्‌ । 
नतत्‌ कदापि प्रमादात्‌ त्याज्यमिति । वक्षयमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेपुः-भोः पुत्रा यान्युचमानि कर्माणि 

' वयं कुमस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिद्स्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि 
नेवाचरणीयानि ।। [२] । 


येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वा्वरच सदव कततव्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्यं- 
विधादिपदाथदानं ग्रीत्याऽग्रीत्या* श्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदेव कत्तव्यम्‌, अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ दानम- 
तीव श्र यस्करमिति । भोः शिष्य ! तव कस्मिंश्चिद्‌ कमण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥ [ २ ] ।। तदा ब्रह्म- 
विदां पक्षपातरहितानां योगिनामधर्मात एथग्भूतानां विद्यादिगुणः स्निग्धानां धमकामानां विदुषां सकाशादुत्तरं 
राह्म, तेषामेबाचरणं च ¦ यादृशेन मागण ते विचरेयस्तेनव मागण त्वयापि गन्तव्यस्‌ । अयमेव युष्माकं 
हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यते, इयमेव वेदानामुपनिषदस्ति । ईदृशमेवानुशासनं सर्वमनुष्यः कत्तव्यम्‌ । 
इरगाचरणपुरःसरमेव परमश्रद्वया सचिदानन्दालिक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति ।| [ ४ ] | 


भाषार्थ--तैन्तिरीयशाखा में और भी घर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं-- 


१. अर्थान्तेत्यिकादर्निहोत्रादारभ्य । इह 'सत्यवचसो राथीतरस्याचायंस्य' इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः 
३. इह "तपोनित्यस्य पोरुशिष्टेराचार्यस्य' इति पाठो द्रष्टव्यः । 

४. इह 'नाकस्य मोदुल्या वा्यस्येद' इति शुद्धः पाठो ज्ञेयः । यत आरण्यके 'नाको मोद्गल्यः' इति नेकं 
पदम्‌, इृघ्‌ दात्तत्व दशनात्‌ । ५, सायणेन 'अश्रद्धया देयम्‌? इत्यत्र 'अदेयम्‌' इत्येवं विच्छिद्य "अश्रद्धया 


ग्रन्थकर्ता$पि “अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ इत्याद्यृत्तरवाक्येन स्पष्टयति । 
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खिदप्यदेयम्‌ः इत्येवं व्याख्यातम्‌ । ततु स्वरदोषाञ्चिन्त्यम्‌ । 'देयम्‌' ६त्यन्तोदात्तः पठ्यते, 'अदेयम' पाठे तुः 
वरः स्यात्‌-( द्र अष्टा ६ । २ । २) । वस्तुतः 'अश्रद्धया देयम्‌’ इत्यादीनां दानप्रशंसायामेव तात्पयंस्‌ । 
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नेदोक्तघमंविषयः ( ७ ) १२१ 


(ऋतं च० ) यह सब मनुष्यों को उचित है कि श्रपने ज्ञान ओर विद्या को बढ़ाते हुए 
एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें। उस के साथ वेदादि शाखा का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर 
करते जायं। (सत्यं च ) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जेसा तुम अपने 
आतमा मैं ज्ञान से जानते हो, पैसा ही बोलो और उसी को मानो । उस के साथ पढ़ना पढ़ाना 
भी कभी न छोड़ो। (तपश्चर) विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा घर्म 
मै निश्चित रहो । ( दमश्च० ) अपनी आंख आदि इन्द्रियों को अघर्म और आलस्य से छुड़ा के 
सदा धर्म में चलाओ। (शमश्व०) अपने आत्मा और मन को सदा धर्मसेवन में ही स्थिर 
रक्खो । ( अग्नयक्ष० ) वेदादिशाखाँ' और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और मोत 
को सिद्ध करो। तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो । ( अग्निद्दोत्रै च० ) वायु 
ओर वृष्टिजल की शुद्धि हारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार 
सदा करते रहो। ( अतिथयश्र० ) जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, 
पूर्ण बिद्वान्‌, सबका सुख चाहने वाले हाँ, उन सत्पुदर्षा के संग से करने के योग्य व्यवहारों को 
सदा बढ़ाते रहो । (मानुषं च० ) सब मनुष्यों के राज्य ओर प्रजा के ठीक ठीक प्रबन्ध से घन 
आदि पदार्थों को बढ़ा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके, उन से घर्म, अथ, काम 
और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। ( प्रजा च० ) अपने 
सन्तानौ का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा घर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो । 
( प्रजनश्न० ) जो सन्तानौं की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को 'पुत्रेष्टि' कहते हैं; उसमें 
श्रेष्ठ भोजन और श्रौषध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । ( प्रजा- 
तिश्च० ) पुत्र और कन्यां के जन्म समय में स्री ओर बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो । 


ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त घर्भ के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ स्वा- 
` ध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो 
धर्म के लक्षण हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, ओर तभी 
सदा सुख में रहेंगे। क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सब घर्मलक्षणी 
के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इन का त्याग करना कभी न चाहिये) | 
( सत्यमिति० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो। (तप इति० ) घस 
और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या ग्रहण करो, अथोत विद्या कां जो पढ़ना पढ़ाना | 

है, यही सब से उत्तम है॥ १॥ | | 


_( बेदमततूच्या० ) जो आचारय अथौत्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, बह वि 
पढ़ने के समय और जब तक न पढ्‌ चुके तब तक अपने पुत्र ओर शिष्यों को इस प्रकार उपदेश 


१. वैयमु में 'तीनों वेद? 4 प मे 'तोनों वेद पाठ है, वह संस्कृतानुतारी नहीं है। चह संस्कृतानु पारी नहीं हैं । "क 
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१२२ क्रग्वेदादिभाष्यञ्चमिका .. | - | 
= 9) 

। 

| 


करे कि. हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । और धर्म. का ही सेवन 
करके परमेश्वर ही.की भक्ति किया करो | इस में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । आचार्य - 
को अनेक उत्तमः पदार्थ देकर प्रसन्न करो । ओर युवावस्था मै ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति 
करो | तथा सत्यधर्म को कभी मत छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति 
अथोत्‌ उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ -ओर पढ़ने पढ़ाने: मैं कमी आलस्य मत करो ॥ १॥. 


( देवपितृ० ) देव जो विद्वान्‌ लोग ओर पितृ अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग 
से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो | माता, पिता, आचार्य अर्थात्‌ 
विद्या के देने वाले, ओर अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले बिद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा 
में आलस्य कभी सत करो। ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गुणों ओर कर्मों ही का सदा सेवन 

करों। किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो । माता, पिता और आचार्य आदि अपने 
सन्तानो तथा शिष्यां को ऐसा उपदेश करें कि- हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरित्र 

ली ति गा हुँ, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी 
नह ॥ | २॥ क 


जो हमारे बीच मैं विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जानने - वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के 

वचनी मै विश्वास करो ओर उन को प्रीति वा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा 

से सदा दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब तुम को किसी बात में 
संदेह हो [॥ ३॥ ] | | म 
तब पूर्ण विद्वान, पच्चपातरहित, धर्मात्मा, मनुष्यों से . पूछ के शङ्कानिवारण सदा करते ' 

रहो | त्रे लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धर्म काम में चलते होव, वैसे ही तुम भी 

चलों। यही आदेश, अथोत्‌ अविद्या को हंटा के उस के स्थान में विद्या का, और अधर्म को 

हटा के धर्म का स्थापन करना है । इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं । इसी प्रकार शुभं 

_ लक्षणो को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करों ॥ [ ४॥ ] े 


` ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुत तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो ` 
५: 2 यज्ञस्तपो भूभु वः सुर्वज ह्ये तदुपास्वेतत्तपः ॥ तेत्ति० आरण्य” प्रपा० १० । अनु० ८॥१ र 
भाष्यम्‌ इदानीं तपसो लक्षणब्ुच्यते- ( ऋतु ० ) यत्त्वं ब्रह्मण एवोपासनं यथार्थज्ञानं च, ' ` 
(सुत्यं ) सत्यकथनं सत्यमाचरणे च, ( श्रृतं०) सबंधिध्ाश्रवर्ण रावणं च, ( शान्त० ) अधर्मात्‌ 
__ प्रथक्‍्क्रत्य मनसो धर्म संस्थापनं मनःशान्तिः _ग्यक्क्त्य मनसो धर्म संस्थापनं मनःशान्तिः, ( दमस्त० ) इन्द्रियाणां धर्म एव प्रव्चनमधर्मानिवचनं च? - इन्द्रियाणां धम एव प्रवचनमधमान्निवत्तनं च; ` 


` १. तैत्तिरीयारण्यकस्य दशमप्रपाठकस्य द्विविघः पाठ उपलभ्यते । श्रयं च द्विविधोऽपि पाठेः पूनासंस्करणे 
१ । तत्रान्ते मुद्रिते 'दमस्तपइश्मस्तपो' इति पाठ उपलभ्यते । पूर्वं पाठेऽपि टिप्पण्यां पाठान्तरत्वेन स्वीक्रियते । नै 
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वेदोक्ततमंविषयः (७) `. १२३. 
Me... स्स 
`( शमस्त० ) मनसोऽपि निग्रहश्राधर्माद्‌ घर्म वचनं च, ( दानं त० ) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कव्यम्‌) 

( यज्ञस्त०`) पूर्वोक्त यज्ञानुष्ठानं च, एतत्‌ सर्व तपश्शब्देन गृह्यते नान्यदिति | अन्पच( भूश्च ० ) हे 
मनुष्य ! सर्वलोकच्यापकं यद्‌ ब्रह्मास्ति तदेव खम्ुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥ 
भाषार्थ--( ऋतं तपः० ) तप इसको कहते हैं कि जो 'ऋत” अर्थात्‌ यथार्थं तत्त्व मानने, 
सत्य बोलने, “श्रुत? अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने, “गान्त' अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने ओर अच्छे 
स्वभाव के धारने मैं सदा प्रवृत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ ओर प्रम भक्ति से 
तीनों लोक मैं व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि 
का अर्थ प्रथम” कर दिया है ॥ 
सत्यं परं परश्सत्यश सत्येन न सुवर्ाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सता हि 
सत्यं, तस्मात्‌ सत्ये रमन्ते । तप इति तपो नानशनात्‌ परं, यद्धि परं तपस्तद्‌ दुर्धर्ष, 
तद्‌ दुराधर्ष तस्मात्‌ तपसि रमन्ते । दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्‌ दमे"रमन्ते । 
शुम इत्यरण्ये सुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रश सन्ति, 
दानान्नातिदुष्कर, तस्माद्‌ दाने रमन्ते। धर्मं इति धर्मेण सर्वमिदं परिण्हीतं, 
धर्मान्नातिदुश्चरं तस्माद्धर्मे रमन्ते । प्रजन इति भूया सस्तस्माद्‌ भूयिष्ठाः घजायन्ते, 
तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते । अग्नय इत्यादद तस्मादग्नय आधातव्याः। अर्नि- 
होत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यज्ञ इति य॒ज्ञेन हि देवा दिवंगतास्तस्म्राद्‌ यज्ञे 
रमन्ते । मानसमिति विद्वा<सस्तस्माद्‌ विद्वा४स एव मानसे रमन्ते । न्यास इति 
ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यत्रराशि तपाईसि, न्यास 
छवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । | | 
प्राजापत्यो हा55रणिः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपसस!र, किं भगवन्तः परमं 
बद्न्तीति तस्मै प्रोवाच-सत्येन वायुरावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि, सस्यं 
वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं 'परमं वदन्ति। तपसा देवा. 
देवताम्र आयन्‌ तपसर्षयः सुबरन्वतिन्दन्‌, तपसा सपत्नान्‌ प्रणु रा मारातोस्तपलि 
. सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ तपः परमं वदन्ति। दमेन दान्ताः किल्विष-वधून्वन्ति दमेन 
ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ दसो भूतानां दुराधर्ष, दमे स्व प्रतिष्ठितं तश्माद्‌ दसः पसं 


१. वैयंमुद्रिते 'भाष्यार्थ' इत्यपपाठः। . २. "शतं च स्वाध्याय प्रवचने न्य इत्यादि की घ्याख्या 
(बक Vet) ३. तैत्तिरीयारण्यके 'तस्माहमः' इत्येवं पाठ उपलम्यते ७ 
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१२४ ४ ` ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका ' 


Fs वदन्ति शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाक मुनयोऽन्वविन्द्ऽ्छमो भतानां ` 
` दुराधष शमे सवं प्रतिष्ठित तस्माच्छम' परमं वदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा 
` लोके दातार सवभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरपानुदन्त दानेन हविषन्तो भित्रा 

भवन्ति दाने सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्‌ दानं परमं वदून्ति। धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा, लोके धमिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेश पापमपनुदन्ति धर्मे सर्व प्रतिष्ठित 
तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्ति । प्रजननं बै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्त तन्वानः 
पितणामत्रणो भवति तदेव तंस्य अनण तस्मात्‌ प्रजननं परमं बदन्ति। | 


अग्नयो वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था गाईपत्य ऋक एथिवी रथन्तरसन्वाहार्य- 
पचनो यजुरन्तरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत्‌ तस्माद्ग्नीन्‌ पर्स 
वदन्ति 1 अग्निहोत्र सायंघ्रातण हाणां निष्क्रतिः स्विष्ट सुहुत यज्ञक्रतूनां रापण 
 _ सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादरिनिहोत्रं परमं वदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा 
॥ दिवं गता यसञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितं 
. तस्मायज्ञ परमं वद्न्ति। मानसं वे प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति 
मानसा अषयः प्रजा असजन्त मानसे सर्व प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परस वदन्ति । 
तैत्ति आरण्य० प्रपा० १०। अनु० ६२, ६३ ॥ 
_ प च्य सत्यं प० ) सत्यभाषणात्‌ संत्याचरणाच पर॑ धर्मलक्षण किंचिन्नास्त्येव । कुतः 
. सुष्ठानमेव ग्राह्मम्‌ । एवं दलपत आज विग be रि na 
ही पि र र्म इत्युच्यते । एवमेव दानादिष्यथगतिः कार्या । 
सत्येनैव महुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । a pps 
1 रे 2 * प्राणाः विज्ञानादयश्व ति ॥ ४ 
२ हे! कर p सत्य ; 
“मी नाम द । सत्यभाषण और आचरण से उम oo od सा 
सत्पुरुषा २ भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम 


के “ ७/? इत्येव | | 

हाय माठ उपलम्यते । ३. नित्यशन्दोऽयं सापेक्षं नित्यत्वं 

ह 11 नित्या पृथिवी ( महाभाष्य प्र० १.पा० हैआ १) :. | 
विषये 'यज्ञेन पज्ञस' मन्वव्याख्यानमु | . ` fs तयी 
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| बेदोक्तधमंविषयः (७) १२५ 
का है । जिससे छूट के वे दुःख में कभी' नहीं गिरते। इसलिये सब मनुष्यां को सत्य 
श! रमण करना चाहिये। (तप इति० ) जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [ न ] | 
करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तमं और यद्यपि करने मै कठिन ` 
भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम है । इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना 
ठीक है आ ( स ) जितेन्द्रिय हो के जो बिद्या का अस्यास और घर्म का आचरण करना 
.. है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिये । ( दांनमिति० ) दान की स्तुति सब लोग 
करते हैं, और जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, 
इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । 


_ . (धर्मं इति०) जो घर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे सब इसी 
अम के हैं । क्योंकि जो न्याय अथीत्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण ओर असत्य का 
परित्याग करना है, उसी को घर्म कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप और सबसे उत्तम घर्म है। 
सब मनुष्यों को इसी में सदा बना चाहिये । .( प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढ़ती 
होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हैं। ( अग्नय इत्याह) -. 
तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्था से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है। ( अग्निहोत्रं च० ) 
अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्य्यन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने मैं सदा यत्न क 
करना चाहिये । (मानसमिति) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान होते हैं । 
इससे विद्वान्‌ लोग विचार ही मै. सदा रमण करते हैं, क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं ॥ 
इससे मन का बल और उसकी शुद्धि. करना भी घर्म का उत्तम लक्षण है। (न्यास इति० ) 
ब्रह्मा बन के, श्रथात्‌ चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारो को छोड़ के, न्यास अर्थात्‌ 
संन्यास आश्रम करके, जो सब मनुष्यां को सत्यधर्म ओर सत्यविद्या से लाभ पहुँचान। है, 
अह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्म का लक्षण जान के करना उचित है । 


(सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सघ लोगों 
का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है। सत्य से ही सब व्यवहारो मै प्रतिष्ठा कर 
ओर परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में स॒त्याचरण ही... 
संत्युरुषपन है। (तपसा देव्रा० ) पूर्वोक्त तप से ही बिद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, 

` १. “कभी नहीं गिरते” शब्द मोक्षकाल की अवधि--३६००० वार सृष्ट्य्‌ त्पत्तिप्रलयपरिमितकाल को लक्ष्य | 
मैं रखकर कहे गये हैं। “न च पुनरावर्त्तते' इत्यादि उपनिषदु-वचनों का भी इसी में तात्पयं है। इस विषय में | 
प्रंधिक विचार ग्रन्थकार ने स० भ्र० समु० & में किया है । वहां देखना चाहिए । Mle 
"र, यहां 'न' पद छुटा है, यह वाक्यविन्यास से ही स्पष्ट है । | 


t 
७ 
] - 


“र 
4 | है 
| 00 
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PRR ; ऋ्वेदादिभाष्यञ्ुमिका 
- सब काम कोष आदि. शत्रुओं को जीत के, पापों से छूट के, धर्म ही में स्थिर रह सक 
“इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हें । ( दमेन० ) दम से मनुष्य पापों. से र होके और सकते हे 
, _ आश्रमका सेवन कर के विद्या को प्राप्त होता है, इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । 
(शामेन° ) शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, 
. इससे यह भी धर्म का लक्षण है | ( दानेन० ) दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब 
प्राणियों तो जीवन होता है, और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र कर लेते 
हैं, इससे दान भी 221 का लक्षण है। (घर्मो बि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, 
धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता ह घर्म से हीं मनुष्य लोग पापो को छुड़ा देते हैं, 
जितने उत्तम काम हैं वे सब घर्म में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम धर्म को ही 
जानना चाहिये । र ( प्रजनन» ) जिससे मनुष्यों का जन्म ओर प्रजा में वृद्धि होती है, और जो 
परम्परा से ज्ञानिर्या की सेवा से ऋण अर्थात बदले. का.पूरा करना होंता है, इससे प्रजनन] 
भी घर्म का हेतु है। क्‍योंकि जो भनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे | 
इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो | न ; 


ह (अग्नयो वे०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों बेदों' को पढ़ो, क्योंकि 
“के ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके एथिवी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध 
होती हैं, इससे इन तीनों अग्नि अथात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। ( अग्निहोत्रं ) प्रातः और 
सन्ध्या काल में! [ अग्निहोत्र द्वारा ] वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्ध से छुड़ा के सुगन्धित करने 
` से सब मनुष्यों को स्वगं त्रथोत सुख की प्रापि होती है, इसलिये अग्निहोत्र को भी धर्म का 
लक्षण कहते हे । ( यज्ञ इतिः ) यज्ञः से ही विद्वान्‌ लोग स्वर्ग अथीत सुख को प्राप्त होते और 


शरु को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, इससे यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । 

 (मानसंव०)मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान के. 

। नित्य' सुख को प्राप्त हो सकते हैं | पवित्र मन से सत्य का ज्ञान होता है, ओर उसमें जो विज्ञान 

[ओर प्राण ] आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी 

` सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं| अर्थात परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा 
धन MS MNS 


१. यहां “चारों वेदों को पढो' पाठ होना चाहिए । तै० आ० में 'त्रयीविद्या शब्द है । त्रयीविद्या अथवा 
. यी कहने से चारों वेदों का ग्रहण होता है । यह पूर्व ( पृष्ठ ९, टि० १) कहा जा चुका है। 

-. २. वयमु में 'प्रातःकाल में सन्ध्या और वायु' पपाठ हे। ' ` § ३ 
३. वैयमुमें विद्या से अपपाठ है। | ` ४. वैयमु में “इससे विद्या भोर अध्ययु यज्ञ’ ग्रपपाठ है.। ; 
५. द्र० पूर्व पृष्ठ १२५, टि०.१। यहां नित्य शब्द अन्य प्रल्पफाल स्थित रहने वाले सुख को अपेक्षा , 


तक रहने वाले सुख रिवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। न्याय की परिभाषा में य सापेक्ष नित्यत्व 
अदेह नित्या पुथि vm ` १.पा० आ० १) आदि प्रयोगों में अल्पकाल स्थायी 


चुलोक ओर पुथिवी लोक को चिरस्थायी होते. के कारण नित्य. कहा हैं। इसी 


हे ... ६- यहां पाठ अस्पष्ट है। .. . , ` 
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वेदोक्ते विषयः (७) 


उत्पन्न होती है। इससे उतम होती है। इससे मन से जो पलत आला गा मजा ब को | जो पवित्र और विद्यायुक्त ह है, यह' भी धर्म का उत्तमं 
क ओर साधन है.] इससे मन के पवित्र होने से सब. घर्मकार्य सिद्ध होते.हैं। ये सब घर्म 
के ही लक्षण हैं। इनमें से कुछ तो पूर्व, कह दिये और कुछ आगे भी कहेंगे। 


: सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पञ्यान्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १॥ ` 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । ` 


| येनाक्रमन्त्युषयो ह्यासकासा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २ ॥ 
न मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं० १। मं० ९, ६॥' 


भाष्यम्‌- अनयोरथः--( सर्ये सर चरणेन 
_ 'गष्यस--अनयोरथः--( सत्येन लभ्य° ) सत्येन सत्यधर्माचरणेनैवात्मा परमेश्वरो लम्यो नान्यः 
थेत्ययं मन्त्रः सुगमार्थः ॥ १ ॥ | ७ | 


| (सत्यमेव ° ) सत्यमाचरितमेव 02 जयते, तेनेव मनुष्यः सदा विजयं प्रप्नोति, अनृतेनाधर्माचरणेन 
पराजय च । तथा सत्यघमणव देवयानो विदुषां यः सदानन्दप्रदो मोश्षमागोंऽस्ति, सोऽपि सत्येनैव : विस्तृतः 
प्रकाशिती भवति | येन च सत्यधमाुष्ठानप्रकाशितेन मार्गणाप्तकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र 
सत्यस्य थमस्य परम . निधानमधिकरणं ब्रह बत्तते । तत्प्राप्य नित्यानन्दमोक्षप्रापा' भवन्ति, नान्येति ।, . 


1५ Xr ° 


अत एंव सत्यधर्माचुष्ठानमभमत्यागश्च सर्वे; क्चव्य इति ॥ [२ ॥ ] 


भाषाथ-- सत्येन लम्यस्तपसा० ) अर्थात्‌ जो सत्य आचरणरूप धर्म का. अनुष्ठान, 
ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता . 
है । जिसको निर्दोष अर्थात घर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं। सो सब के आत्माओं का 
छ लि .प्रकाशस्वरूप ओर सब दिन शुद्ध है। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यां 
को चाहिये ॥ १॥ 


: - : (सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय और | 
खुख को Hd होता है, ओर जो मिथ्या आचरण और कूठे र का करने वाला है, वह 
पराजय और दुःख ही को प्रात होता है.। विद्वानों का जो मार्ग है. सो भी सत्य के आचरण से 
र खुल जाता है। जिस मागे से आप्तकाम, घर्मात्मा विद्वान्‌ शोग चल के सत्यएुख को प्राप्त 
होते हैं, जहां ब्रह्म ही क सत्यस्वरूप सुख सदा क होता है, सत्य से ही उस सुलकोवे | 

प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना | 


१. वैयमु में “ये भी घम के”**--साघन हैं? अपपाठ है ।' * 


— or Ui 0 कप 0 tps 1३ नु: ५ ज ५८ रे 2S 
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१२८ , .. ऋस्वेदादिमाव्यसूमिक - 


अन्यच्च-- 
` “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ १ ॥? पु० मी० अ० १।पा० १। सू०२॥ 
यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ॥ २ ॥? वैशेषिक्रे ० १। पा० १। सू. २॥ 


i RS 


अनयोरर्थः ( चोद्ना० ) वेदद्वारा या संत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयैव सत्यधर्मो लक्ष्यते । 
योऽनर्थाद्‌ अधर्माचरणाद्‌ बहिरस्त्यतो धर्माख्यां ठब्ध्वा5र्थो भवति । यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सो5नर्थरूप- 
त्वाद अधम्मोंऽयमिति ज्ञात्वा स्ेमनुष्येस्त्याज्य इति ॥ १ ॥ 

( यतो5भ्यु० ) यस्याचरणादम्युदयः सांसारिकमिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्त भवति, येन च निःश्र यस 
पारमार्थिक मोक्षसुखं च, स एवं धमों विज्ञेयः, अतो विपरीतो द्यधमश्च । इदमपि वेदानामेव 
व्याख्यानमस्तिः ॥ २ ॥ 

इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादि[ भिर्‌ ]धर्मोपदेशो वेदेष्वीश्वरेण संवमनुष्याथयुपदिष्टोऽस्ति, एक एवायं 
सर्वेषां धमोंऽस्ति, नव चास्माद द्वितीयोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । 


इति वेदोक्तघर्मविषयः संक्षेपतः. समाप्तः । 


भाषाथ--( चोदना० ) इश्वर ने वेदों मै मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा दी 
है, वही धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहाता है। परन्तु वह घर्म 
अर्थयुक्त, अर्थात्‌ अघर्म का आचरण जो अनथथ है उससे अलग होता है। इससे घर्म का ही 
जो आचरण करना है, बही मनुष्यों मै मनुष्यपन है ॥ १॥ 
( यतोऽम्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख ओर निःश्र यस अर्थात, 
मोक्षछुख की प्राति होती है, उसीका नाम घर्म है। यह भी वेदों की व्याख्या है ॥ २॥ 


इत्यांदि अनेक मन्त्रो के प्रमाणा ओर ऋषि सुनियो की साक्षियों से यह धर्म का 
उपदेश किया है, कि सब मनुष्यों को इसी घर्म के काम करना उचित है। इससे विदित हुआ 
कि सब मनुष्यों के लिये धमे श्रोर श्रधर्म एक ही हैं, दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे तो 
उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिये । 


. $ इति वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः ध , 


१. घाखाब्राह्मणारण्यकोपनिषदो वेदव्याख्यानाथंमेव प्रवृत्तां इति सादंजनीनो राद्धान्तः, अङ्गोगाङ्ग.न्यपि 
परया वेदव्याख्यानार्थं प्रवृत्तानीति तत्र भवान्‌ ग्रन्थकारो मनुते । भ्रत एव स 'भाष्यकरणश्चङ्कासमाधानादिविषये' . 
वास्या व॒दपति-'यात्ञि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहषिभिरच वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गानि कृतानि, एवमेव जेमिन्यादिमि” 
बेदोपाङ्जास्यानि षटंशा ख्ाणि, एवमुपवेदास्यानि' इत्ति। . 
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£ ~ ihe ; 
अथ सुष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः ` 
नासदासीन्नो सदांसीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । . 
' किसार्वरीवं;. कुह कस्य॒ रार्म्मन्नस्भः किमासीह॒हन गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 
न मृत्युरांसीढसूतं न तहिं न रात्र्या अह॑ आसीर्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ २॥ 
` तम॑ आसीत्तमसा गूढमयेऽघ्रकेतं स॑लिलं सवभा इदम्‌ । . 
. तुच्छयेनाभ्वपिंदितं यदासीत्तप॑सस्तन्मंहिना जांयतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
` -कामस्तदये सम॑वर्चताधि मन॑सो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । | 
संतो बन्धुमस॑ति निर॑विन्दन्ह्णदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रङ्सिरेषासघःखिदासी३दुपरि खिदासीउत्‌ । 
रेतोधा आंसन्महिमार्न आसन्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
- को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुतं इयं विष्टिः । ` . 
`  अवोग्देवा अस्य विसजनेनांथा को वेद॒ यत आबभूव ॥ ६ ॥ ` 
इयं विसूष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। | 
'._.. यो अस्याध्यक्षः परमे व्योंमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॑ ॥ ७ ॥ 


ऋ० अ० ८ । अ० ७। व° १७ 


.  भाष्यम्‌--एतेषाममिम्रायार्थः--यदिदं सकलं जगद्‌ दृश्यते, तत्‌ परमेश्वरेणव सम्यग्‌ रचरि 
संरक्ष्य, ग्रलयावसरे बियोज्य चं बिनाश्यते । पुनः पुनरेवमेव सदा क्रियत इति । ड 
( नासदासी० ) यदा काय जगन्नोत्पन्नमासीत्‌ तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शुत्यमाकाशमपि नासी 


१. मन्त्र १-७। नैवेह मन्त्रसंख्याया अतीव प्रयोजनम्‌, सप्तदशे वरे सप्तानामेव मन्त्राणां आवा त्‌ ९ 
२. अस्मिन्‌ सूक्त त्रिष्वपि जगत्कारणेषु ब्रह्मणः प्राधान्यमुच्यते, तस्य सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । 
प्रतिषेघेऽस्य सूक्तस्य तात्पर्यम्‌ । एतच्च जेमिनीयदशंनस्य प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षोडश 
तत्र हि 'अपशवो वा अन्ये गोऽस्वेस्यः' ( ते० से० ५-२-९ ) इत्यादिवचनानां विचारं `` 
यितुमन्येषां निन्दा’ इति भाष्यकृता सिद्धान्तितम्‌ । अत एवेह अ्न्थकृताऽपि 
इतिः तस्तिषेघे का रणमुक्तस्‌॥ इदं च कारणम्‌ उत्तसत्राप्यनुषञ्जनीयस्‌। | 


श्छ : ६२४ > डु 
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१३० ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 
TT RR ना क 
इतः ? तद्व्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌' । (नो सदासीचदानीं) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमच्यक्त 
सत्सक्ञकं यज्जगत्कारणं, तदापि नो आसीन्नावर्चतः। (नासीद्र०) परमाणवोऽपि नासन । (नो व्योमापरो 
' यद) व्यौमाकाशमपरं यस्मिन्‌ बरिराहाख्यं' सोऽपि नो आसीत्‌ । किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव 
क्ष्मं सवस्यास्य परमकारणसंज्ञकमेव* तदानीं समवतंत । (किमावरीवः०) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले* 
धूमाकारेण दृष्ट किश्विजलं वत्तमानं भवति, यथा नेतजलेन पथिव्यावरणं भवति, नदीप्रवाहादिक च चलति, 
अत एवोक्त तज्जलं गहनं गभीर किं भवति ! नेत्याह, कित्वाव्रीवः | आवरकमाच्छादकं भवति नेव कदाचित्‌, 
तस्यातीवाल्पत्वात्‌+ तथव सब जगत्‌ तत्यामर्थ्यादुत्पद्यास्ति तच्छमंणि शुद्ध ब्रह्मणि किं गहनं गभीरमधिकं भवति ! 
नेत्याह । अतस्तद्न्र्मणः कदाचिन्न बावरकं भवति | कुतः ! जगतः किश्चिन्मात्रत्वाद्‌ तह्मणो5नन्तत्वाच || १ ।। 


~ eC pS लर 
न मृत्युरासीदित्यादिक सव सुगमाथम्‌ एषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि ॥ [२-६] ॥ 


( इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्वरादिय प्रत्यक्षा परिसृष्टिविविधा सृष्टिराबभूबोत्पन्नासीदस्ति | तां स 
एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति। योऽस्य सर्वस्याध्यक्षः स्वामी, 
( परमे व्योमन्‌ ) तस्मिन्‌ परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्ट व्योमवद्‌ व्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सर्वा सश्वित्तते । 

' प्रल्यावसरे सवस्यादिकारशे परब्रह्मसामर्थ्ये प्रलीना च भवति | ( सोऽध्यक्षः ) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरो ऽस्ति । 


> ( अ वेद ) हे अङ्ग मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वान्‌ परमानन्दमाप्नोति । यदि तं स्वेषां - मनुष्याणां 
⁄ परमिष्ट सचिदानन्दादिलक्षणं नित्यं कश्चिन ब वेद, वा निश्रयायें, स परमं सुखमपि नाप्नोति ॥ ७॥ . 


भाषार्थ--( नासदासीत्‌) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्ति 

सान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी। . 
` उस समय.श्रसत्‌ शून्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रा से देखने मैं नहीं आता, सो भी नहीं 
था, क्योकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था*। ( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल में सत! 
अथोत्‌ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था | 


१. कारणमिदमुत्तरध्रतिषेचेष्त्रपि योजनो यम्‌ । २. इहापि 'तद्वयवड़ारस्य वर्तमानाभावात्‌' 
इत्नुषञ्जनीयस्‌। | ३. वयमुद्रिते 'विराडाख्ये’ इत्यपाठः । भाषानुवादेनापीह 'विराडाख्यं' 
प॒दस्यंव पुष्टिमवति । पं० सुखदेवेनाप्येषाऽशुद्धिर्नापमृष्टा । 

४. नह्यत्र य पदमन्यकारणानां ठ्यावृत्त्यथं प्रवृत्तम, श्रपतु परब्रह्मर्पक्रारणस्य प्राधान्यं द्योतयितु- 
मुपाराम्‌ | एतच्च “अतोव सुक्मं सर्वस्यास्य पर्मकारणसंज्ञकम' पदानामिहोपादानात्‌ प्रतीयते । इह च सामथ्यंशब्देन 

. सर्वेशक्तिमतः शक्तिरेवोच्यते । ढु 
कक ५. वेयमु ६, ७, ८ संस्करणेषु . शताब्दीसंस्करणे च 'कुहकस्य वर्षाकाले’ इत्यपपाठः । पं० 
_____ «सुखदेवेताप्येषा5शुद्धिर्नापमृष्टा । ु । 
he ६. “व्यवहार नहीं था' कारण का सम्बन्ध आगे .भी प्रकृति और परमाणओं के अभाव बोधक 
वाक्यों के साथ जोडे । टि 3 
क इस सारे सुक्त में जगतु की उत्पत्ति में प्रधान कारणों में से परब्रह्महप निमित्त कारण की प्रधानता 
दर्शाई है । यह प्रधानता इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र “इयं विसृष्टियंत ग्राबभूव' से स्पष्ट है । अनेक व्याख्याकार 
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सृष्टिविद्याविषयः ( ८ ) . १३१ 


( नासीद्रजः ) उस समय परमाणु भी नहीं थे। तथा ( नो व्यो० ) विराट्‌ अथोत जो सब 

` स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। ( किमा० ) जो यह वर्तमान जगत 

है, वह्‌ भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक सकता, और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो 
सकता, जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी 

नहीं चल सकता, और न बह्‌ कभी गहरा वा- उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता 

है कि परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया जगत है, सो ईश्वर की त्रपेक्षा से कुलू 
भी नहीं है॥ १॥ | 


(न मृत्यु० ) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ 
संयोग से उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका ओर शरीर आदि का वियोग हो तब मत्यु 
कहावे, सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न! ही नहीं हुए थे । 

“न मृत्यु” इत्यादि पांच” मन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं 
करते, किन्तु वेदभाष्य में करगे ॥ [ २-६ ] ॥ | 

( इयं विसृष्टि:० ) जिस परमेश्वर.के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ -उसन्न 
हुआ है, वही इस जगत्‌ को: धारण करता, नाश करता और मालिक भी है। हे मित्र लोगो! 
जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, बही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और 5 
जो उसको नहीं जानता, वही दुःख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी : 


इश्वर में सब जगत्‌ निवास करता है और जब प्रलय होता है, तब भी सब जगत कारण रूपः 
होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है ॥ ७॥ | 


हिरण्यगर्भः समंवत्तेतागें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । क 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवां हविषां विधेम ॥ १ ॥ र 


'ऋ० अ० ८। ग्र ७ । व० ३ ॥ मं» १॥ 


इस सूक्त में सत्‌ असत्‌ आदि'के निषेध से यह दर्शाना चाहते हैं कि यह सारा जगत्‌ ईश्वर से हो उत्पन्न हुआ है, ` 
प्रकृति आदि जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हैं । वस्तुतः यह विचारधारा शाख्र-विपरीत है । मीमांसा दशंन 
(.१।४ अ० १२ ) के 'प्रशंसा' सूत्र में 'अयज्ञो वां एष असामा” 'अपशवो वा अन्ये गोळवेम्य: पशवो ८ 
गोअश्वा:' आदि वाक्यो पर विचार करते हुए सिद्धान्त किया है कि विधेय सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा के लिए 
सामरहित यज्ञ की निन्दा = हीनता दर्शाई है । इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में 'नासदासीम्नो सदासीत इत्यादि मै. 
सत्‌ असत्‌ के अभाव का निर्देश परब्रह्म की जगदु उत्पादक शक्ति को प्रशंसा वा प्रधानत्व द्योतन के लिए है 
न कि सतु प्रकृति ल आदि के सर्वथा निषेध . कर्ने के लिए। मीमांसकों का न्याय है--तहि निन्दा तिन्दितु 
प्रवतंतेऽपितु विधेयं स्तोतुम्‌ । इसी प्रकार यहां भी समझें--नहि सदादिप्रतिषेघस्तानु प्रतिषंद्ध, प्रवृत्तः, अपितु 
परब्रह्म प्रशसयितुम्‌, तस्य प्रधानत्वं द्योतयितु' वा। `` उ 
१. “उत्पन्न पदं वैयमु स० १-८ तक है, सं० ९ में नष्ट हुआ है । 
२. 'पांच' पद वैयमु सं० & में नहीं है, सं० १-८ तक मिलता है। . 
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` ऋस्वेदादिभाष्यभूमिकाः, ` 


भाष्यम्‌ (हिरण्यगर्म;) अग्र, सृष्टः प्राग्थिरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्यास्योत्पन्नस्य जगत 
_एकोऽद्वितीयः पतिरेब समवत्तत ¦ स प्रथिवीमारभ्य द्युपय्यन्तं सकलं जगद्‌. रचयित्वा (दाधार). धारित- 
' नस्ति । तस्म सुखस्वरूपाय देवाय हृविषा बयं विधेमेति ॥ १ ॥। 


| भाषाथ- ( हिरण्यगर्भः ) हिरणयगर्भ. जो. परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले वर्तमान 
- या। जो इस सब जगत्‌ का स्वामी है, ओर वही पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त सब जगत्‌ को 
रच के घारण कर रहा है। इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना 
कर; अन्य की नहीं ॥ १ ॥ 

.- सहर्ससशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः -सहस््पात्‌ । 

स भूमि* सर्वत स्पृत्वाउत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्‌ गुलम्‌॥ १ ॥ य० न० ३१॥. 

__ भाष्यम्-- [सहस्नशीषो ० ). अत्र मन्त्र पुरुष इति पदं :विशेष्यमस्ति, सहखंशीष त्यादीनि विशेषणानि 
च । अत्र पुरुषशब्दार्थ प्रमाणानि-- ` 

पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ॥? निर अ० १ । खं० १३॥ 

(पुरि०) पुरि' संसारे शेते सवमभिव्याप्य वत्तते, स पुरुषः परमेश्वरः 


जन पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः, प्रयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य-- . 
__यस्सात परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्‌ । वृक्ष 
` इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरिषेण' सर्वस्‌ इत्यपि निगमो भवति ॥' 


निरु० अ० २। खं० ३॥ 
(पुरुषः) पुरि सवस्मिन्‌ ` संसारेऽभिव्याप्य सीदति वत्तत इति, ( पूरयतेर्वा ) यः स्वयं परमेश्वर 


ब्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुषः | तमन्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेथरमभिम्रेत्येयसूक्‌ प्रवृत्तास्ति--( यस्मात- 
१० ) यस्मात्‌ पूर्णात्‌ परमेश्वरात्‌ पुरुषाख्यात परं प्रकृष्टमुत्तमं किंचिदोंपे वस्तु नास्त्येव, पूव वा, 


आरण्यके (१०॥ १० ) च 'पुरुषेण' पाठ उपलम्यते । 
“यस्तब्धो' इत्येवं साँहतिकः पाठ; ।.. सं० २-८ 'यः स्तब्धो' इत्येवं पाठः । 'खपंरे 
हा० ८1:३4 ३६ ) इति वातिकेत विसर्गलोपो भवति. । : . 


EE 


Naha Vidyalaya Collection. हक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सृष्टिविद्याविषयः (८): ` 
सर्वस्थास्थिरतां' कुंबन सन्‌ स्थिरो5स्ति | .क इव ? (वृक्ष इव ) यथा वृक्षः शाखापत्रपुष्पफला दिक धारयन्‌ 
तिष्ठति, तथव प॒थिवीक्वर्यादिक सर्व जगद्‌ धारयन्‌ परमेश्वरो5मिव्याप्य स्थितो5स्तीति । यश्च कोऽद्वितीयोः 
ऽस्ति. नास्य कथित्‌ सजातीयो विजातीयो वा द्वितीय ईशवरोऽस्तीति । तेन पुरिषेण पुरुषेण परमात्मना 
यत इदं सव जगत्‌ पूर्ण कृतमस्ति, तस्मात्‌ पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते | इत्ययं मन्त्री निगमो निगमनं 
परं प्रमाणं #बतीति' वेदिव्यम्‌ । 2 


“सर्व वे सहस्त्र सर्वस्य दातासी'त्यादि ॥ श० कां० ७ । अ० ५ ।३ 


( सबं० ) सवंमिदं जगत्‌ सहख्रनामकमस्तीति विशेयम्‌ । गव 

( सहस्रशी० ) सहस्राण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्‌ पूर्ण पुरुष परमात्मनि, स सह: . 
खशीर्षा पुरुषः, ( सहस्राक्षः स०) अस्मदादीनां सहस्राण्यक्षीणि यस्मिनः, एवमेव सहस्राण्यसंस्याताः | 
पादाश्च यस्मिन्‌ वच॑न्ते स सहस्राक्षः सहस्रपाच्च । (स भूमि ४. सवत स्पृत्वा ) स पुरुषः परमेश्वरः स्वतः... 
सर्वेम्यो बाद्यान्तदंशेम्यो, भूमिरिति भूतानाझुपलक्षणं, भूमिंमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तं सवे जगत्‌ स्पृत्वाभिच्याप्य 
बर्तते । (अत्य० ) दशाङ गुलमिति ब्ह्माण्डहदययोंरुपलक्षणम्‌ । अछ गुलमित्यवयबोपलक्षशेन मितस्य | 
जगतोऽत्र ग्रहणं भवति । पश्च स्थूलभूतानि, पञ्च प्रस्माणि चेतदुभयं मिलित्वा दशाबयबाख्यं सकलं 
लगदस्ति। अन्यच्च, पश्च प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च । . एवभेवान्यदापि जीवस्य . 
हृदयं दशाङ गुलपरिभितं च तृतीयं गृह्यते । एतत्‌ त्रयं स्मृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्‌ त्रयाद्‌ बहिरपि | 
ब्याप्त; सन्नवस्थितः । अर्थाद्‌ बहिरन्तश्र पूर्णा भूत्वा परमेश्वरोऽत्रतिष्ठत इति वेयस्‌ ॥ [१] ॥ 


भाषार्थ--( सहस्रशी० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके 
विशेषण हैं । 'पुरुष” उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थीत्‌ जिसने | 
अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रक्खा है। पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को । | 
उसमें जो सर्वत्र व्याप्त, ओर जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है। इस अर्थ में 
निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । क 


सहस्र नाम है संपूर्ण जगत्‌ का, और असंख्यात का भी नाम है । सो जिस के बीच 
सब जगत्‌ के असंख्यात शिर, आंख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्रशीर्षा, सहस्राच और | 
सहस्रपात्‌ भी कहते हैं, क्योकि वह अनन्त है । जेसे आकाश के बीच में सब पदार्थ 
ओर आकाश सबसे अलग रहता है, अ्रथोत्‌ किसी के साथ बन्धता नहीं है, इसी प्रकार 


१. सर्वांत लोकान्‌ “एप ससर लोकव स्वस्वकक्षायांआमयक्षित्यथः 1 ` शमयन्नित्यर्थः । " २. पुरुषशन्दार्थ इति शेषः । 
३. शत०७।५।॥२।१३॥ - ` ४. वयमु० सं ० गज सहसाप्पक्षीण्यस्मित': 


. सहस्नशीर्षा सहस्रपात्‌ पदयोर्व्याख्याने 'यस्मित्‌' पददशनादस्मामिस्स एवं स्वीकृत 
५. शाताब्दीसंस्करणं विहाय सर्वेषु वेयमुसंस्करणेषु 'ब्रह्माण्डहदयोरु०” इत्य 


7. की 
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१३४ ` | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


“परमेश्वर को भी जानो ( स भूमि सर्वत स्पृत्वा ) सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके पृथिवी को 
तथा सब लोकों को धारण कर रहा है । ( अत्यतिष्ठद० ) दशाङ्गुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 
'वाची है । अंडगुलि शब्द अङ्ग का अवयववाची है । [ सो अवयव:के उपलक्षण से नपे हुए जगत्‌. 
`का यहां ग्रहण होता है ] पांच स्थूल भूत और पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के दश 
अवयव होते हैं | तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार ये चार, और दशमा जीव, 
र शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश अङ गुल के प्रमाण से लिया जाता है। जो इन 
तीनों मै व्यापक हो के इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है। 

` क्योकि जो उस | तीनों प्रकार के ] दशाडः गुल स्थान का भी उल्लङ घन करके सर्वत्र स्थिर है, 
बही सब जगत्‌ का बनानेवाला है ॥ १॥ 


पुरुष एवेद* सर्वे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम, । 
उतामतत्वस्वेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 


_ भाष्यम--- (पुरुष एवे०) एतद्विदोषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः ( यद्‌ भूतम्‌ ) यज्ञगदुत्पनमभूत्‌। 
यद्‌ भाव्यसुत्पत्स्यमान चकाराद्‌, वत्तमानं च, तत्‌ त्रिकालस्थं सब विश्वं. पुरुष एव कृतवानस्ति, नान्यः । 
नेवातो ~ [oS गीति >... ~ Cc श्वरो 
नवातो हि प्रः कश्चिजगद्रचयितास्तीति निश्चे तव्यम्‌ । उतापि स्‌ एवेशान ईषणशीलः, सवेस्येश्वरो 5मरतत्वस्य 

~ CN * सा च ~ 
, मोक्षभावस्य स्वामी दातास्ति' । नवतदवाने कस्याप्यन्यस्यः सामथ्यमस्तीति । पुरुषो यदयस्मादन्न नः एथिव्या- 
दिना जगता सहातिरोहति व्युतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितोऽस्ति, तस्मात्‌ स्वयमजः सन्‌ सव जनयति, ` 
: स्वसाम्यादिकारणात्‌ काय्य जगदुत्पादयति । नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति । किञ्च, सर्वस्यादिनिमित- 
` कारण पुरुष एवास्तीति वेधम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषार्थ- पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अथात्‌ परमेश्वर है, सो जो 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा, ओर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत को 
वही रचता है | उससे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ( ईशानः ) 
अर्थात्‌ स्वंशक्तिमान्‌ है। ( अमृत० ) जो मोक्ष है, उसका देने. वाला एक बही है, दूसरा कोई 
नहीं । सो परमेश्वर ( अन्० ) अर्थात परथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, और 
इससे अलग भी है। क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है, और अपनी सामर्थ्य 
से सब जगत्‌ को उत्पन्न मी करता है, ओर आप कमी जन्म नहीं लेता। [ इस का 
` आदि कारण कोई नहीं है। और. भी, सब का आदि निमित्त कारण पुरुष ही है ऐसा 


जानना चाहिये] ॥ २॥ 


१ वेयमु० अष्टमनवमयोः संस्करणयोः 'नैवेतद्दाने' इत्यपपाठः 
२- 'यदृयस्मादनेन'’ इति वेयमुनवमसंस्करणेऽपपाठः । 
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सृष्टरिविद्याविषयः ( ८) . १ १३५ 


एतार्वानस्य महिमातो ज्यायाँइच पूरुषः । न 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपार्दस्यास्रतं दिवि ॥ ३ ॥ ग 


क भाप्यस्‌-- ( एतावानस्य० ) अस्य पुरुषस्य भूतभविष्यद्वच्तमानस्थो यावान्‌ संसारो5स्ति, तावान- 
महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिप्रास्ति चेत्ताह तस्य महिम्नः परिच्छेद इयचा जातेति गम्यते ? 
अत्र ब्रू ते--( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) नेतावन्मात्र एव महिमेति। किं तर्हि? अतोऽप्यऽधिकतमो 
मद्दिमानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अत्राह--( पादोऽस्य ) अस्यानन्तसामध्यस्येश्वरस्य ( विश्वा ) विश्वानि 
प्रकृत्यादिप्रथिवीपर््यन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सर्व विश्वं वर्चते, ( त्रिपादस्या० ) . 
अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वस्वरूपे5प्रतं मोक्षसुखमस्ति, तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाजगद* अस्ति । 
प्रकाश्यमाने जगदेकणुणमस्ति, प्रकाशकं च तस्मात्त्रिगुणमिति । स्वयं -च मोक्षस्वरूपः, सर्वाधिष्ठाता, 
सर्वोपास्यः, सर्वानन्दः, सर्वप्रकाशको ऽस्ति ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ--( एतावानस्य० ) तीनों काल मै जितना संसार है, सो सब इस पुरुष का | 
ही महिमा है। प्र-जब उसके महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा ? उ०--( अतो 
ज्यायांश्च पूरुषः ) उस पुरुष का अनन्त महिमा है, क्योंकि ( पादोऽस्य विश्वा भूतानि ) जो यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुष के एकदेश मैं बसता है ।( त्रिपादस्यामृतं दिवि ) 
ओर जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी [पुरुष के... 
द्योतनात्मक ] ज्ञानस्त्ररूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने 
बाला है॥ ३॥ 


७ - द्वैत्पुरुंष 9 गय ® 
त्रिपादूध्व उदेत्पुरुषः पादों5स्पेहाभंबत्उुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌-( त्रिपादू० ) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य 'त्रिपादुपलक्षितस्प सकाशाद्‌ उध्वमुप- f 
'रिमागेऽथात्‌ पथग्भूतोऽस्त्येवेत्यर्थः । 'एकपादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्त जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्‌ संसारेस 
पुरुषः प्रथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति । स च त्रिपात्‌ संसार एकपाच मिलित्वा सवेश्वतुष्पाहूवति । अयं 

` सवै; संसार इहास्मिन्‌ परमात्मन्येव वत्तते । पुनर्लयसमये तत्सामर्थ्यकारणे प्रलीनश्व भवति । तत्रापिस 
पुरुषो ऽविद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदुःखाद्‌' रष्वः परः (उदेत्‌ ) उदितः प्रकाशितो वत्तते ।.( ततो बिश ) | Fe 


१. 'त्रिपादज्जगद्‌' इति वैयमुनवम संस्करणेऽपपाठः । म “रः 

२. वैयमुप्रथमसंस्करणे 'त्रिपादोपलक्षितस्य', 'एकपादोपलक्षितं' . पाठयोः संशोधनपत्रे 'त्रिपादुप० 
एकपादुप०' संशोधनं विहितम। तदनुसारं पञ्चमसंस्करणपयंन्तं शुद्ध: पाठो अ । तदनु शताम्दीसंस्करण 
संशोधकेन विइवनाथवेदोपाध्यायेन प्रथमसंस्करणस्य संशोधतपत्रमदृष्ट व तत्र मुद्रितोऽपपाठः पुत्तनिवे 
बदनुसारमेव षष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेष्वशुद्धः पाठ उपलभ्यते । तळ) हू 223 
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१३६ ऋण्वेदा दिमां ष्यभ्ूमिका : 


ततस्तत्सामध्यात्‌ स्वमिदं विश्वय॒त्पचते | किंच तत्‌. १ ( साञ्चनानशने® ) यदेकमशनेन- भोजनकरणेन सह . . 


वर्चमानं जङ्गमं जीवचेतनादिसहित जगत्‌, द्वितीयमनशनमवियंमानमशनं भोजनं यस्मिस्तत्‌ एथिव्यादिक च 
` यजडं जीवसम्बन्धरहितं जगद्‌ वतते, तदुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामथ्येकारणादेव जायते । यतः स पुरुष 
एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतयाउश्वति, तस्मात सर्व द्विविधं जगदुत्पाथ 
( अभिव्यक्रामत्‌ ) सवतो व्याप्तवानस्ति ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-- ( त्रिपादूध्व॑ उदैत्‌ पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ 
से ऊपर भी व्यापक हो. रहा है। तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सब के भीतर व्यापक, और सबसे. 
* अलग भी है। ( पादोऽस्येहामवत्‌ पुनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किंचित्‌ मात्र 
देरा में है। ओर जो इस संसार के चार पाद होते हैं, वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं । 
इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता रहता हैं, और पुरुष तो जन्म विनाश 
आदि धर्म से अलग ओर सदा प्रकाशमान है। ( ततो विष्वङ व्यक्रामत्‌ ) श्रथीत्‌ यह नाना 
प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्नन्न हुआ है। ( सांशनान० ) सो दो प्रकार का 
हुँ एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करने वालाः जीव संयुक्त है, ओर दूसरा- 
अनशन, अर्थात जो जड़, भोजन के लिए चेष्टा न करने वाला जीव-संबन्ध रहित पृथिव्यादिक 
जड़ जगत है वह दोनों प्रकार का जगत उस पुरुष के अनन्त सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होता है । 
सो पुरुष सवेहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता 
है। वह पुरुष इसका बनाने वाला, संसार में सर्वत्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, और 
वंही सब जगत का सब प्रकार से आकर्षण-कर रहा है ॥ 8 ॥ 5 | 


ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


भाष्यम्‌--( ततो बिराइजायत ) ततस्तस्माद्‌ बरहाण्डशरीरः तय्य॑चन्द्रनेत्रो वायुग्राणः -एथिवीपाद 


हृत्याद्यलङ्कारलक्षणलक्षितो: हि सर्वशरीराणां समष्टिदेहो, विविधेः पदार्थ राजमानः सन्‌ , विराट्‌ अजायतो- 
 त्पन्नोऽस्ति । ( विराजो अधिपूरुषः ) तस्माद्‌ विराजोऽधि उपरि पश्चाद्‌ बरह्माण्डतत्त्वावयवेः पुरुषः, सर्वप्राणिनाँ : 
जीवाधिकरणो देहः, प्रथक्‌ प॒थक्‌ अजायतोत्पन्नोऽभूत्‌ (स जातो अ० ) स देहो ब्रह्माण्डावयंवरेव वधते, 


नष्ट: संस्तस्मिल्न व प्रलीयत इति । परमेश्वरस्त सभ्यो भूतेम्यो5त्यरिच्यतातिरिक्तः पएथग्भूतो5स्ति ( पश्चाद्‌: 


१. वैयमु में "चेष्टा करता और जीव' पाठ. है । : 
२. वेयमु में “अर्थात्‌ जो जड़ भोजन के लिए बना है क्योंकि उप्तमें ज्ञान नहीं है और अपने आप चेष्टा 


*मो नहीं कर सकता । परन्तु उस पुरुष का अनन्त सामथ्ये ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि जिससे: 


` धह सब जगंतु उत्पन्न होता हे' पाठ है, यह भ्रष्ट अनुवाद है । ] है 
ओ। _ ३. द्रष्टव्यं पूर्वत्र चतुथपद्चमयोः पृष्ठयोः 'यस्य भूमिः प्रमा? इत्यादयो मन्त्राः, तेषामर्थादंचं। + `` ४” 
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` सृष्टिविद्याविषयः (८) -१३७ 


` मूमिमथो पुरः ) पुरः पूव भमिमुत्पाध धारितवांस्ततः पुरुषस्य साम्यात्‌ स जीवोऽपि देहं धारितवानस्ति । 
स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माञ्जीवादप्यत्यरिच्यत एथग्भूतोऽस्ति ॥ ५ || 


भाषार्थ--( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन किया हुँः 
जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर . 
ब्रह्माएड के समतुल्य, जिसके सूरय चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और एथिवी 
जिसका पग है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह* समष्टि देह है, सो विराट कहाता हे । वह प्रथम 
कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होक प्रकाशमान हो रहा हे | ( विराजो अधि० ) उस 
विराट$ के पश्चात ब्रह्माण्ड के तत्त्वरूप श्वयो . से सब अप्राणी ओर प्राणियों का देह पथक 
पृथक्‌ उत्पन्न हुआ है। जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसी एथिवी आदि के 
अवयव अन्न आदि ओषधियाँ से वृद्धि को प्राप्त होता है, ( स जातो अंत्यरिच्यत ) सो विराट, 
परमेश्वर से अलग ओर परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग रहता है। (पश्चाद्‌ भूमि- 
मथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो घारण कर रहा है॥ ५॥ 


तस्माद्यज्ञात्‌ संवहुतः संभर्त एषदाज्यम्‌ । | 
पशंस्ताँश्चेक्रे वायव्यानारण्या मास्याश्च ये ॥ ६॥ 


साष्यस्‌-¬( तस्माद्य० ) अस्यार्थो वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्निदृक्तः । तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ( संभृतं 
` परषदाज्यस्‌ ) “पुषु सेचने’ धातुः, पर्षन्ति सिञ्चन्ति छ्ुक्षिदत्यादिकारकमच्ादि वस्तु यस्मिस्तत्‌ एषत्‌, आज्यं 
वृतं मधु दुग्धादिकं च । एषदिति भक्ष्यात्रोपलक्षणम्‌#, आज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्‌ वस्तु जगति 
अर्चते तावत सब पुरुषात्‌ परमेश्वरसामरथ्यादेव जातमिति योध्यम्‌ । तत्सवमीश्वरेण, स्वल्पं स्वल्पं जीवेश् 
सम्यग्धारितमस्ति | अतः सबैरनन्यचिच्तेनायं परमेश्वर एवोपास्यो नान्यश्च ति । ( पशूस्तांथक्र० ) य 
आरण्या वनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्‌ सर्वान्‌ स एव चक्र कृतवानस्ति | स च परमेश्वरो 
बायव्यान्‌ वाधुसहचरितानःपक्षिणश्चक्र । चकारादन्यान प्रक्ष्मदेहधारिणः कोटपतङ्गादीनपि कृतवानस्ति ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ -- ( तस्मायज्ञात्‌ स० ) इस मन्त्र का अर्थ वेदोसत्तिप्रकरण में कुछ! कर दिया 
है । पूर्वोक्त पुरुष से ही (संख्रतं पर्षदाज्यम्‌ ) सब भोजन, वस्न, अन्न, जल आदि पदार्थो को 


वचिदन्त्येष्टिसामग्रथा अपिः नाप्रास्ति । ( दऽ स० ) 
र or के लिए पूर्व पृष्ठ ४ ५ ६ में [र भूमि” आदि मन्त्र ओर उनके अर्थ देखने चाहिएं । 
. वैयमु में 'यह आकाश अपपाठ है ER : 
. वैयमु में 'विराट्‌ के तत्त्वों के पूव भाग से सब अपपाठ है । | 25% 
. पूर्व. १० दशमे पृष्ठे 'तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वेहुत ति इति मस्त्रव्याख्याने यज्ञसवंहुतपदयोरथ उक्तः | 
` ५. इस मन्त्र में आये यज्ञ और सवहुतु शब्दा का अथ पूव पृष्ठ ११, १२ में “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत , 
क्ूचः? मन्त्र के व्याख्यान में कर दिया है । | 


न त 


७८ ७ ..९ “७ 
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ठ ३३४ | व्हग्वेदादिभाष्यसूमिका 


सब मनुष्य लोगों ने. धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है । क्योंकि उसी के सामर्थ्यं से' ये सब पदार्थ 
 उसन्न हुए, श्रौर उन्हीं से सबका जीवन भी होता है । इससे सब मलुष्य लोगों को उचित है 
 क्रेउसकोछोड़ के किसी दूसरे की उपासना न कर । ( पशा स्तांश्वक °.) आम ओर वन के 
` न पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा सब पक्षियों को भी बनाया है। ओर.भी सुच्म- 
देहधारी कीट, पतङ्ग आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न कियेहें॥६॥ . 


` तस्मायज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माव्यजुस्तस्मांदजायत ॥ ७ ॥ 


= 


वटे भाष्यम---अस्याथ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे' ।। ७ ॥ 


__*___ भाषार्थ--( तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः०) इस मन्त्रं का अर्थ वेदोत्पत्तिः विषय में कर 
` दिया है॥ ७॥ Mo ७: 1) 1. :. . 
तस्मादश्वा त्रजायन्त ये के चोभयार्दतः। . 
गावो हृ जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता- अंजावर्यः ॥ <॥ 


` भाष्यम---(( तस्मादश्वाश ) तस्मात्‌ परमेश्वरसामथ्यदिवाश्रास्तुरज्ञा अजायन्त । ग्राम्यारण्यपशूनां 
____ मध्येञरवादीनामन्तर्भावाद्‌ एषायुच मगुणवत्त्ंप्रका शनार्थो'5यमारम्मः । ( ये के चोभयादतः ) उभयतो दन्ता येषां 
त उभयादतः, ये केचिदुभयादत उप्ट्रगद भाइयस्तेऽप्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्माद्‌ पुरुषसामर्थ्यादेवः 
. गावो धेनवः किरणारचेन्द्रियाणि च जज्ञिरे जातानि | ( तस्माज्जाता अजा) एवमेव चाजार्छागा अवयश्च 
` ज्ञाता उत्पन्ना इति विज्ञयम्‌ || ८ ॥ 


__भषार्थ-( तस्मादश्वा त्रजायन्त ) उसी पुरुष के सामर्थ्य से श्रश्च भ्र्थीत्‌ घोड़े ओर 
_ बिजुली” आदि सब पदार्थ उसन्न हुए हैं । (ये के चोभयादतः) जिनके सुख में दोनों ओर दांत 
' होते हैं, उन पशुओं को 'उभयदत? कहते हैं, वे ऊंट गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं । ( गावो 
हृ ज०) उसी से गोजाति अर्थात गाय, एथिवी, किरण और इन्द्रिय उसन्न हुई हैं । ( तस्माज्जाता 
आः ) इसी प्रकारं छेरी और मेड भी उसी कारण से उसन्न हुई हैं ॥ ८॥ । 
, तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यरच ये ॥९॥.- ` . 


RT 


ह २. पूर्वे. पृष्ठ ११, १२ पर । . .... += - :३९ 
४. यह 'झद्दव' का श्र्थ है । देखो 'गावः' का अथं भी:। 
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सृष्टिवद्याविषयः ..(. ८.) १३९ 


F््  ््््् त्श 


भाष्यम्‌ -- (तं यहं इ०) यमग्रतो जातं प्रादुभू त जगत्कतीर, पुरुषं पूर्ण, यजं सवपूज्यं, परमेश्वर 
बिपि हृदयान्तरिक्षे, प्रौक्तन्‌ प्रकृष्टतया यस्येवाभिपेक कृतवन्तः, कुर्वोन्त, करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण, 
( तेन देवा० ) तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिशस्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्र- 
द्रष्टारथ, ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्‍वरमयजन्तापूजयन्त । अनेन किं सिद्धम्‌ १ सर्वे मनुष्याः परमेश्‍वरस्य स्तुति- 
प्राथनोपासनापुरःसरमेव सबकर्मानुष्ठानं इयु रित्यर्थः ॥ ९ ॥ > 


भाषार्थ--( तं यज्ञं बहिं० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला 
है, ओर सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य 
हृदयरूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम 
मनुष्य है। ईश्वर का यह उपदेश सबके लिये है । ( तेन देवा यजन्त सा० ) उसी परमेश्वर 
के बेदोक्त उपदेशों से ( देवाः ) जो विद्वान्‌, ( साध्याः ) जो ज्ञानी लोग, ( ऋषयश्र ये) ऋषि 
लोग जो वेदमन्त्रा के अर्थ जानने बाले, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूवक 
सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूव ही 
उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये, औरं दुष्ट कर्म करना तो किसी को 
उचित ही नहीं ॥ & ॥ | | । sf 

यत्‌ पुरुष व्यदधुः. कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । | 
` सुखं किम॑स्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पार्दा उच्येते ॥ १०॥ | 

साष्यम्‌--( यत्पुरुषं व्य० ) यश्चस्मादेतं पूर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेश्वरं, कतिधा कियत्परकारेः (व्य- 
कल्पयन्‌) तस्य सामथ्यंगुणकल्पने इवनतीतयर्थः, ( व्यदधुः) तं सबंशक्तिमन्तमीरवरं विविधसामथ्यकथनेना- . 
` दधुरथादनेकविधं तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः, कुव न्ति, करिष्यन्ति च। (दुखं कि०) अस्य पुरुषस्य मुखं 
पुख्यगुणेम्यः कियुत्पभमासीत्‌ ? ( किं बाहू ) बलवीर्य्यादिगुणेम्यः किसुत्पननमासीत्‌ ? ( किमूरू ) व्यापाराः | 
दिमध्यमैगुणेः कियुत्प्नमासीत्‌ ? ( पादा उच्येते ) पादावर्थान्मूखेत्वादिनीचगुणः किमुत्पन्नं बचेते १॥ १०॥ 

` अस्योचरमाह- 

भाषार्थ--( यत्पुरुषं० ) पुरुष उसको कहते हैं. कि जो सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर कहाता है। 
(कतिघा व्य०) जिसके सामथ्यं का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैँ । क्योंकि उसमें चित्र 
विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं । ( सुखं किम- 
स्यासीत्‌) इस पुरुष के मुख अथोत मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उसन्न हुआ है ? (कि बाहू ) 
बल, वीर्य्य, शूरता और युत्ष आदि विद्यागुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ! _ ४ 
(किमूरू) व्यापार आंदि मध्यम गुणों से किस की उसत्ति हुईं है? ( पादा उच्यते ) मूलप 
आदि नीच गुणां से किसकी उत्पत्ति होती है १॥१०॥ इन चारो प्रश्‍न के उत्तर | ये हँ कि-- व त | 
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:१४० ट हक 2. ऋगवेदादिभाष्यभूमिका 


'बाह्मणो$स्य मुखंमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
 उऊरूतर्॑स्य॒ यद्‌ वैश्य: पद्चबा« शूद्रो अंजायत ॥ ११॥' 


भाष्यम्‌ - ( ब्राह्मणोऽस्य) अस्य पुरुषस्य युखं, ये विद्यादयो. मुख्यगुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि 
कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीद्‌ उत्पन्नो भवतीति । ( बाहू राजन्यः कृतः.) बरत्रीर्य्यादिलक्षणान्वितो 
राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त आसीदुत्पन्नो भवति । ( उरू तदस्य ० ) कृषिव्यापारादयो गुणा मध्यमास्तेम्यो 
वेर्यो वणिग्जनोऽस्य पुरुषस्योपदेशाद्‌ उत्पन्नो भवतीति वेद्यम्‌ । ( पद्भ्या शूद्रो० ) पद्भयां पादेन्द्रियनी व- 
त्व'म्थाजडवुद्धित्वादिगुणेभ्यः शूद्रः सेवागुणविरिष्टः पराधीनतथा प्रतर्तमानोऽजायत जायत इति वे म्‌ । 
अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रमप्रकरणे बकषयन्ते।, “छन्दसि लुङ, लङ लिटः |? अष्टाध्या० अ० ३। 
 पा०४।ब६६॥ इति इन्नेण सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते । ११ ॥ 


भाषार्थ--(( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अलुसार जो विद्या, 
सत्यभाषणा दि उत्तम: गुण ओर श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और 
गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है। ( बाहू राजन्यः कृतः ) और ईश्वर ने 
बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। ( उरू तदस्य ) 


 सेवेश्य वर्ण सिद्ध होता है । ( पद्म्या ४ शूद्रो० ) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है, वेमे मूखेता 

आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध :होता है। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम कीं 
_ व्याख्या में लिखेंगे ॥ ११ ॥ 

| चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूय्यौ अजायत । 

' श्रोत्राद्‌ वायुश्चं प्राणश्च सुखांदग्निरंजायत ॥ १२ ॥ 


 _ आाष्यम्‌(चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मन्रो मनतशीलात्‌ सामर्थ्याच्चन्द्रमा जःत उत्पन्न 

` ऽस्ति, तथा चश्षोज्योतिमयात्‌ व्यो अजायत उपपन्नोऽस्ति, (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्राकाशमयादाकाशो नम उत्पन्न- 
` मस्ति, वायुमयाद वायुरुत्पन्नो ऽस्ति प्राणश्र, सर्वेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुखान्मुख्यज्योतिभयाद' अग्नि- 

 रजायतोत्पन्नोऽस्ति || १२ ॥ 


 भाषार्थ--( चन्द्रमा० ) उस पुरुष के मनन अर्थात ज्ञानस्वरूप सामर्थ्य से चन्द्रमा, 
! तेजस्वरूप से सूर्य्यं उतपन्न हुआ है । (श्रोत्राद्वा० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाशरूप सामर्थ्यं से 
र वायुरूप सामर्थ्यं से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियां भी अपने अपने कारण 
हुई हैं । और मुख्य अ्योतिरूप सामथ्ये से अग्नि उत्पन्न हुआ है ॥ १२ ॥ 


खेती, व्यापार ओर सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणो. 


प्रति “पादेन्द्रियवन्नीचेम्योञ्याज्जडत्वा दिगुरोम्यः' इति साधुपाठःस्यात्‌ । 
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सृष्टिविद्याबिषयः (८ ) १४१ 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष« शीषष्णो द्यौः समवर्त्तत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथां छोकाँ२ऽअंकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यस्‌--( नाम्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयात्‌ सामर्थ्याद्‌ अन्तरिक्षमुत्पन- 
मासीत्‌ । एवं शीष्णः शिरोबदुत्तमसामर्थ्यात्‌ प्रकाशमयात्‌ (द्यौः ) हर््यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत 
सम्पशुत्पन्नः सन्‌ वर्चते, ( पद्म्यां भूमि! ) प्रथिवीकारणमयात्‌ साम्यात्‌ परमेरवरेण भूमिधरणिरुत्पादि- 
तास्ति. जलं च, ( दिशः भ्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्‌ तेन दिश उत्पादिताः सन्ति, ( तथा लोकाँ २5- 
अकल्पयन्‌) तथा तेनेव प्रकारेण सर्वेलोककारणमयात्‌ सामर्थ्यादन्यान्‌ सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ 
पदार्थानकल्पयत्‌ परमेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥ १३-॥। । 


भाषार्थे--( नाम्या आसीदन्त० ) इस पुरुष के अत्यन्त सुक सामर्थ्य से अन्तरिक्ष, 
भ्रथीत्‌ जो भूमि और सूर्य आदि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत किया हुआ है । 
(शीर्ष्णो यौः) और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक 
उत्पन्न हुए हैं। ( पद्स्यां भूमिः) पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथिवीः 
उत्पन्न:की है, तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है। ( दिशाः श्रोत्रात्‌ ) उसने 
` श्रोत्ररूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है। ( तथा लोकां २ऽअकल्पयन्‌ ) इसी प्रकार 
सब लोकों के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक ओर उनमें वसने वाले सब पदार्थों 
को उत्पन्न किया है ॥ १३॥ | 


यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
व॒स॒न्तोऽस्यासीदाञ्यं ग्रीष्मऽइष्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--(` यत्पुरुषेण° ) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन परुषेण इविषा गृहीतेन दत्तेन चाग्निहोत्राधश्व- 
भेघान्त॑ शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं यज्ञ प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति च । इदानीं 
जगदुत्पत्तौ कांरस्यावयवाख्या सामग्र्‌ युच्यते - ( वसन्तो० ) अस्य यस्य पुरुषादुत्पत्नस्य वा ब्रहमाण्डमयस्यः 


Ot sit 2 नमन नस न HE Sl SS 6000 
१. ब्रह्मरूपिणा यजमानेन सम्पाद्यमानस्य ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यंव मुख्यरूपेण वेदेषु यज्ञपदेन व्यवहारो (2 
` बतंते। एतच्चेतन्मस्त्रेणेव स्पष्टम्‌ । नहि वसन्ताद्या ऋतवो द्रव्यमयस्य यज्ञस्य आज्यादिसाधनानि संभवत्ति। । 
अग्निहोत्रादारभ्याश्वमेधान्ता ये द्रव्ययज्ञा ऋषिभिविहितास्ते ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यैव व्याख्यातरूपाः सन्तिः। | 
तेन यथा सूगोलखगोलञ्ञाने तयोविविधप्रकारकाणि चित्राणि साधनरूपेणोपयुज्यन्ते, तथैव ब्रह्माण्डयज्ञस्य ज्ञाने 
अग्तिहोत्रादयो द्रव्ययज्ञा साधनभाव गच्छन्ति । एष एवार्थोयास्का चार्येण 'याज्ञदेवते पुष्पफले' इत्यादिना प्रदशितः . 5 
( नि. १ । १६ ) । ब्रह्माण्डज्ञान चाध्यात्मज्ञाने ` साधनमावमुपगच्छति । तदुक्तम्‌--देवताध्यात्मे वा | 
_ [पुष्पफले ] । ( निरे० १। १६ ) । अत एव आधिदंविकार्थे 'तमेव विदिस्वातिमृत्युमेति’ ( यजुः ३१। १८) 
[तम्‌ = विराद्‌-पुरुष ब्रह्माण्डम्‌] इति मन्त्रः प्रवृत्त: । OR 


~ 
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बसन्त आज्यं एतवदस्ति । ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्मचु रिध्म, इन्धनान्यग्निर्वास्ति ।. ( शरद्धविः ) शरहतुः ` 


पुरोडाश्चादिवद्र्षिईबनीयमस्ति ॥ १४ ॥। | 


हे ओ- भाषार्थ--(( यसुरुषेण० ) देव अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, उनको भी ईश्वर ने अपने 
4 अपने कर्मों के र उतपन्न किया है, और वे ईश्वर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त 
` जञजञ का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हँ । और जो बह्माण्ड का रचन, पालन ओर प्रलय करना 
. रूप यज्ञ है, उसी जगत्‌ को बनाने की सामग्री कहते हैं--( वसन्तो० ) पुरुष ने उतपन्न किया 
। . जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञः है, इसमें वसन्त ऋठु त्रथोत( चत्र ओर वेशाख, घृत के समान है । 

ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ, इन्धन है | श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋत॒। 
आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष हिम ऋतु । और माघ तथा फाल्गुन 


व्याख्यान जानना चाहिये ॥ १४ ॥ | 
ससास्यासन्‌ परिधयस्तरिः सस समिधंः कृताः । 
१ 'देवा यद्यज्ञ त॑न्वानाऽअबंध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 


_ भाष्यम्‌--( सप्नास्या० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिधिर्हि गोलस्योपरिभागस्यं 
' यावता पत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिर्शेयः । अस्य ब्रह्माण्डस्य बरहमाण्डान्तगतलोकानां वा सप्त सप्त परिधयो 
भरन्ति समुद्र एकः, तदुपरि त्रसरेणुसहितो वायुरद्धितीयः, मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्दृतीयः, वृष्टिजलंः 
` तुर्थः) तदुपरिवायुः पञ्चमः, अत्यन्तद्क्ष्मो घनञ्ञयष्पषठः, सत्रात्मा सब्र व्याप्तः सप्तमश्च । एवमेकेकस्योपरि 
` मृप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्‌ ते परिधयो विशेयाः । ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) एकविंशतिः, 
डं ` पदार्थाः सामग्रथस्य चास्ति । प्रकृतिमहत्‌, बुद्धथायन्तःकरण, जीवश्चेपेका सामग्री परमद्रक्ष्मत्वात्‌ । दशेन्द्रि- 

|. याणि श्रोत्र, त्वक्‌, चछुः, जिह्वा, नासिका, वाकू, पादौ, हस्तौ, पायुः, उपस्थं चेति । शब्दस्पशरूपरसगन्धाः 
._ पश्चतन्मात्राः | एथिन्यापस्तेजोवायुराकाशम्‌# इति पञ्चभूतानि च मिलित्वा दश भवन्ति । एवं सर्वाः मिलित्वेक- 
_विंशञतिभवन्त्यस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विशेयानि ।' एतेषामवयचरूपाणि तु तत्तानि बहूनि 


( अत्रध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति | तं विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नेव कुवन्तीत्यथः ।। १५ ॥ 
 भाषार्थ-((सपस्यां० ) ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात परिधि ऊपर 


„ वेद में 002 ब्रह्माण्डरूप यज्ञ का व्याख्यान है । ग्रग्निहोत्रादि द्रव्ययज्ञ उसके ज्ञान में साधनभूत हैं । 
बसे भूगोल खगोल के ज्ञान में विविध प्रकार के चित्र साधन होते है यह साध्यसाधन भाव यास्काचायं 


[ 'सूक्ष्मं जलं’ पाठो द्रष्टव्यः । ३. सामग्री पदापेक्षया स्त्रीत्वं ज्ञेयम्‌ । ` 


a Vidyalaya Collection... - . 


शिशिर ऋतु कहाती है, यह इस यज्ञ में आहुति है। सो यहां रूपकालङ्कार से सब ब्रह्माण्ड का. 


` सन्तीति बोध्यम्‌ | ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं यज्ञपुरुषं पशु सवदृष्टारं सबै; पूजनीयं देवा बिदवांसः ` 


ऊपर रची है।- जो गोल चीज के चारो ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है, 


में दर्शाया है। २. सन्दिग्धमिवेदं पदम । अत्र हि मेघमण्डलादप्युपरितनं सूक्ष्मं जल“ 


७ 
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उसको परिधि कहते हैं। सो जितने ब्रह्माएड मै लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर 
सात सात आवरण बनाये। एक समुद्र, -दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
` वृष्टिजलः ओर पांचमा वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको 
घनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि घनज्ञय से भी सच्म है, ये सात परिधि कहाते 
हैं। (त्रिः सप्त समिधः० ) ओर इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१ इक्कीस प्रकार की कहाती है । 
जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यन्त स्म पदार्थ 
है। दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चोथा नेत्र, पांचमी जिह्वा, छठी नासिका, सातमी वाक, , 
आठमा.पग, नवमा हाथ, दशमी शुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हे, 
बारहमा शब्द, तेरहमा स्पर्श, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी परथिवी, 
अठारहमा जल, उन्नीसमा अग्नि, बीसमा वायु, इक्कीसमा आकाश, ये इक्कीस समिधा 
कहाती हैं । ( देवा य°) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का:रचने वाला, सबका देखने 
थाला और पूज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और 
गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं 
माना और उसी के ध्यान में अपने आत्मां को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते हें ॥ १५॥ 


यज्ञन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकँ सहिसानंः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--( यशोन:यज्ञम० ) ये विद्वांसो यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेरवरं, यज्ञेन तत्स्तुतिग्राथनो- 
' षासनरीत्या पूजनेन; तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति च । तान्ये धमाणि प्रथमानि सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वै 
. मनुष्यैः क्चव्यान्यासन्‌। न च ते पूर्व कृतेविना केनापि किंचित्‌ कमं क्तव्यमिति । (ते ह ना० ) त ईरवरो- 
पासका, हेति प्रसिद्ध नाकं सरबदुःखरहितम्‌ परमेश्‍वर मोक्षं च, महिमानः पूज्याः सन्तः सचन्त समवेता भवन्ति । 
क्रीं तत्‌ १ ( यत्र पूर्व साध्याः° ) साध्याः साधनवन्तः कृतसाधनाअ देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता यत्र मोक्षाख्ये 
वरमे पदे सुखिनः सन्ति । न तस्माद्‌ ब्रह्मणरशतव्षसंख्यातात्‌ कालात्‌ [ पुरा | कदाचित्‌ पुनरावतन्त इति): 
किन्तु तमेव समसेवन्त | Le ल 
अत्राहु्निरुक्तकारा यास्काचाय्याः-यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्निसयजन्त देवाः, 
अग्नि! पशुरासीत्तमालमन्त तेनायजन्तेतिः च ब्राह्मम्‌। तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌, तेह. 
नाकं महिमानः : समसेवन्त, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, साधनाः, थ्‌_स्थानो देवगण इति | 
नसक्ता; ॥ निरु० अ० १२ | खं० ४१ ॥ डन टनी न 
शण द्धा दृष्टि जक पाठ सन्दिग्ध है। हमारे विचार में यहां मेघमण्डल से ऊपर के अत्यन्त सूक्ष्म सूकम | 
बलों का et । क्योंकि वृष्टि जे तो मेघमण्डलस्थ जल से भी स्थूल हैं। bem 2 न न न 
२. तुलनाकार्या--अरितः पशुरासीत्‌, तेनायजन्त । ते० सं० ५। ७। २६॥ ऐ० ब्रा? १। ३ । पा. 
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१४४ चहुरवेदादिभाष्यसूमिका. 
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अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीचमेव देवा आलभन्त । सर्वोपकार- . 


कम ग्निहोत्राध श्वमेधान्तं भौतिकाग्निनापि यश देवा समसेवन्तेति वा | 'साध्याः साधनवन्तो यत्र पूव पूव भता 
मोक्षाख्यानन्दे पदे सन्ति । तमभिप्रेत्यात एव द्यस्थानो देवगण इति निरुक्तकारा व्दान्त । धुस्थानः प्रकाश- 
मयः परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य सः । यदवा हृस्यप्राणस्थानः विज्ञानकिरणास्तत्रव देवगणो देवसमूहो 
र्तत इति ॥ १६॥ 


भाषार्थ--( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते हैँ, और बे सबके पूज्य होते हैं, 
क्‍योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन आदि विधान 
से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति, 
प्राथना करके शुभ कर्मों का आरम्भ करें। (ते ह नाकं०) जो जो ईश्वर की उपासना करने 
वाले लोग हैं, वे वे सब दुखौं से छूट के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं । (यत्र पूर्वे सा० ) 
जहां विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त' होके आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष 
कहते हैं, क्योंकि उससे ब्रह्मा के सौ वर्ष पूर्व संसार के दुःखा में कभी नहीं गिरते। 
इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष 
को प्राप्त हुए हैं, बे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, उनको अज्ञानरूप अन्धकार 
कभी नहीं होता ॥ १६॥ कर, 


ज्र अद्भ्यः संभुंतः एथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः सम॑वर्त्तताभरे । 
f :.. तस्य॒ त्वष्टा विद्धद्‌ रूपेति तन्मत्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७ ॥ 


ही भाष्यमू---( अदूम्यः संभृतः० ) तेन पुरुषण प्रथिज्य एथिव्युत्पत्यथमदूभ्यो . रसः संभृतः संगृह्य 
 तेनप्रथिवीरचिता। एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पादिताः । अग्निश्च वायोः सकाशाद', वायुराकाशादू- 

उत्पादितः । आकाशः प्रकृतेः, प्रक्रातिः स्वसामरथ्याच । विश्वं सवे कम क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा 
. तस्य परमेश्नरस्य सामश्यमध्ये कारणाख्येऽग्र सृष्टेः प्राण जगत्‌ समवचंत बत्तमानमासीत्‌ । तदानीं सव मिदं 
' जगत्‌ कारणभूतमेव, नेहरणमिति । तस्य सामथ्यस्पांशान्‌ शृहीत्वा त्वष्टा रचनकर्चेदै सकलं जगद्‌ विदधत्‌ । 
पुनश्चेदं विश्वं रूपवत्त्वमेति | तदेव मत्य॑स्य मरणधर्मकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्वं भवति । 
_ (आजानमग्र ) वेदाङ्ञापनसमये परमात्माज्ञप्रवान , वेद्रूपामाज्ञां द्त्तवान्‌ मनुष्याय--धमंयुक्त नेव सकामेन 


कमणा कमदिवत्वयुक्तं शरीरं धृत्वा विषथेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतः, तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं 
मोक्षाख्यं चेतिं | १७ ॥ 


१, वैयमु में 'होके नित्य आनन्द में रहते हुँ उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निवृत्त होके संसार 
भी नहीं गिरते” प्राठ है, यह संस्कृत से विपरीत है । द अ 
` सकर्मकत्वमिह ज्ञेयम्‌ । यद्वा 'सुखमनुभवतु” इत्येवं पाऽः कल्पनीयः । 
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ृष्टिविद्याविषयः (८) १४५ 

mmm MM ७७ 0000 
ते भाषा्थ--( शरद्भ्यः संभृत:० ) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल 
रारा रस को ग्रहण करके प्रथिवी और अग्नि के परमाणु को मिला के एथिवी रची है । 
इसी 1 प्रकार अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुं को मिला के जल की, वायु के 
परमाणुओ के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुं से 
वायु को रचा है | वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने 
का स्थान है। इश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा हे | इससे ये सब पदार्थ ईश्वर 
के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत्‌ उसन्न नहीं हुआ था, तब वह ईश्वर के 
सामर्थ्यं में कारणरूप से वर्तमान था | ( तस्य० ) जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य्य- 
रूप जगत्‌ को रचता है, तब तब कार्य्यजगत रूपगुणवाला होके स्थूल बन के देखने में आता 


6. ~ देवर - भरे 
। ( तन्मत्यस्य देवत्वमा० ) जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी - 


दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं, और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम 
गुणो को प्राप्त होते हैं, तेस भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्‍योंकि कर्म से उपासना 
ओर ज्ञान उत्तम हैं। इसमें इश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि 
पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम. सुख पाता है, और जो परमेश्वर ही की 
प्रातिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह 
उत्तम देव होता है ॥ १७॥ 


वेढाइमेतं पुरुष महान्तंमादित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌। | 
_ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


भ्यम्‌ -¬( वेदाहमेतं पु० ) किं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छयते ? तदुत्तरमाह- यतः 
पूवोक्तरक्षणविशिष्ट १ सर्वेभ्यो महान्तं, इद्धतममादित्यवण स्वप्रकाशविज्ञानस्वरूप, तमसो5ज्ञानाविद्यान्धकारात्‌ 
परस्तात्‌ एथगू वचमान परमेश्वरं पुरुषमहं वेद जानाम्यतो5हं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः | नेव तमावदित्वा 
कश्निज्ज्ञानी भवितुमहंतीति | इतः १ ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वाउतिसत्य 


सृत्युमतिक्रान्त मृत्योः पथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति ग्राप्नोति, नेबातोऽन्यथेति । एवकारात्‌ तमीश्वरं विहाय ` 


नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्‌ कदाचित्‌ कार्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽन्यस्यो- 
पासना नेव कायेति ? ( नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 0) वचनात्‌ । अयनाय व्यावहारिकपारमार्थिक- 
हुखाया5न्यो द्वितीयः पन्था मागों. न विद्यते । किन्तु तस्येयोपासनमेव सुखस्य मार्गोञ्तो भि्स्पेश्रगणनो-. 


पासनाम्याँ' मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीतिः निश्चयः । अतः कारणादेष एव पुरुषः सर्वरुपासनीय इतिं 


सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ 
क यहाँ सेंआगे कीः४/-१ पड्क्तयाँ संस्कृतपाठ से विपरीत हैं। 
१९ 
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१४६ ऋग्वेदादिभाष्यश्रूमिका 
MS OTE टा * - - 7 
भाषार्थ--( वेदाहमेतं ) प्रः किस को जान के मनुष्य ज्ञानी . होता है ? 
ड०--उस पूर्वोक्त क सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, 


अन्यथा नहीं । जो सब से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या अन्धकार अर्थात्‌ 


आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को में परमेश्वर ओर इष्टदेव जानता हूं.। उसको 
रिना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि ( तमेव विद्त्वा० ) उसी 
परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म, मरण आदि क्लेशों के समुद्र समान इख से 
छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो 
सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है) 
उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योकि मोक्ष का देने बाला एक 
परमेश्वर के बिना दूसरा कोई मी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार 
और परमार्थ के दोनो सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, 
क्योंकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८॥ 


प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 
तस्य॒ योनि परि पश्यन्ति धीरास्तास्मिन्‌ ह तस्थुभुंवंनानि विश्वा ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌- ( प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य च जडस्य जगतो- 
ऽन्ते मघ्येऽन्त्यामिरूपेणाजायमानोऽचुत्पन्ञोऽजः सन्नित्यं चरति । तत्सामथ्यदिवेद॑. सकल जगद्‌ 
बहुधा बहुप्रकारं विजायते विशिष्टतयोत्यग्रते | ( तस्य योनि” ) तस्य परबद्याणो योनिं सत्यधर्मोनुष्ठान 
वेदविज्ञानमेव प्राप्तिकारणं, धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सवतः प्रक्षन्ते | ( तस्मिन्‌ ह तस्थुस ° ) 
यस्मिन, भ्रुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकास्तस्थुः स्थिति चक्रिरे | हेति निश्चयार्थे, तस्मिन्न व परमे 
पुरुष धीरा ब्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


से अभिप्राय यहां ब्रह्म के १०० वर्ष काळ की भ्रवघि है । द्र० इसी प्रकरण के सोळहवें मन्त्र 
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सृष्टिविद्याविषयः ( ८ ) १४७ 


यो देवेभ्यं आतपंति यो देवाना पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यों जातो नमों रुंचाय ब्राह्म॑ये ॥ २०॥ 


भाष्यम्‌ ( यो देवेभ्य० ) यः पूर्ण; पुरुषो देवेम्यो विद्वद्भयस्तत््रकाशार्थमातपति आसमन्तात्‌ 
तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येस्यश्च । यञ्च देवानां विदुषां पुरोहितः सर्वेः सुखेः सह मोक्ष विदुषो दघाति । 
( पूवो यो देवेम्यो जातः ) देवेभ्यो विद्वद्भ्यो यः पूर्व; पूर्वमेव सनातनत्वेन वचमानः सन्‌ जातः प्रसिद्धो- 
ऽस्ति, ( नमो रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । यश्च देवेभ्यो बिद्वदुभ्यो ब्रक्षोपदेशं 
प्राप्य रह्मरुचित्नाक्षि'त्र ह्णोऽपत्यमिव बतमानोऽस्ति, तस्मा अपि ब्राह्यये ब्रक्सेबकाय नमोऽस्तु !। २० ॥ 


भाषार्थ--( यो देवेम्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात 
उनके ्रात्माओं को प्रकाश में कर देता, ओर बही उनका पुरोहित अथोत्‌ अत्यन्त सुखां से 
धारण और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दुःलसागर में कभी नहीं गिरते'। ( पूर्वो यो. 
देवेम्यो जातः) जो सब विद्वानों से आदि विठ्ठान्‌ ओर जो विद्वानों के ही. ज्ञान से प्रसिद्ध 
, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप ओर सत्य में रुचि 
करानेवाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। और जो विद्वानों से .वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के 
धर्मात्मा श्रथोत्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला 
जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ 


रुचं ब्राह्मं जनय॑न्तो देवा अगे त॑त्र वन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य॑ देवा अंसन्‌ वशे ॥ २१ ॥ 


` _भाष्यम्‌--( रुचं ब्राह्म ० ) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्म प्रह्मणोऽपत्यमिव भ्रह्मणः सक्काशाञ्जातं ज्ञानं 
जनयन्त उत्पादयन्तो देवा बिद्वांसोऽन्येषामग्र तज्ज्ञानं तज्ज्ञानसाधनं वाऽत्र बन्‌ त्र वन्तूपदिशन्तु च । 
(यस्त्वैवं ०) यस्त्वेवममुना प्रकारेण तद्‌ ब्रह्म ब्राह्मणो विद्यात्‌, (तु) पश्चात्‌ तस्येव ब्रह्मविदो त्राहमणस्य देवा 
इन्द्रियाणि बशे असन. भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१ ॥ 


भाषार्थ--(रूचं ब्राह्मं ० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला और 
उस मनुष्य की उसमें रुचि. का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों 
के आगे उपदेश करके उनको आनन्दित कर देते हैं। ( यस्त्वैवं ब्रह्णो० ) जो मनुष्य इस . 
प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय वश में होजाते ह, | 
अन्य के नहीं ॥ २१ ॥ ॒ p 
अन्यक न 5 > 0 UE २ 


१. इहातशब्दात्‌ छान्दसत्वात्‌ अपत्यार्थे इन्‌ । . . ` २. इर पूर्वे पृष्ठकी टि. १। । | 
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१४८ | ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


श्रीश्चं ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांवहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि. रूपमम्चिनो व्यात्त॑म्‌ । 
इष्णन्निंषाणासु म॑ इषाण. सरवळोकं म॑ इषाण ॥:२२.॥ य० अध्याय ३१॥ 


भाष्यम्‌--(्रीश्च ते०) हे परमेश्वर ! .ते तब (श्रीः) सर्वा शोमा (लक्ष्मीः) ` शुभलक्षणबती 
घनादिथ ढो प्रिये. पत्न्यो पत्नीवत्‌ सेवमाने स्तः । तथाहोरात्र ढ ते तव पारवे पाश्ववत्‌ स्तः । येः 


कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयववद्‌ पर्चेते कवर्य्याचन्द्रमसौ नेत्रे था, तथेव नक्षत्राणि तवेव सामथ्य स्यादिः 


कारणस्यावयवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवदास्ति । अधिनी -धावाएथिव्यौ तवेब व्याचं विकाशितं मुखमिव वतेते । 
तथेव यत्किंचित्‌ सौन्द्यशुणयुक्त वस्तु जगति बचते तदपि रूपं’ तवेषः साम्थ्याज्ञातमिति जानीमः ।` 


हे विराइधिकरणेश्वर ! मे ममाप्न परलोक मोक्षाख्यं पदं कुंपाकटाक्षण ( इष्णन्‌) इच्छन्‌ सन्‌. ( इषाण ) 
स्वेच्छया निष्पाद्य । तथा सवलोक सवलोकसुखं सबलोकराज्यं वा मदथ. कृपया त्वमिषाणच्छ, . स्वाराज्यं 
सिद्ध कुरु । एवमेव सवाः शोमा लक्ष्मी्च शुभलक्षणवतीः सर्वाः क्रिया मे मदथमिषाण । हे. भगवन्‌ ! 

| पूणपरमेश्वर ! सवशक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मद्य देहि.। दृष्टान्‌ अद्युमदोषांश्र विनाशय । 
सथः स्वानुग्रहेण सवोचमगुणभाजनं मां भवान करोत्वितिं । अत्र प्रमाणानि 


“श्रीहिः पशवः ॥? इा० कां०-१। अ० ८1१ 

'श्रीवे सोमः ॥ श० कां० ४ । अ० .१ ।२ 

[1 - ७ श्रीचे न्स १ ड र 

श्रव राष्ट्र ॥ श्रीव राष्ट्रस्य भारः ॥? श० कां. १३। ब० २३ 


लच्मीलाभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्य[मा]नादा . लाञ्छनाद्वा . लषतेवा स्यात्‌ 
प्रेसाकमणो 'लज्जतेवा स्यादशलाघाकर्मणः । शिप्रे इत्युपरिष्टाद्वथाख्यास्यामः ॥! 


> निरु० ग्र० ४-खं० १० ॥ 
म्य अत्र श्रीलक्ष्म्योः पूर्वोक्तयोरथंसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥: २२:॥ 


४ इति पुरुषसूक्त*व्याख्या समाप्ता $ 


ओ भाषार्थ--( श्रीश्र ते० ) हे परमेश्वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री:-ओर जो 
अनन्त शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्री के समान हैं.। अथांत जैसे. स्री पति की सेवा 


Mn र झतव्छा हारा रा २ १।२।९॥ 


` ५. यजुर्वेद में ग्रध्याय शब्द का व्यवहार होता है । घहां. जो "सूक्त 
है, वह विचारणीय है । अथवा इसे पारिभाषिक न मानकर .यौगिक मानना चाहिए) 


aha Vidyalaya Collection. 


करती है, इसी प्रकार आपकी. सेवा श्रापही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही . सब जगत: - 


३. शत० १३।२।९।२,३। ४. इतोऽग्रे निरुक्ते 'लग्यतेर्वा स्यादाइलेष कमंणोः ८; 
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सृष्टरिविद्याविषयः (८) . १४९ 


को शोभा ओर शुभलक्षणे से युक्त कर रक्खा है । परन्तु ये सब शोभा ओर सत्यमाषणादि 
धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं । . सब पदार्थ ईश्वर के आधीन 
होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालङ्कार से वर्णन किया है। वेसे ही जो दिन श्ररं 
रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य और चन्द्रमा भी दोनों आपके बगल के समान 
वा नेत्रस्थानी हैं। और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके रूपस्थानी हैं। और थौः जो सूर्य आदि क 
का प्रकाश और विद्युत्‌ अथोत बिजुली, ये दोनों मुखस्थानी हैं । तथा ओठ के तुल्य और जैसा 
खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथिवी ओर सर्य्यलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के 
सदृश है । ( इष्णन्‌० ) हे परमेश्वर ! आपकी दया से (असुस्‌) परलोक जो मोक्षसुख है, 
उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपादृष्टि से हमारे लिये इच्छा करों । तथा में. 
सब संसार में सब गुणो. से युक्त होके सब लोकों के सुर्खा का अधिकारी जेसे. होऊं, : वेसी कृपा ' 
ओर इस जंगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त संदा कीजिये। यह आपसे 
हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ २२ ॥ 


४ इति पुरुषसूक्तःव्याख्या समाप्ता § 


` यत्‌ परंसमंव॒भं'यच्चं मध्यमं' प्रजापंतिः संसुजे विश्वरूपम्‌ । ` 

.„ कियतां 'स्कृम्भेः प्र विवेश तत्र यन्नं प्राविशत्‌ कियत्तंद्‌ बभूव | 

६ अथवे& काश १० १ अनु० ४1 मं०४' पा ) 

देवाः पितरी मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च, ये । न 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सब दिवि देवा दिविश्रितः ॥२॥ 


अथरवे० कां० ११ प्रपा० २४ । अनु० डे सं० २७ ॥३ . 


भाष्यम---( यत्परमं ) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यच्च ( अवमम्‌ ) निकृष्ट तृणमृत्तिका 
बुद्रकमिकीटादिक चास्ति, ( यच्च म० ) - यन्मनुध्यदेहाययाकाशपय्यन्तं मध्यमं छ. तत्‌ त्रिविध सबै जगत्‌. 
प्रजापतिरेव, ( ससृजञे वि० ) स्वसामधथ्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति | योऽस्य जगतो विविध रूप सृश्वानस्ति, , 
( कियता० ) एतस्मिखिविधे जगति स्कम्मः प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चेतत्‌ परमेश्वरे, 
( यज्ञ० ) यत्‌ त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तत्कियदू बभूव । तदिदं जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति ॥ १ ॥ 


( देवाः० ) देवा विद्वांसः यादयो ठोकाअ, पितरो ज्ञानिनः' मनुध्या मननशीलाः, गन्धो 
गानविद्याविदः स्यादयो वा, अप्सरस एतेषां खिंयश्च, ये चापि जगति भनुष्यादिजातिगणा बचन्ते, 


, रश पूवे पृष्ठ १४८ दि०५। _. CR अथव १०। ७।-८॥ . - ः 
| ड व्य १॥ ७॥ २७ ॥ वैयमुद्रितेषु केषुचित्सस्करणेषु मन्त्रपाठे *दिविश्चिता:' इत्यपपाठः । | 
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१५० | े ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका द 
. ॥ ज भअ नाल क?" .. ० १५° 
[ ( उच्बिष्टा० ) ] ते सर्वे उच्छिष्टात्‌ सर्वस्मादृध्ये शिष्टात्‌ परमेश्वरात्तत्सामथ्यांच जज्ञिरे जाताः सन्ति । ये 
(दिति देवा दिविश्रितः) दिवि देवाः दर्य्यादयो लोका ये च दिविश्रिता'थन्द्रपथिव्यादयो लोकास्ते5पि.. 
` सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इवि॥२॥ Ms 
` इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 


pr हे इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः 


` भाषार्थ--( यत्परम ० ) जो उत्तम, मध्यम ओर नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ 
ह सबको परमेश्वरं ने ही रचा है। उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है। 
र एक वही इस सब रचना को यथावत जानता है। श्रौर इस जगत्‌ मैं जो कोई विद्वान 
होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणां को जानते हैं। बह परमेश्वर सबको रचता 
है ओर आप रचना में कभी नहीं आता. ॥ १ ॥ 0 2 यम 


( देवाः ) विद्वान्‌ अर्थात पण्डित लोग और सूर्य्यलोक भी, (पितरः ) अर्थात्‌ 
यथार्थविद्या को जानने वाले, ( मनुष्या). अर्थात: विचार ` करने वाले, ( गन्धर्वाः ) अर्थात्‌, 
गानविद्या के जानने वाले, -सय्योदि लोक ओर ` (अप्सरसंः ) ` अथोत्‌ इन सब की स्त्रियां, ये 
सब लोग. और दूसरे लोग भी, ( उच्छि० ) उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उतन्न हुए हैं। 
(दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले और प्रकाशस्वरूप स्यादि लोक और (दिविश्रितः' ) 
अर्थात्‌ चन्द्र और एथिवी आदि प्रकाशरहित लोक, वे भी उसी के सामर्थ्य से उसन्न हुए हैं॥ २॥ 

“बेंदों मै इस प्रकार के सृष्टि[ विद्या के | विधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु ग्रन्थ 
अधिक न हो जाय, इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है ॥ 


` & इति सृष्टिविद्याविषय: ध 


|| १. मन्त्रे 'दिविश्वितः क्विबन्तस्य बहुवचने रूपम्‌, इह व्याख्याने क्तान्तस्येति मेद! । 
२ वेयमुद्रितेषु संस्करणेषु 'दिविश्रिता इत्यपपाठः। मन्त्रे तत्संस्कृतव्याख्याने च 'दिविथित)' इति 


शुद्धः एव पाठ उपलभ्यते प्रथमसंस्करणे । 
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. अथ पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः 


| अथेदं विचाय्यंते पृथिव्यादयो लोका भ्रमन्त्याहोस्विन्नेति.? अत्रोच्यते वेदादिशाखरोक्तरीत्या 
एथिव्यादयो लोकाः सर्वे अमन्त्येव । तत्र एथिव्यादिभ्रमणविषये प्रमाणम्‌ 


आयं गोः एश्षिरक्मीदसंदन्सातरै पुरः 1 पितरै च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ य° न° ३ । मं० ६ ॥ 


साष्यम्‌--अस्यामिप्रायः--“आयं गौ! 'रित्यादिसन्शेषु एथिव्यादयो हि सर्वे ठोका भ्रमन्त्येवेति 
विशेयम्‌ । et | 


.. (आयं गौः) अयं गौः' एथिवीगोलः* द्यशचन्द्रोऽन्यो लोको वा एरिनमन्तरिश्षमाक्रमीदाक्रमणं 
कुर्वन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपि | तत्र पृथिवी मातरं समुद्रजलमसदत्‌ समुद्रजल प्राप्ता सती, तथा ( स्वः ) 
र्यं पितरमग्निमयं च पुर! पूर्व पूर्व .प्रयन्‌ सन्‌ सर्य्यस्य परितो याति । एवमेव. द्यो वायु पितरमाकाश 
मातरं च, तथा चन्द्रो5ग्निं पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि . 

गौः ग्मा, ज्मेल्याथेकविशतिषु पथिवीनामसु गौरिति पठितं यास्ककृते निषण्टौ' । 
तथा च--स्वः, एक्चिः, नाक इति पट्सु साधारणनामसु ॥* पश्चिरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्त निरुक्ते ।' 


“गौरिति एथिव्या नामधेयं, यद दूरं गता भवति; यच्चास्यां भूतानि 
गच्छन्ति Ww 'निरु० अ० २ । खं० ५-॥ : ; ) त ; 


बहवो विद्वांसो निघण्डुमिमं यास्क्रोक्तं न मन्यन्ते । एतेषां मतस्य निराकरणं पण्डितः = र 
गता या कास का इतिहास? ग्रन्थस्य 'वेदों के भाष्यकार' नाम्नि भागे विस्तरेण कृतसु ( पष्ठ १८१- | < 


व द्रष्टव्यस्‌ CO क रया -४. निघण्डु ११३ ४॥ . .. .:.. ६ ६ 
- १९५), त ्तिस्तरिकास् नामेतिं.निरंक्‍्ते न क्वचित्‌ साक्षात्‌ . पठ्यते, तंथापि पूर्वोदधृतस्य निघण्ट्पाठस्य 
Ne ४) सुवसदय्‌ःआदित्यस्य-दिवश्व साघारणनामानीत्युक्तम्‌ ‹ यास्केन । -तत्र “दिव्‌ःशब्देनान्तरिक्षं ` 
व्याख्याने (२1१३, थदुदयानन्दस्य मतमु ।- तथैव च भगवता स्ववेदभाष्ये बहुत्र पूदिनशब्दस्यान्तरिक्षरूपोर्या 
हाते बी 'बिेष्टो सवरादिस्य साघारणनामम्यः (१।४) भाक्‌ अन्तरिक्षनामानि पञ्यन्ते। तस्माद्‌ आदित्येनः 
> सह साधारणनामत्वेन दिवे धन्तरिवास्यापि गदाः सम्भवति । पक ४ 3 335 त कक 
के र वर ना. , ' । र 
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१५२ ऋहर्वेदा दिभाष्य भुमिका 


'गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्षे, अथ द्यौर्यत्‌ एथिव्या 
आधि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींषि: गच्छन्ति ॥? निह० अ० २ । खं० १४॥ 
सूय्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥ 
निर्‌० ग्र २। खं० ६ ॥१ 
स्वरादित्यो भवाति ॥! निरु० अ० २ । खं० १४ ॥ 02 
गच्छति प्रतिक्षणं भ्रमति या सा गौः एथिवी । 'अङ्कयः प्थिवी'ति तेत्तिरीयोपनिषादिः । यस्माद्‌- 


पितवदिति निश्चीयते। यद्‌ दूर गता, दूरदूरं दर्य्याद गच्छतीति विज्ञेयम्‌ । एममेव सर्वे लोकाः स्वस्थ 
` स्वस्य कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ।। १ ॥ 


` विषय मै लिखा जाता है। इसमें यह सिद्दान्त है कि बेदशास्रों के प्रमाण और यक्ति से भी 
| शिवी ओर सूर्य आदि संब लोक घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है-- छ 


न ( आयं गौः० ) गौ नाम है परथिवी, सूर्य्य, चन्द्रमादि लोकों का | बे सब अपनी अपनी 
घि में, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, सो प्रथिवी की माता 
के समान है प क्योंकि पृथिर्व ग जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही 
उसन्न हुई है और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है। ओर सर्य्य 
उसके पिता. के समाज है, इससे सूर्य के चारों ओर घूमती है । इसी प्रकार सूर्य का पिता बोयु 
और आकाश माता तथा चन्द्रमा का अग्नि पिता और जल माता | उनके प्रति वे घूमते हैं । 
इसी प्रकार से सब ल्लोक अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। 


न्य इस विषय का संस्कृत में निघण्टु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । 
ह या हा हा है, 10 0. और आकर्षण से सब लोकों का धारण और 
श्रमण हाता हे । तथा परमेश्वर अपने सामथ्य से पृथिवी आदि सब लोको 
त्या र्‌ उ प्रथिवी अ को का धारण, भ्रमण 
~ रार पालन; कर रहा, है ॥१॥ 


या सि गोवत्तनिं यतिः निष्कृतं पयो दुहाना ब्रत॒नीर॑वारत॑ः । 


ऋ० अ० ८ । झ० २ द्‌० १० मं०- १॥. 


_ २. बहार बल्ली अनुळ् ₹;॥ 


° ~ ~. ० ७० ०० च ~ 
यज्जायते सोऽथस्तस्य मातापितवद्‌ भवति, तथा स्वःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुर्विशेषणत्वाद्‌ आदित्योऽस्याः - 


भाषार्थ--अब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आंदि लोक घूमते हैं बा नहीं, इस: 


1 
| 
| 
| 
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पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः (९ ) १५३ 


भाऽ्यस्‌-- (या गौषचनि०') या पूर्वोक्ता गौबचनिं स्वकीयमा्ग ( अवारतः ) निरन्तरं अमती 
सती, पर्येति विवरस्वतेऽथात्‌ र्यस्य# परितः स्वतः स्वखमाग गन्ति । ( निष्कृतं ) कर्थभूतं मार्गम ? 
तत्तदृगमनाथमीश्वरेण निष्कृतं निष्पादितम्‌ । ( पयो ढुहाना ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहानाऽनेकरसफलादिभिः 
प्राणिनः परप्रयती, तथा (बरतनी) व्रतं स्वकीयञ्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । (सा प्र०) दाशुषे दानकत्र, 
अ छक्रमकारिणे, देवेभ्यो विद्रङ्वयश्, हविषा हविदानिन सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ ददाति । कि झुवंती ! 
प्रजू,वाणा' सबग्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयं वर्चत इति ।। २ ॥ 


भाषाथ (या गौवे० ) जिस जिस का नाम 'गौ? कह आये हैं, सो सो लोक अपने 
अपने मार्ग में घूमता, और प्रथित्री अपनी कक्षा में सर्य्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात्‌ 
परमेश्वर ने जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया है, उस 
उस मार्ग में सब लोक घूमते हैं। ( पयो दुहाना« ) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, - 
ठण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों:को निरन्तर पूर्ण करती है। तथा अपने अपने घूमने 
के मार्ग में सब लोक सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हैं। ( सा प्रत्‌ बाणा० ) जो 
विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिये सब जगत दृष्टान्त है । 
और जो विद्वान्‌ लोग हैं उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखो को भूमि देती, और 
पृथिवी, सूर्य्य, वायु और चन्द्रमादि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है॥ २॥ 


स्वं सॉम पितृभिः संविदानो5नु द्यावाएथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्मै त इन्दो' हविषां विधेम वयं स्यांस पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऋ० अ० ६ । अ० ४ । व० १३ । म० ३ ॥ 


भाष्यम्‌-- ( त्वं सोम० ) अस्याभिप्रायः-अस्मिन्‌ मन्त्र चन्द्रलोकः प्रथिवीमनुअमतीत्ययं विशेषो5स्ति। 


अयं सोमश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्‌ पालकेगु णेः सह संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भूमिमनु भ्रमति । 
कदाचित सय्यप्रथिव्योमच्ये5पि अमन. सन्नागच्छतीत्यथः । अस्यार्थ भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 

तथा थावाएथिवी एजेते' इति मन्त्रवर्णार्था[ द्‌ ] दयौः दय्यः, प्रथिवी च अमतश्चलत इत्वर्थः |४ 
अर्थात्‌ स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्वे लोका अमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


इति पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः संक्षेपतः 


१, अयं मन्त्रः प्राधान्येन पृथिवीश्नमणमाचष्टे “या गो: इति स्त्रीरिङ्गनिदेशात्‌ । इयं प्रथिवी सूर्यस्य 
परितो भ्रमति, न सूर्योऽस्याः परित इत्यस्यार्थस्य निर्देश आचायंवये; श्रीपण्डितब्रह्वादत्तजिज्ञासुभिः स्वकीये यजुरवेदः 
' भाष्यविवरणे 'आयं गोः (31६) मन्त्रव्याख्याने विस्तरेण विहितः । स तत्रेव द्रष्टव्यः । 

२. प्रथमसंस्करणान्ते शोघितोऽपि वयमुसंस्करणेषु केषुचित्‌ 'इन्दरो' इत्यपपाठ उपलभ्यते 
३. अनुपलब्धमुलम्‌ । | ४. सवप्रमाणजातमभिलक्ष्य । 


२७. 


४ “CcCc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
00 SSRIS wee ne eis LS A Sf RNS SES 


छः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


 ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका ` 


--( त्वं सोम° ) इस मन्त्र भै यह बात है कि चन्द्रलोक प्रथिवी के चारों ओर 
कभी कभी सर्य और एथिवी के बीच में भी आ जाता है। इस मन्त्र का. अर्थ 


आाष्यमें करेंगे | 72330 2267) 


प्र 


तथा ( द्यावापृथिवी ) यह बहुत मन्त्रो मै पाठ है कि यौः नाम प्रकांश करने वाले सय 


लोक, और जो प्रकाशरहित प्रथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी कक्षा में सदा 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं ॥ ३॥ 


= 


क 


इति संक्षेपतः पृथिव्य। दिलोकभ्रमणविषय: 
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` अ्ांकषंणानुकर्षणविषयः 


युदा ते हर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिवे । 
आदित्ते विश्वा सुर्वनानि येमिरे ॥ १॥ ` 
दछ, या - [ ऋ० अ० ६ । अ० १॥ वठ LN ३४ 


चक 


भाष्यम---( यदा ते०.) अस्यामिप्रायः- श्वरय्येण सह सर्वेषा ठोकानामाकर्षणमस्ति, ईश्वरेण सइ 
छूय्यादिलोकानां चेति। .. श RS, 


हे इन्द्रेश्वर बा वायो दस्यं ! यदा यस्मिन. काले ते हरी आकषणप्रकाशनहरणशीलौ बलंपराक्रम- 
गुणावश्वी. किरणौ वा (हर्यता)' हस्यंतौ प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानौ भवतस्ताभ्यां (आदित्‌) तदनन्तरं 
( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ( ते ) तव शुणाः प्रकाशाकर्षणादयो ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि शुवनानि 
सर्वान्‌ लोकानाकर्षणेन ( येमिरे ) नियमेन धारयन्ति। अतः कारणात्‌ सर्वे लोकाः स्वां स्वां कक्षा 
विहायेतस्ततो नेव विचछन्तीति ॥ १ ॥ 


ब भाषार्थ--(यदा ते० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्ये का 
आकर्षण और सूरये आदि लोकाँ के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । -. 
` (यदा ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! आपके अनन्त बल आर पराक्रम गुणा से सब संसार. | 
का धारण, आकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सुय्योदि लोको को घाण . 
करते हैँ । इस कारण से सब लोक अपनी अपनी कक्षा आर स्थान से इधर उधर चलायमान | 


नहीं होते। . | - उक) 
` ` दूसरा अर्थ इन्द्र जो वायु, सूर्य है, इसमें इश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश आर बल. 
आदि बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सब लोको का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति घारण, 
आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोक अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते 
हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥ १॥ | र 


,१. वेयमुद्रितेष्वाष्टमसंस्करणं पठ्यमानमपि 'हयंता' पदं नवमसंस्करणे कुतः पृथक्‌ कुर ति न ज्ञायते | 


५: ८ १ क 


मत्त्रपदत्बादस्योमयतः ( ) संकेतोऽस्माभिः कृतः । ' | DCs 
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ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


यदा ते मार्सतीर्विशस्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा सुर्वनानि येमिरे॥ २॥ 


ऋण अ० ६ । अ० १ । व० ६।म० ४॥ 


भाष्यम्‌- ( यदा ते मारुती० ) अस्याभिग्रायः-अत्रापि पूव मन्त्रवदाकषंणविद्यास्तीति । 

हे. पूर्वोक्त न्द्र ! यदा ते तब मारतीर्मारुत्यो मरणधर्माणो मरुत्मधाना वा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे 

` तबाकषणधारणनियमं प्राप्नुवन्ति, तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थितिं लभन्ते | तथा तवव गुणर्नियेमिरे 
_ आकषणनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति | अत एव सर्वाणि वनानि यथाकक्ष भ्रमन्ति वसन्ति च।। २ ॥ 


क भाषार्थ- ( यदा ते मारुती० ) अभिप्रायः- इस मन्त्र में भी आकर्षण विद्या है । 
दे परमेश्वर ! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयघर्मवाली ओर जिसमें वायु प्रधान 
ह वह आपके आकर्षणादि नियमों से, तथा सर्य्यलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही 
` क जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, . तभी भुवन अथोत्‌ सब लोक अपनी 
अपनी कक्षा मै घमते ओर स्थान में बस रहे हैं॥ २ ॥ 


य॒दा सूर्य्यभसुं दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः 
आदित्ते विइवा भुव॑नानि येमिरे ॥ ३ ॥ ऋ० अ० ६। अ० १] व० ६ । म० ५॥ 


Er भाष्यम्‌- यदा हय ० ) अभिप्रायः - अत्रापि पूर्वबदभिग्रायः । हे परमेश्वरायु सूय्य भवान्‌ 
` रत्ितवानस्ति । यद्दिवि योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामथ्य ज्योतिः प्रकाशमय वर्ते, तेन त्वं 
 द्वय्यादिलोकानधारयो धारितबानसि | ( आदिते) तदनन्तरं ( बिश्वा) विश्वानि सर्वाणि भ्रुबनानि 
` धूर्य्याद्यो लोका अपि (येमिरे ) तदाकर्षणनियमेनेव स्थिराणि सन्ति। अर्थाद्‌ यथा दवयस्याकषणेन 
_ प्रथिव्यादपो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा परमेश्वरसंयाकषणेनव स्यादयः सर्वे लोका नियमेन सह बचन्त इति ॥ रे | 


 भाषाथ-(यदा सर्य० ) अमिप्रायः--इस मन्त्र मै भी आकर्षणविचार है । हे परमेश्वर ! 
जब उन सयीदि लोको को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं 

आप अपने अनन्त सामर्थ्य से उनका घारणु कर रहे हो, इसी कारण से सर्य ओर प्रथिवी 

आदि, लोको ओर अपने स्वरूप को घारण कर रहे हैं। इन सये आदि लोकों.का सबं लोको 
साथ आकर्षण से धारण होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोको का 

आकर्षण और धारण कर रहा है ॥ ३ ॥ 


2550 ह ) ति . ६ 
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आकर्षणानुकषणविषयः ( १० ) १५७ 
oe OS OO नीम निशिकिस बे 


भाष्य व्यस्तम्नाद्रोदसी० ) अभिप्रायः- -परमेश्वरपूर्यलोकौ सर्वालं लोकानाकर्षणग्रकाशाम्यां 
धारयत इति । 


हे परमेश्वर ! तव साम्थ्येनेब वैश्वानरः पूर्वोक्तः छर्य्यादिलोको रोदसी द्यावाएथिव्यो भूमिप्रकाशौ 
च्यस्तभ्नात्‌ ्ताम्भतवानस्ति । अतो भवान्‌ मित्र इव सवषां लोकानां व्यवस्थापकोऽस्ति । अद्‌भुत आश्र- 
य्यस्वरूपः स सबितादिलोको ज्योतिषा तमोऽन्तरकृणोत्‌ तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावत्‌ तथेव 
धिषणे धारणकत्र्यी द्यावाप्रथिव्यो थारणाकपंणेन व्यवर्चयत्‌ । विविधतयेतयोवत्तमानं कारयति । कस्मिन्निव? 
चमण्याकर्षितानि लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकर्षितानि भवन्ति, तथेव र्य्यादिबलाकषणेन 
सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ | अतः किमागतम्‌ १ क्यं वीर्यचद्‌ विश्वं सर्वं जगच सुय्यादिलोको 
धारयति । द्रय्यदिर्धारणमीश्वरः करोतीति ॥ ४ ।। 


भाषार्थ--( व्यस्तम्नाद्रोदसी० ) अभिप्रायः--इस सन्त्र मै भी आकर्षणविचार : है । 
हे परमेश्वर ! आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सर्य आदि लोकों का धारण ओर प्रकाश होता है । 
इस हेतु से सर्य आदि लोक भी अपने अपने आकर्षण से अपना और पृथिवी आदि लोकों का 
भी धारण करने में समर्थ होते हें । इस कारण से आप सब लोकों के परम मित्र ओर स्थापन 
करनेवाले हैं, ओर आपका साम्य अत्यन्त आश्रयरूप है । सो सविता आदि लोक अपने 
प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं । तथा ध्रकाशरूप और अप्रकाशरूप इन दोनों लोको 
का समुदाय धारण ओर आकर्षण व्यवहार में वर्तते हैं। इस हेतु से इससे नाना प्रकार का 
व्यबहार सिद्ध होता है । बह आकर्षण किस प्रकार से है, कि जेसे त्वचा में लोमो का आकर्षण 
हो रहा है, वैसे ही सर्य श्रादि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का श्राकर्षण हो रहा है 
और परमेश्‍वर भी इन सर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है ॥ 8 ॥ 


आ कष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेरायन्नसृत सत्यै च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पञ्यन्‌ ॥ ५॥ 
य० अ० ३३ । म० ४३ ॥ 


भाष्यम--( आङ्ृष्णेन° ) अभिप्रायः-_अत्राप्याकषेणविद्यास्तीति | सविता परमातमा सग्यलोको ` 
बा रजसा सबैलोकिः सहा कृष्णेनाकर्षणगुणेन सह बचमानोऽस्ति । कर्थभूतेन गुणेन १ हिरण्ययेन ज्योतिमंयेन । | 


` पनः कथंभूतेन ! रमणानन्दादिव्यवहारसाधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । किं इर्त्‌ सन्‌ १ मत्य मनुष्यलोकमशतं 


सत्यविश्तानं किरणसमूह वा स्वस्वकक्षाया निवेशयन्‌. व्यवस्थापयन्‌ सन्‌ । तथा च मत्य एथिव्यात्मकं लोकं 
प्रत्यमृतं मोक्षम्‌, ओषध्यातमकं दृष्ट्यादिक रसँ च प्रवेशयन्‌ सन्‌ यों वत्तमानोऽस्ति। स च स्वयो देवो | 


न . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 228 2८ 25 10% SE RNS 
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ऋरवेदा दिभाष्यसूमिका 


 पोतनात्मको ` भुवनानि सर्वान, लोकान्‌ धारयति। तथा पश्यन्‌ दशयन्‌ सन्‌ रूपादिकं विभक्त याति 
प्रापयतीत्यथ $ ।' | 
ग: अस्मात्‌ पू्वमन्त्राद्‌ ्युभिरकतुभिरिति . पदानुवर्चनात्‌ ह॒य्यों द्युभिः. सर्वदिवसरक्तुमिः सर्वाभी 
_______ रात़िमिश्वार्थात सवाल लोकान प्रतिक्षणमाकर्षतीति गम्यते । एवं सर्वेष लोकेष्वात्मिका स्वा स्वाप्याकर्षणशक्तिर- 
ह स्त्येव । तथानन्ताकर्षणशक्तिस्तु खलु परमेश्वरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति । अत्राहुर्निरुक्त- 
कारा यास्काचार्य्या 
- लोका रजांस्युच्यन्ते ॥? निरु» अ० ४ । खं० १९ ॥ थो र॑हतेर्गतिकर्मणः, स्थिरतेवों 


स्याद्विपरीतस्य, रममाणो5स्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेवी,* रसतेवों ।॥?. निरु० अ० ९ | खं० ११ ॥ 
(विश्वानरस्यादित्यस्य |! निरु अ० १२ । खं० २१॥ 


अतो रथशब्देन रमणानन्दकर ज्ञानं तेजो गृह्यते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकषणविधायका 
बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ || ५ ॥ 


इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संक्षेपत 


` भाषाथ- ( आकृष्णेन० ) अभिप्रायः--इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या है। सविता 
जो परमात्मा, वाय॒ ओर सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण गुण से सहित 

` कसते हैं। सो हिरण्यय अर्थात्‌ अनन्त बल, ज्ञान और तेज से सहित “रथेन? श्रानन्दपूर्वक 
कीड़ा करने के योग्य ज्ञान ओर तेज से युक्त हें । इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में: 

- असत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता है ओर 'सुर्यलोक भी रस आदि पदार्थो को: | 
सत्यं अथोत्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश करता, ओर सब लोको को व्यवस्था से अपने अपने स्थानः 
मर्ता है। वैसे ही परमेश्वर घर्मात्मा ज्ञानी लोगों को श्रमृतरूप मोक्ष देता, . और सुर्यलोक, 


र ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का दो प्रकार का भ्रथे (जो प्रकृत अर्थ से संबद्ध है) अहमदाबाद में 
' पण्डितो के शास्त्रार्थ में हस्ताक्षर सहित लिख कर दिया था । वह इस प्रकार है--- 
] ( आक्ृष्णेन ) आकर्षणात्मना ( रजसा ) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रथेन) रमणीयेन (देवः) 
द्योतनात्मकः ( सविता ) प्रसवकर्ता वृष्टयादेः (.मत्यंम्‌ ) मत्यंलोकम्‌ ( अमृतम्‌ ) श्रोषध्यादिक रसं ( निवेशयन्‌ ) 
प्रवेशयनु (सवनानि पञ्यनु) दर्शयत्‌ याति रूपादिकं विभक्तं प्रापयतीत्यर्थः (हिरण्ययेन) ज्योतिमं येन । 
र (सविता) सवंस्य जगत उत्पादकः (देवः) सवंस्य प्रकाशकः (मत्यंस्‌) मत्यंछोकस्थान्‌ मनुष्यान्‌ (अमृतस्‌) 
त्योपदेशरूपभ्‌ ( निवेशयन्‌ ) प्रवेशयत्‌ सर्वाणि ( भुवनानि ) सर्वज्ञतया (पश्यन्‌) सन्‌ ( ग्राकृष्णेन ) सरवेस्याकर्षण- 
पेण वर्तमान: सनु (याति) धर्मात्मनः स्वान्‌ भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यर्थः ॥ दयानन्द सरस्वती स्वामिनः । 
संवत्‌ १९३१ पौषवदि षष्ठी बुधवार ७ काल -४० मिनट सही सम्मतिरत्र दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः । 
( पं० देवेन्द्रचाथ संकलित म० द० स० का जीवन चरित, भाग १, पृष्ठ ३२३; प्र सं० ) यहाँ "पोषः 
| गुजरातो पंचांग के अनुसार है उत्तर भारतीय पंचाङ्ग के अनुसार माघ वदि ६ जानना 
ख २७ जनवरी १८७५ थी । 
गए मी साली 
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आकर्षणानुकषणविषयः ( १०) ; MU 
भी रसयुक्त जो ओषधि और बृष्टि का अमृतरूप जल को एथिवी में प्रविष्ट करता है। सो. 
परमेश्वर सत्य -असत्य का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जनाता है। तथा _ 
सूयलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । 


इस मन्त्र से पहिले सन्त्र में 'बुभिरक्तुमिःः इस पद से यही अर्थ आता है कि दिन 
रात अथोत्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का, और सूर्य आदि लोको के साथ 

- परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है। तथा सब लोको मैं ईश्वर ही की रचना से अपना अपना 

आकर्षण है, और परमेश्वर की तो आकर्षणुरूप शक्ति अनन्त है.। यहां लोको का नाम रज”. 

है । ओर “रथ' शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि जिससे रमण और आनन्द की प्राप्ति 

होती है, उसको “रथ” कहते हैं। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा 

है, सो देख लेना। ऐसे धारण और आकर्षणविद्या के सिद्ध करने बाले मन्त्र ब्रेदों में 


बहुत हैं ॥ ५ ॥ 


& इति धारणाकषंणबिषयः संक्षेपतः छ 
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अथ प्रकाश्य्रकशकाविषयः संक्षेपतः 


रय्येण चन्द्रादयः प्रकाञ्चिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः ` 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूय्येणोत्तभिता द्योः 
` ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिं श्रितः ॥ १ ॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेनं एथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ २॥ 
न्क अथव० कां० १४ । अनु० १। मं० १-र "१ 
कः खिदेकाकी च॑रति क उं खिज्जायते पुन॑ः | | 
कि<खिद्धिमस्य॑ भेषजं किम्वावपंनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
सूय्ये एकाकी चर॑ति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्निडिसस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४॥ 
् य० झ० २३। मं० ९-१० 1! 
___भाष्यस---(सत्येनो० ) एषामभिग्रायः-अत्र चन्द्रप्रथिव्यादिलोकानां व्यः प्रकाशको ऽस्तीति । 
इवं भूमिः ( सत्येन०' ) नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणोततमितोध्वमाकाशमध्ये धारितास्ति वायुना सर्थेण 
च | (दव्येणः ) तथा धौः सवः प्रकाशः सुर्य्येणोचभितो धारितः । ( ऋतेन० ) कालेन शरय्येग वायुना 
दित्या द्वादश मासाः किरणास्नसरेण्ो बलबन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । ( दिवि सोमो अधिश्रितः ) 
दिवि धोतनात्मके खय्यप्रकाशे सोमअन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्‌ प्रकाञ्चितो भवति । अर्थाचन्द्र- 
स्वकीयः प्रकाशो. नास्ति, सर्वे चन्द्रादयो लोकाः प्रय्यप्रकाशेनेव प्रकाशिता' भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


( सोमेनादित्या० ) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निदृत्य च भूमि प्राप्य 
श शीला भवन्ति, तेषां वठप्रापकशीलत्वात्‌ । तद्यथा, यावतिः अन्तरिक्षदेंशे स्य्यप्रकाशस्या- 
“000. करोति तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र धवव्यंकिरणपतनाभावात्‌ तदभावे चोष्णत्वा- 
रिणो बलवन्तो भवन्ति | सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाधोषध्यादिना च परथिवी मही 
पुष्टा भवति | अथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्‌ वर्त्तत 


द विद गिरेश उमयंतः ( ) ब्रोष्ठकमिकशस्वास्यामियोधाय (1... | ( ) कोष्ठक 


निर्देशशचास्माभिवधितः, प्रतीकत्वात्‌ । | 
_ ३. 'यावन्तो' इत्यपपाठो वेयमुसंस्करणेषु + | 
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प्रकाइयप्रकाशकविषयः ( ११) १६१ 


TOU OS > >> पप्पा 


(कः स्वि० ) को ह्य काकी ब्रह्माण्डे चरति १ कोऽत्र स्वेनेव स्वयं? प्रकाशितः सन्‌ मवतीति ! कः 
पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शीतस्य भेषजमौषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणार्थ महत्‌ क्षेत्रमिव कित्र 
भवतीति प्रश्‍नाश्चत्वारः ॥ २ ॥ 


एषां क्रमेणोत्तराणि-( ह्यं एकाकी० ) अस्मिन्‌ संसारे प्रर्य एकाकी चरति, स्वयं प्रकाशमानः 
सन्नन्यान्‌ सर्वान्‌ लोकान. प्रकाशयति । तस्यैव प्रकाशेन चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि 
स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्तीति । अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजमंषधमस्तीति। भूमिमहदाबपनं बीजारोपणा- 
देरधिकरणं क्षेत्रं चेति ॥ ४ ॥ 

वेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंधूता मन्त्रा वहवः सस्ति । 


इति प्रकाइ्यप्रकाशकविषयः 


साषार्थ--( सत्येनो० ) इन मन्त्रो र यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक 
गे प्रकार के होते है एक तो प्रकाश करने वाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हें । 


अथीत सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोको को धारण 
किया है । उसी के सामथ्ये से सूर्य लोक ने भी अन्य लोको का घारण.और प्रकाश किया है | 
तथा ऋत अर्थात्‌ 'काल [ ने बारह ] महिने$ सूर्य ने किरण ओर वायु ने भी यथायोग्य सूच्म 
स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत्‌ धारण किया है। (दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि 
अर्थात्‌ सर्य के प्रकाश में [आश्रित होकर] चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमें जितना प्रकाश । 
है सो सर्य आदि लोक का ही है। और इश्वर का प्रकाश तो सब में है। परन्तु चन्द्र आदि 
लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सये आदि लोझें से ही चन्द्र और एथिव्यादि लोक 


00 


प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १ ॥ े है 


. (सोमेनादित्या०) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होक्रे, उससे उलट . 
क्र! ममि को प्राप्त होके 'बलवाली होती हैं, तमी वे शीतल भी होती हैं। क्योंकि आकाश 
के जिस जिस देश मैं सर्य के प्रकाश को एथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश मै शीत 
भी अधिक होता है। जिस जिस देरा में सूर्य की किरण तिरी पड़ती है, उस उस देश में 
गमी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने ओर शीतलता के अधिक होने से सब | 


१. पदमिदं वेयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपर्येन्तमुपलभ्यते ; ८, & संस्करणयोः प्रमादाच्तष्टस्‌ । 


; बयम्‌ सं० २-८ तक 'महीने' पाठ है। ३. वैयमुसंस्करणों में 'काळ महिने सू्येक्रिरण . ह 
भोर बा कनी पाठ मिलता है । यह असंम्बद्ध सा पाठ है। हमारा मुद्रित पाठ हस्तछेख पर FE 
आश्रित है । ० वैयमु० शताब्दी सं० तथा सं० ६, ७, ८, ९ में मुद्रित टि० । | 


४. यहां से आगे भाषानुवाद कुछ अस्पष्ट है । 
२१ 


८ ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ९ 


Digitized by Ary& Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋगवेदादिभाष्यसूमिका . 


मूत्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं । उनको जमने से पुष्टि होती है। और जब उनके 
बीच मैं सूर्य की तेजरूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाफ उठती है। उनके योग से किरण 


भी बलवाली होती हैं। जेसे जल में सये का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है, और चन्द्रमा के 


प्रकाश 112 वायु से सोमलता आदि ओषधियां भी पुष्ट होती हैं, और उनसे पृथिवी पुष्ट 
होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥ २॥ 


(कः स्वि० ) इस मन्त्र में चार प्रश्‍न हैं। उनके बीच मैं से पहिला (प्रश्न)--कौन 


एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, ओर अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? (दूसरा)--कौन दूसरे 
के प्रकाश से प्रकाशित होता है ? (तीसरा)--शीत का औषध क्या है? और ( चोथा )-- 
कौन बड़ा क्षेत्र अथात्‌ स्थूल पदार्थ रखने का स्थान है ॥ ३ ॥ 


इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं-( सूय एकाकी ० )। (१) इस संसार से सूर्य 


. ही एकाकी अथोत्‌ अकेला विचरता, ओर अपनी ही कील पर घूमता है, तथा प्रकाशस्वरूप 


होकर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है। (२) उसी सर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित 


होता है। (३) शीत का औषध अग्नि है। (४) और चौथा यह है-एथिवी साकार चीजों . 


` के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत है। 


वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं। उनमें से यहां  एकदेशमात्र 


लिख दिया है । वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूर्वक त्रा जावंगे ॥ ४॥ 


५ " '& इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः & 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ गणितविद्याविषयः 


एकां च मे तिख्रश्च॑ मे तिस्रश्च॑ से पञ्च च मे पञ्च॑ च मे सत च्े से 
सप्त च॑ से नव॑ च से नव॑ च सऽ एकादश च म एकादश च से त्रयोंदश च मे त्रयोदश 
ल से पञ्च॑दश च से पञ्च॑दश च मे ससदश च मे सप्तदेश च मे नर्वदश च मे नवंदश 
च मऽएकंवि९शतिश्च म5एकंवि* शतिश्र से त्रयोंविशशातिश्च मे त्रयोवि« शतिश्च 
में पञ्च॑वि: शतिश्र से पञ्चवि& शतिश्र मे ससविशातिश्च मे सतवि* शतिश्र से 
नवविशतिश्च से नव॑विश्शातिश्च स एर्कत्रिश्शच्च म एकत्रिश्शच्च से त्रयस्त्रि 
शच्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


चर्तलश्च मेउ्टी च॑ सेऽष्टो चं मे द्वादश च मे द्वादशा च मे षोडश च मे 
षोडशा च में विशशतिश्चं से वि<शतिश्रं मे चछुंविशशतिश्च मे चलुविशशातिश्च 
सेष्टावि< शतिश्च मेऽष्टाविंश्शतिश्च मे द्वात्रिश्शच्च मे डात्रिशशच्च से षट्त्रिश 
शुच से षटूत्रिंश्शच्च से चत्वारिशशच्चं से चत्वारिशशच्च मे चचतुंश्चत्वारि4 
शच्च से चतुश्चत्वारिशच्च मेऽष्टाचंत्वारिश्शच्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २ ७ 
र घ० अ० १८ । मं० २४, २५ ॥ 
भाष्यम्‌--अमिप्रायः--अनयोभन्त्रयोम॑ध्ये खल्वीथरेणाइबीजरेखागणितं प्रकाशितमिति । (एका० ) 
एकार्थस्य या वाचिका संख्यास्ति (१), सैकेन युक्ता हौ भवतः (२), यत्र दावेकेन युक्ती सा 
त्रित्ववाचिका (२ )॥ १ ॥ | 
दवाभ्यां डौ युक्तौ चत्वारः (४), एवं तिसृभिसित्वसंख्यायुक्ता षट्‌ ( ६), एचमेव चतसथ मे पञ्च! 
च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रिययाऽनेकविधाङ्गं गणितविद्या सिष्यति । अन्यत्‌ खल्वत्रानेकचकाराणां 
पाठान्मनुष्येरनेकविधा गणितविद्याः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
शेयं गणितविधा वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र प्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिख्यते । परन्त्वीदशा मन्त्रा ज्योतिष- 
झाखस्थगणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते । | 


१. अत्र 'चतस्राइचमेउष्टों च मे” इति प्रतीकग्रहणं युक्त स्यात्‌ । “पञ्च च पाए द्र सारतपऽ्टो च भे इति प्रतीकग्रहणे युक्त स्यात्‌ । पञ्च च मे? इत्यंशस्तु पूर्वपठितस्थ मन्त्र- इत्यंशस्तु पवपठितस्य मन्त 


स्मैकदेदाः । न च तस्यात्र दवितीमन्त्रव्याष्यानप्रसंगे निर्देशावसरः। 
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ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


; इयमङ्कसंख्या निश्चितेषु संख्योतपदार्थेषु प्रव॑ते । ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तेषां विज्ञानार्थ बीजगणितं 
a हे ८ 2 इत्यादिसंके ७ ॥ RN > ति 
ओ। अवच्तते । तदपि' बिधानम्‌ एका च' इति। अ-क तेनेतन्मन्त्रादिभ्यो बीजगणितं निःसरती- 
 त्यबधेयम्‌ ॥ २ ॥ 
| २) ३ ११-२ ३ ,१२ RU ER श्र श्रे ३ १ २ 
अग्न आ याहि वीतये एणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
अप साम० छ० प्र १ | खं० १ 1२ 
हू 0 «~ ~ च er [oe ~ [a 

यथा “एका क्रिया इचथकरी प्रसिद्धा? इति न्यायेन स्वरसङ्क ताङ बीजगणितमपि साध्यत इति वोध्यम्‌ । 
एवं गणितवियाया रेखागणितं तृतीयो भागः सो5प्यत्रोच्यते --- 


ल भाषा्थ--( एका च मे० ) इन मन्त्रों मै यही प्रयोजन है कि अङ्क, बीज ओर रेखा . 

__ भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमे से प्रथम अङ्क (१) जो संख्या . 
। हु, सो दो बार गणने से दो की वाचक होती है। जसे १५१=२। ऐसे ही एक के आगे एक, 
 तथाएक के आगे दो, वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना। इसी प्रकार 
एक के साथ तीन जोड़ने से चार (३), तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), 


अथवा तीन को तीन से गुणने से २ २-९ हुए ॥ १॥ 


इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के: साथ पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आठ 
इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्र के आशय को फेलाने से सब गणितविद्या निकलती 
` हे। जैसे पांच के साथ पांच (५५), वसे ही पांच पांच छः छः (५५) (६६) इत्यादि जान लेना 
' चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थो कों आगे योजना करने से अली से अनेक प्रकार“ की 
_ गणितविद्या अवश्य जाननी चाहिये । 


रर जो कि वेदो का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रो 


अभिप्राय से गणितविधा सिद्ध की है। 2 निळ 
और अङ्कौ से जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित संख्यात”, पदार्थों में युक्त ` 
। है । और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने .के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी 


का च मे० इत्यादि मन्त्रौ ही से सिद्ध होता है। जैसे ( अक) (अ-क) (कःश्र) 
त्यादि सङ्कीत से निकलता है । यह भी बेदों ही से ऋषि सुनियों ने निकाला है ॥ २॥' 
- दः पाठो ज्ञेयः । र -२. साम पूर्वा० १॥१॥१॥१॥ हरे सुभाषितं ह्नि ॥ 


, ५. वेयमुसंस्करणों में “प्रकार” श्रपपाठ है । द्र०-'अत्रानेकचकाराणां 
० १, २ और हस्तलेख में-'निश्चित श्रौर ग्रसंख्यात' अपपाठ है 1. 
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गणिंतविद्याविषयः (. १२ ) छै १६५ 


(अग्न आऽ ) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजगणिंत निकलता है । और, इसी प्रकार 
'से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है । | 


इयं वेढिः परोऽअन्तंः एथिव्याऽअयं यज्ञो भुव॑नस्य॒ नाभिः । 
अयश्सोसो बृष्णोऽअश््वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ १ ॥ 
ट | य० अ० २३ । मं० ६२ ॥ 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किसांसीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
७ ७ ~ ~ ~| 
छन्दः किमासीत्‌ प्रउ॑गं किमुकथंः यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ॥ ३ ॥ 
7 #ऋ० अ० ८ | अ० ७ | व० १८। मं० ३॥ 
भाष्यम्‌--( इयं वेदिः० ) । अभित्राय;--अत्र मन्त्रयो रेखागणितं प्रकाश्यत इति । 


इयं या वेदिखिकोणा, चतुरा, 'श्येनाकारा, बतु ठाकारादियुक्ता क्रियतेऽस्या वेद्‌राहृत्या रेखा- 
शणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं परथिवयाः परो5न्तो यो भागो 5थांत्‌ सर्वतः न्वेष्नवदस्ति स परिधि- 
रित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोऽयं थुवनस्य 
भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति। ( अय सो० ) सोमलोको 5प्येवमेव परिध्यादियुक्तो ऽस्ति | ( वृष्णो 
अश्व ०) वृष्टिक्त': दर्यस्याम्नेरबायोर्बा वेगहेतोरपि परिध्यादिक तथेवास्ति । ( रेतः ) तेषां बीयमोषचिरूपेण 
' सामथ्यार्थ विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । (ब्रह्मायं वा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः (परमं व्योम ) अर्थात्‌ 
परिधिरूपेणान्तर्बहिः स्थितमस्ति ॥ ३ ॥ 


( कासीत्‌ प्रमा ) यथार्थज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धि; कासीत्‌ ! यस्येति शेषः । एवम्‌ 
(प्रतिमा ) ग्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं क्रियते, सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य ( [ कि ] निदानम्‌ ) 
कारणं किमस्ति ? ( आञ्यम्‌० ) ज्ञातव्यं घृतवत्‌ सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ १ सवदुः्खनिवारक- . ` 
मानन्देन स्निग्धं सारभूतं च ? (परिधिः क०) तथास्य सबस्य विश्वस्य प्रष्ठावर्ण क आसीत्‌ १ गोलस्य 
पदार्थस्योपरि सर्वतः सत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्युच्यते । (न्दः ) च्छन्दं स्वतन्त्र 
बस्तु किमासीत्‌ ! (प्रउगं०) ग्रहोक्थं स्तोतव्य किमासीत्‌ १ इति प्रश्‍नाः | एषापुत्तरणि-- ( यह बा दे०) 
यत्‌ यं देवं परमेश्वर विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसः ( अयजन्त ) समपूजयन्त, पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति च, ` 

र निर १ 
स एव सर्वस्य (प्रमा) यथाथतया ज्ञातास्ति, (प्रतिमा ) परिमाणकत्ता । एबमेवाग्र ऽपि पर्वोक्तोःर्थो योजनीयः | 

` अत्नापि . 'परिधि'शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षण विज्ञायते | सेयं विद्या ज्योतिषशास्त्र विस्तरश 
ढक्तास्ति । एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि वेदेघु बहवों भन्त्राः सन्ति ॥ 


इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 


१. वैयमुंसंस्करणेषु “सेनाकारा' इत्यपपाठः । पाका नतासमकी नी 
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भाषार्थ--( इयं वेदिः० ) । अभिप्राय- इन मन्त्रो मैं रेखागणित का प्रकाश किया है । 


_ झ्योक्रिवेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है । जैसे तिकोन, चौकोन, श्येनपच्षी! 
। के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आर्यो ने रेखागणित. ही . 


का दृष्टान्त माना था । क्योंकि ( परो अन्तः पू० ) थिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको 
परिधि, और उपर से अन्त तक जो एथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से 
इन मन्त्र में आदि मध्य और .अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये, और इसी रीति 
से तिर्यक विषुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती हैं ॥ ३॥ 


( कासीत्‌ प्र० ) अर्थात यथार्थं ज्ञान क्या है? (प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल 
किया जाय सो क्या चीज है ? (निदानम्‌) अर्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वह 
क्या चीज है, (आज्यं) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है ? ( परिधिः० ) परिधि 


किसको कहते हैं ? ( छन्दः० ) स्वतन्त्र वस्तु क्या है? (प्रउ०) प्रयोग ओर शब्दों से . 


स्तुति करने के योग्य क्या है ? इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है (यद्देवा देव०) 
जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। 


इन सन्तराँ मै मी प्रमा? और “परिधि” आदि शब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश 
ओ। परमात्मा ने किया है । सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या श्रारयो ने वेदों से ही सिद्ध की है 
- और इसी आय्यीवत्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है ॥ 


& इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः $ 


सिन पक्षो' अपपाठ दै । 
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 अथेश्वरस्तुतिपरार्थनायाचनासमर्पणोपासनाविद्याविषयंः 
स्तुतिविपयस्तु “यो भूतं च’ इत्यारभ्योक्तो' बक्ष्यते च । अथेदानीं प्रार्थनाविषय उच्यते 

तेजोऽसि तेजो मयिं धेहि वीर्य्यससि वीर्य मयिं घेहि बल॑मसि बलं मयिं धेहि । 

ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युर॑सि मन्युं मयिं धेहि सहोऽसि सहो मथि घेहि ॥ १ ॥ 


य० अ० १९॥ मं० ९॥ 
सयीद्‌सिन्द्र इन्द्रियं द॑धात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 

अस्माक सन्त्वाशिषः स॒त्या न॑ः सन्त्वाशिषः ॥ २ ॥ य० अ० २। मं० १० ॥ 
यां सधां देवगणाः पितर॑श्चोपासंते । ५ 7. | 


तया माम॒द्य सेथयाग्नें सेधाविनं कुरु सराहा ॥ ३ ॥ य० अ० ३२। मं० १४॥ 


साष्यम्‌--अभिग्रायः~'तेजोऽसी'त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनादिविषयाः प्रकाश्यन्त इतिं 
बोध्यम्‌ । 

( तेजोऽसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणेः प्रकाशमयो5सि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो 
विज्ञानं घेहि । ( वीय्यमसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं चीयमस्यनन्तपराक्रमवानसि, कुपया मय्यपि शरीरबुद्धि- 
शोय्यस्फूर्त्यांदिबीय्य पराक्रमं स्थिरं निधेहि’ । ( बलम० ) हे महाबलेश्वर ! त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यनुग्रहत% 
उत्तमं बलं धेहि स्थापय । ( ओजो० ) हे परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं घेहि । 
( मन्युरसि० ) हे परमेश्वर ! उवं मन्युदु ष्टान्‌ प्रति क्रोधक्रदसि, मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्‌ प्रति मन्युः घेहि । 
( सहोऽसि० ) हे सहनशीलेश्वर ! त्वं सहोऽसि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि । एवं कृपयेतदादि- 
शुभान्‌ गुणान. मद्य देहीत्यर्थः ।। १ ॥ 


१. वैयमुद्रितेषष्टमसंस्करणे 'अथेदवरस्तुतिप्राथेतायाचनासमपंणविषयः' इत्येवपाठः केनचित्‌ संशोधकेन 
कृतः । स एव च नवमसंस्करेणेऽप्यनुकृतः । संशोधको5ग्रे 'अथोपासनाविषयः संक्षेपतः' इत्यवान्तरशीषंक इष्ट्वा 
भ्रान्त इति प्रतीयते । २. द्रष्टव्यं पूत्र, पृष्ठ ४ । 

३. वैयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपयंन्तं वीर्येमस्य० इत्यपपाठः । : टे 

४. वैयमुप्रथमसंस्करणे, 'घारय' इत्येवं मुद्रितः पाठस्तत्रव संशोधनपत्रे 'निधेहि' इत्येवं शोधितः। सच . 
पद्नमसंस्करणं यावन्मुद्रितोऽपि शताब्दीसंस्करणशोधकेन प्रथमसंस्करणस्थं शोधनपत्रमहष्ट्वा 'घारय' इत्यपपाठ! म्हिन. 
पुननिवेशितः । स च ६-७-८ संस्करणेषु मुद्रितः । . 

, ४. वेयमुद्रितेषु चतुथसंस्करणं यावत्‌ मुद्रितमपि 'हे” पर्द पद्चमसंस्करणो प्रमादान्नष्टम्‌, तथैव षष्ठसप्तम- 
संकरणधोम्‌ द्वितम्‌ । अष्टमसंस्करणेत्विदं पदं [हे] इत्येवं कोष्ठे परिवधितः । 
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( मयीदमिन्द्र० ) हे इन्द्र परमेश्रयवन्‌ परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि श्रोत्रादिके मनश्च सर्वोत्तम 
ऋता दघातु तथाऽस्मांश्च पोषयतु अर्थात्‌ सर्वोत्तम! पदार्थेः सह वर्तमानान्‌ अस्मान्‌ सदा कृपया करोतु 
पालयतु च । (अस्मान्‌ रायो०) तथा नोऽस्मभ्यं, मधं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा' 
बान. स परमोत्तमं राज्यादिभनमस्मदर्थं दधातु । ( सचन्ताम्‌ ) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्‌ करोतु । 
तथा भवन्त उचमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्त्वितीशवरा55ज्ञास्ति । (अस्माक ५ स०) तथा हे भगवन्‌ ! 

 लत्करपयाऽस्माकं सर्वा आशिष इच्छा; सर्वदा सत्या भवन्तु। मा काथिदस्माकं चक्रवत्षिराज्यादुशासनादय 

आशिष इच्छा मोघा भवेयुः || २॥ . 


( यां मेधाम्‌ ) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणाबत्या बुद्धया सह (मा) मां सेथाविनं 

सर्वदा कुरु । का मेघेत्युच्यते-( देवगणाः० ) विद्वत्सैमूहाः पितरो विज्ञानिनश्व यायरुपासते । (तया०) तया 

_ मेघया (अग्र ) वर्चमानदिने मां सवदा युक्त कुरु संपादय । (स्वाहा) अत्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणं 
निरुक्तकारा आहु! -- 

स्वाहाक्कतयः, स्व्ाहेत्येतत्खु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं 

हविजु होतीति वा । तासामेषा भवति ॥ निरु० अ० ८ | खं २० ॥ | 


` स्वाहाशब्दस्यायमर्थः-- (सु आहेति वा) सु सुष्ठ कोमलं मधुरं कल्याणकर परियं वचनं सबैमुषयेः 
सदा वक्तव्यम्‌ | ( स्वा वागाहेति वा) या ज्ञानमध्ये स्वकीया बाग्बत्तते, सा यदाह तदेव बागिन्दियेण 
सदा वाच्यम्‌ । (स्र प्राहेति बा) स्वं स्वकीयपदाथ प्रत्येव स्वत्वं वाच्य, न परपदाथ श्राति. चात । 
( स्वाहुतं इविज होतीति वा ) सुष्ठ रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्य्यायार्थाः ॥ ३॥ 


हु भाषा्थ--अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ 'तेजोऽसीःत्यादि मन्त्रों मै केवल ईश्वर 

_ दी प्रार्थना, याचना समर्पण और उपासना विषयः है, सो आगे न लिखा जाता है । परन्तु 
. जानना चाहिये कि स्तुतिविषय तो “यो भूतं च०? इत्यादि मन्त्रों में कुछ कुछ लिख दिया हे, 
` और आगे भी कुळ लिखेंगे । यहां पहिले प्रार्थना विषय लिखते हैं-- | 


` (तेजोऽसिः) अर्थात हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान 
रूप प्रकाश कीजिये । (वीर्यमसिः ) हे जगदीश्वर ! आप अनन्त पराक्रमः बाले हैं, सुझको 


- १. अस्य मन्त्रस्य पदपाठे ग्रन्थकतु येजुर्वेदभाप्ये च 'मघवानः” इत्यक पदम्‌ । इह्‌ तु 'मघवा कि पजयत अतये पद । इद ठु मघवा न? इति इति 
 द्िपदत्वं मत्वा व्याख्यानं कृतम्‌ । यद्यप्यत्न द्विपदत्वे स्वरदोषो नोपपद्यते, तथापि ‘सचन्ताम्‌ ब इति क्रियाया बहुत्व- 
' मेकत्वे परिणेतव्यं .भवति । ग्रन्थकृता त्वत्र 'सचन्ताम्‌' इत्यस्य 'समवेतान्‌ करोतु इत मास्या 

समवेता भवन्तु" इत्येवं बहुत्वेऽपि संगतिदेशिता । अत्रेदमप्यवघेयम्‌-आर्याभिवनयग्रच्थेऽपि ग्रन्थकारेण द्विपदत्वमेवा- 
द्वितीयसंस्करणे ) । ` २. इस प्रकरण के आरम्भ के मुख्य शीर्षक का पाठ 
“अथेर्वरस्तुति्रार्थेनायाचनासमर्पेणविषयः' इस प्रकार बदल दिया गया, उसी का अनुकरण . 
किया गया । इसका कारण .सम्भवतः इसी प्रकरण में 'अथोपासनाविषयः सक्षपतः इस 
मुख्य शीर्षक मान लेना है । _ ३. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ४ । 
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० 


भी पूर्ण पराक्रम दीजिये । ( बलमसि० ) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह 


से सुझको भी शरीर और आत्मा में पूणे बल दीजिये। (ओजो० ) है सर्वशक्तिमन्‌ ! आप 
सब सामर्थ्य के निवासस्थान हैं, भ्रपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवासस्थान मुझको 
भी कीजिये। ( मन्युरसि० ) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे ! आप दुष्ट कामों ओर दुष्ट जीवों 
पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिये ( सहो;सि० ) हे सबके सहन करनेहारे ईश्वर ! 
आप जैसे एथिवी आदि लोको के धारण ओर नास्तिकों के दुष्टव्यवहारो को सहते हैं, वसे 
ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, गरमी, . भूख, प्यास ओर युद्ध आदि का सहने वाला 
मुझको भी कीजिये। अर्थात्‌ सब शुभ गुण मुझको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १॥ 


( सयीदसिन्द्र» ) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि | 


उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुमर्मे स्थिर कीजिये [ ओर हमें पुष्ट कीजिये ] 
अथौत्‌ हमको उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिये कीजिये [ और पालन 
कीजिये ]। ( अस्मान्‌ रा० ) हे [ बिज्ञानादि ] परमधन वाले इश्वर ! आप उत्तम राज्य 
आदिः घन हमारे लिए धारण कीजिये। ( सचन्ताम्‌) [ ओर उससे हमें संयुक्त कीजिए । ] 
मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार 
से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो । ( अस्माक& स० ) 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छायें सबंदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा 
सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छायं 
` कभी अ्रसफल न हो । § 


(यां मेधां० ) इस सन्त्र का यह अभिप्राय है कि-हे परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा 


से, जो अत्यन्त उत्तम सत्यबिद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त 


हम लोगों को कीजिये। [ कौन सी मेघा १ ] कि जिसके प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ और 
पितर श्रथीत्‌ ज्ञानी] जन जिसकी उपासना करते हैं । उसी मेघा से मुझे आज युक्त कीजिये 


जिससे युक्त ] होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहे । (स्वाहा० ) इस शब्द _ 


का अर्थ निरुक्तकार यास्कसुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा है, सो लिखते हैं कि-- 


( सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला भर प्रिय. 
बचन सदा बोलना चाहिये। ( स्वा वागाहेति वा ) अर्थात्‌ सनुष्यों को यह निश्चय करके 
जानना चाहिये, कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वसा 


१. वैयमु में धन वाले हमको सदा के लिए कीजिये” पाठ संस्कृत से विपरीत है। 


२. चैयमु में “चक्रवर्ती राज्य आदि बड़े बड़े काम करने को योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये! र 


पाठ संस्क्कत से विपरीत है । 
२२ | 
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'होःबोले; उससे विपरीत नहीं । (स्वं प्राहेति वां) सब मनुष्य अंपने ` ही पदार्थ को अपना 
कहे, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं | ्रथोत जितना जितना धर्मयुक्त. पुरुषार्थ से उनको 
' पदाथ प्रां हो, उतने ही में सदा सन्तोष कर । (स्वाहुतं ह० ) अर्थात्‌ सवं दिन अच्छी प्रकार 
सुगन्धादि द्रव्यो. 'का संस्कार करके सब जगत्‌. के उपकार करने वाले होम को किया करें । 
स्रौर स्वाहा” शब्द का यहं. भी अथे है कि सब दिन मिथ्योवाद को छोड़ के सत्य ही 
बोलना चाहिये ॥ ३॥ 


. स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्र॑तिष्कभें । 
` युष्मार्कमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ४ ॥ 

८ ऋ० -अ० १ । अ० .३ | व०:१८॥ मं २ ॥ 
इषे पिन्वस्वोर्ज पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावाएथिवीभ्या पिन्वस्व । 
घर्मासि सुधर्मा सेन्यस्मे नृस्णानि धारय॒ ब्रह्मं धारय क्षत्रं घारय विश धारय ॥ ५ ॥ 

य० अ०.३८। म० १४॥ . 
यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं तढु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरक तन्से म्नः शिवसंकल्पमस्त ॥ ६ ॥ 


य० ग्र ३४ | मं० १॥ . 


- -वाजश्च मे प्रसवश्च से प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्चं मे क्रतुश्च से०। ' 
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भष्यिसू- ( स्थिरा वः० ) अभिप्रायः--ईश्वरो जीवेम्य आशीद दातीतिः विज्ञयस्‌-- 

2३ हे मनुष्या' वो युष्माकं (आयुधा) आयुधान्याग्नेयास्रादीनि, शतध्नीमुणुण्डीधनुर्वाणास्यादीनि 
 अस्राणिच (स्थिरा) मदनुग्रहेण स्थिराणि' सन्तु | (पराणुदे) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माकं 
ओ- बिजयाय च सन्तु । तथा (बीळ) अत्यन्तच्ठानि प्रशंसितानि च (उत) एवं शत्रसेनाया अपि ( प्रतिष्कभे ) 
_ प्रुतिष्टम्भनाय पराङ्‌ मुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा (युष्माकमस्तु तविषी०) युष्माकं तविषीः 
_ सेनाऽच्यन्तप्रशंसनीया बरं चा[खण्डितम]स्तु | येन युष्माकं चक्रवर्तिराज्यं स्थिरं स्याद्‌ दुष्टकमकारिणां 


१. प्रगलो पङ्क्ति व्यर्थ हे । इसमें कहा गया अभिप्राय पूर्वत्र "स्वा वागाहेति वा' से उक्तार्थं है । 
| २. यजु० अ० १० । नवमवजँमन्येषु वेयमुसंस्करणेषु 'मे' पदोत्तरं पाठस्यापूति द्योतनाय ० विन्दुनि- 
` देशो वतंते । एतद्भाष्येणाप्ययमेवाभिप्रायो-द्योत्यते । परन्तु नवमसंस्करणसंशोधनकर्त्रा कोष्ठे |[ यजुः० १८॥ १ |” 
संकेतः प्रदत्त: । म च ग्रन्थक्रदभिप्राय विरुद्धः । अत्र केवलं यजुषोऽऽ्टादशाध्यायनिर्दश एव युक्तः । 
३. शताब्दीसंस्करणो हे मनुष्याः !' इत्येवं शोधितः, तदनु पष्ठमप्तमसस्क्ररणयोस्तथेव पठ्यते । ` 

करणो तु 'हे मनुष्योः !' इत्येवं भ्रष्टः पाठो हर्यते | अस्माभिस्तु मुलपाठ एव रक्षितः । 
थ॒राणि अर्थाद्‌ हृढानि नाशरहितानि सन्तु । प्रथमसंस्करणे 'स्थिराणि -मदनुग्रहेण' ` इत्येवं मुद्रित | 
मदनुग्रहेण स्थिराणि” इत्येवं शोधितः । परन्तु शताब्दोसंस्करणपंस्कर्त्रा-संशोधनपत्रम- | 

| सारं षष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेष्वपि तथेव मुद्रितः। . . : - “ - -- 


. युष्मद्विरोधिनां शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ । .( मा मर्त्यस्य मा० ). परन्त्वयमाशीर्वादः- सत्यकर्मानु- ` 
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ईष्वरस्तुति प्रार्थ्ञायाचुनासमर्पेणव्रिषयः ( १३ ) १७१; 


दुष्टकमकारिम्यो मनुष्येम्यो5हमाशीर्बाद कदाचिद्‌ ददामीत्यभिप्रायः || ४ ॥ . 


( इषे पिन्बस्व० ) हे भगवंन्‌ ! इषे उत्तमेच्छायें, परमोत्कृशयात्राथ चास्मान त्वं ` पिन्वख 
स्वतन्त्रतया सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु, ( उर्जे ) [ उत्तमपराक्रमाय दृढप्रयत्नान्‌ कृत्वा पिन्वस्व । (अक्णें०) | 
वेदविद्याविज्ञानग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणो” ब्राह्मणवर्णयोग्यान्‌. कृत्वा सदा पिन्वस्व, इढोत्साहयुक्तान अस्मान. 
कुरु । ( क्षत्रा० ).क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, परमवीरवतः* क्षत्रियस्त्रभावयुक्तान्‌ चक्रवचिराज्यसहितानः 
अस्मान्‌ कुरु |“ ( द्याबाप०.) एवं यथा द्यावाप्रथिवीम्यां हय्यौग्निभूम्यादिम्यः पदार्थेभ्यः स्वजगते 
प्रकाशोपकारौ भवतः, तथैव कलांकौशलयोनचालनादिवियां ग्रहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुर्मः, एतंदर्थमस्मान 
पिन्वस्थोत्तमप्रयत्नवतः कुरु । ( धर्मासि० ) हे सुधम परमेश्वर ! तै धर्मासि न्यायकायसि, . अस्मानपि 
न्यायधर्मयुक्तान्‌ कुरु । (अमेनि० ) हे सर्वहितकारकेथर ! यथा त्वममेनिर्निवेरो5सि, तथा5स्मानपि 
सब मित्रान्‌# निवेरान्‌ कुरु । तथाः ( अस्मे ) अस्मदर्थ ( नृस्णानि ) कृपया पुराज्यसुनियमसुरत्नादीनि घारय, 
एवमेवास्माकं ( ब्रह्म ) वेदविद्यां ब्राह्मणवर्ण च धारय, (क्षत्रं०) राज्यं षत्रियवर्णं च धारय, (वबिशँ०) 
वैश्यवर्ण प्रजां च धारय । अर्थात्‌ सोमान्‌ गुणान्‌ अस्मनिष्ठान कुर्विति प्राथ्यंते याच्यते च भवान्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्डां सम्पूर्णा संपादयेति | ५ | ' | , 


( सञ्जाग्रतो दू० ) यन्मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दृरश्रुदेति, सर्वेषामिन्द्रियाणाञचुपरि वर्चमानत्वाद्‌ 
अधिषठतृत्वेन व्याप्नोति, ( देवस्‌ ) ज्ञानादिदिव्यगुणपुक्‍तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितर्के, सुप्तस्य पुरुषस्य 
(तथैव ) तेनै प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्रष्ट, (एति ) पराप्नोति, एवं सुतौ च दिव्यानन्दपुक्ततां चेति, 
तथा ( दूरंगमम्‌ ) अर्थाद्‌ दूरगमनशीलमास्त, ( ज्योतिषां ज्योति० ) ज्योतिषामिन्द्रियाणां यादीनां 
च ज्योतिः सरवपदार्थप्रकाशकम्‌, (एकम्‌) असह्यं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर ! भवत्कृपया ( तन्मे० ) तन्मे 
मम मनो मननशील सत्‌, शिवसंकल्यं कल्याणेश्धमंशुभगुणप्रियमस्तु | ६॥ | 


EN ८ ७, € 
` एवमेव 'वाजश्र म’ इत्यष्टादंशाध्यायस्थैमन्त्रैः सवस्वसमपणं परमेश्वराय कत्तव्यमिति वेदे विदितम्‌ । 


छानिम्यो' हि ददामि, किन्तु मायिनोऽन्यायकारिणो मर्त्यस्य मनुष्यस्य च कदाचिद्‌ माऽस्तुः। अर्थान्नेव 


अतः परमोचमपदार्थ मोक्षमारम्यान्नपानादिपययन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धस्‌ | 


SN Ds ERR 

१. सत्यकर्मानुष्ठानान्मत्वर्थीय इनिद्र ष्टव्यः । अत्रैव 'ददामि” स्थाने 'वर्तेते' क्रिया द्रष्टव्या । यद्ा 'ददामि' 
पदं 'दीयते?,इत्येवं परिणेत॒व्य: । यद्वा पूवेत्र 'परन्त्विममाशीर्वादं' इत्येवं पाठः शोधनीय: । ; 
: २. माङ्‌ योगे लुङ्‌ एव अवतीति केचन वैयाकरणाः प्रतिजानते ( द्र काशिकादयोग्रन्याः ३। ३ । १७५ ) 
तन्न, 'माङि लुझ इत्यत्र लिङ्‌िटोरप्यनुदृत्तेः ( द्र० ग्रन्थकारकृतमेवाष्टाध्यायी माष्यम्‌ ३ । ३ । १७५ ) माते 
संगोऽस्त्वकर्मृण' ( गीता. २ । ४७ ) इति प्रयोगदर्शनाच्च । : : 0 

३. अयं 'ऊजे पिन्वस्व मन्त्रपदयोरथंरूपः पाठो वेयमुद्रितेु सर्वेष्वेव संस्करणेषु नोपलभ्यते । पं० सुखदेवः 
संस्करणेऽपि न हृश्यते । भाषायामनुवादशँनात्‌ प्रतीयते शुद्धप्रतिलिपिलेखनकाले लेखकप्रमादाच्ष्टोऽयं पाठः । क र 

४. अष्टमसंस्करणे 'परमप्रयत्नकारिणा” इत्येवं मुद्रितो$पपाठो नवमसंस्करणे 'परमप्रयत्नकारिणां इत्ये 
षष्ठयां विपरिणम्य भ्रष्टतरः कृतः । --- - - -- ५: तृतीयसंस्करणपयेन्तं 'परमवीरत*-इत्यपपाठ उपलम्यते ४ 


६. वैयमुचतुथसंस्करणपयेन्तं 'तथा' पाठ एव मुद्रितः, पञ्चमादारभ्य अष्टमपरयन्तं.यथाः-इत्यपपाठो हश्यते) १. | 


t 
१ 
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१७२ | ऋरवेदादि भाष्यसूमिका 


` भाषार्थ--( स्थिरा वः० ) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि-- 
हे मचुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। किन्तु तुम्हारे ( आयुधा ) अ्रथीत 
आग्नेयादि अख ओर शतष्नी -तोप, सुशुन्डी=बन्दूक, धनुषबाण और : तलवार आदि शस्त्र 
सब स्थिर! हो । तथा (पराणुदे) मेरी कृपा से तुम्हारे अर्र और श्र सब दुष्ट शत्रुओं के 
पराजय करने के योग्य होर्वे। ( वीडू ) तथा वे अत्यन्त दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य 
होवे । ( उत प्रतिष्कभे० ) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्न ओर शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग 
थांभने के लिये प्रबल हो । तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी ( तविषी ° ) ग्र्थीत्‌ 
सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो। जिससे: तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रबन्ति राज्य स्थिर 
होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे । ( मा मर्त्यस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीवीद 
केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है, और जो ( माथि० ) ग्र्थीत्‌ कपटी, 
 , झली, अन्यायकारी ओर दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा 
 पराजयद्दी होता रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा घर्मकार्या ही को करते रहो ॥ ४ ॥ 


( इषे पिन्वस्व० ) | हे भगवन्‌ ! ( इषे० ) हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो म 
ओर हमारे शरीरो को उत्तम अन्न से .सदा पुष्टियुक्त रखिये। ( ऊर्जे० ) अथीत्‌ अपनी कृपा से 
` हमको सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिये । ( ब्रह्मणे० ) सत्यशाख अथौत्‌ 
वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने ओर उससे यथावत्‌ उपकार लेने मै हमको अत्यन्त समर्थ कीजिये । 
अर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मणवर्ण हों। (क्षत्नाय ) 
द परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवत्तिराज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त 
» कि चत्रियवर्णं के अधिकारी हमको कीजिये। ( थावाए०) जैसे प्रथिवी, सूर्य, अग्नि, 
` जल ओर वायु आदि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला 
कौशल, विमान आदि यान चलाने के लिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे 
हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों, ( घर्मासि० ) हे सुधर्मन्‌. न्यायकरनेहारे ईश्वर ! 
आप न्यायकारी हैं, वसे हमको भी न्यायकारी कीजिये। ( अमे० ) हे भगवन्‌ ! जैसे आप 
_ निवर होके सबसे वत्त ते हो, वेसे ही सबसे वैररहित हमको भी कीजिये। ( अस्मे ) हे परम- 


` कारुणिक ! हमारे लिये (नृम्णानि० ) उत्तम राज्य, उत्तम घन और शुभयुण दीजिये | ( बह्म०) 
इं परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या युक्त कीजिये । ( क्षत्र) हमको 
__ अत्यन्त चतुर, शूरवीर ओर क्षत्रियवर्णं .का अधिकारी कीजिये । ( विशं० ) अर्थात वैश्यवर्णं 


~ 


ह आर हा प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर अत्यन्त 
पुरुषार्थ हों ॥ ५ ॥ ` | ॒ 
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ईद्वरस्तुतिप्राथेनायाचनासमपंणविषयः ( १३ ) १७३ 


| ( यज्जाग्रतो० ) हे. सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन दूर दूर 

धूमने वाला, सब इन्द्रियां का स्वामी, तथा ( दैवं ° ) ज्ञान आदि दिव्यगुण वाला और प्रकाश- 

स्वरूप रहता है, वैसे ही ( तदु छु० ) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध ओर आनन्दयुक्त रहे । 

( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला और एक है, ( तन्मे० ) हे परमेश्वर ! ऐसा 

जो मेरा मन है, सो आपकी कृपा से ( शिवसं० ) कल्याण करने वाला और शुद्धस्वभावयुक्त 
हो, जिससे अधर्म कामों में कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६॥ 


इसी प्रकार से ( वाजश्च मे० ) इत्यादि शुक्लः यजुर्वेद के अठारहव अध्याय में 
[ वर्तमान ] मन्त्र ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में हैं। अर्थात्‌ सबसे 
उत्तम मोक्षसुख से लेके अ्रन्न जल पर्यन्त सब्र पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर 
ही से करनी चाहिये । 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो य॒ज्ञेनं कल्पतां चथ्रुर्यज्ञेन कल्पता« श्रोत्रं य॒ज्ञेन॑ 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो य॒ज्ञेनं कल्पतामात्मा य॒ज्ञेनं कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पतां ज्योतिर्थज्ञेन॑ कल्पता स्वर्यज्ञेन' कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां य॒ज्ञो यज्ञेन 
कर्पताम्‌ । स्तोमश्च य्जुश्वःत्डकू च साम च बृहच्चं रथन्तर च । स्वर्देवा 
ऽअगन्मास्जतांऽअभूम प्रजापतेः प्रजाऽअंभू स वेट्‌ स्वाहां ॥ ७ ॥ य० अ० १८ । मं० २९॥ 


साष्यम्‌--( आयुर्यज्ञेन ) यज्ञो वे विष्णुः? श० १। १ । २ । १३ ।/ वेवेष्टि व्याप्नोति 

सर्व जगत्‌ स विष्णुरीश्वरः । हे मनुष्यास्तेन यशेनेशवरराप्त्यरथं सभ स्वकीयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीय- 

मायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय समर्पितं भवतु । एवमेव (प्राणः), (चछुः); [ (शरोत्रं |, 

| (वाकू) वाणी, ( मनः ) मननं ज्ञानम्‌, ( आत्मा ) जीवः, ( ब्रक्षा ) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकतत, ( ज्योतिः ) 

य दिभ्रकाशः, ( घर्मः ) न्यायः*, (स्वः) सुखं, (पृष्ठम्‌ ) भूम्या्धिकरणम्‌ ( यज्ञो० ) अश्वमेधादिः शिल्प- 
MN VU) ) ८ ४ ४ “ 5 मम A IN 


१. वाजसनेयसंहिता के लिए शुक्ल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के अन्त में मिळता 


है। ऋषि दयानन्द ने भी इस शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में कई स्थानों पर किया है। इसी ग्रन्थ के 'प्रत्थ- 
प्रामाण्याप्रामाण्यः विषय में 'नमस्तीर्थ्याय च । ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निषज्धिणः इति छुक्यजुर्वेद- 
संहितायाम्‌ ॥ अ० १६ ॥ ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। इसलिये यहां 'शुह्ण' पद का निर्देश ग्रन्थकार के 
अभिप्राय के विरुद्ध. है, ऐसा कहना भ्रान्तिमूलक है । 


२. अयं पाठः प्रथमसंस्करण एव संशोधनपत्रे परिवधितः । परन्तु तत्र 'ह० १। २। १३ ॥? इत्येव- 
मपपाठो वतंते । ३. मन्त्रपदंसदत्र लेखकप्रमादान्नष्टम्‌, भाषायां वतंते । 


४. '(धर्मः) स्यांयः' इत्यनावश्यकः पाठः, घमंपदस्य मन्त्रेऽदशंनात्‌ । भाषायामप्यस्यानुवादो न हस्यते) 


यद्वा 'धर्मे पदमुभयतो वतमानं कोष्ठकचिहूनमपनेयम्‌, 'तथासत्ययं 'ज्योतिः' पदस्येवा्थेः सम्भवति । षष्ठसंस्करणेऽयं र 


. याठो [ ] इत्येवं कोष्ठे निवेशितः । अष्टमसंस्करणे तु पृथककरणाज्ञोपलम्यते । 


न 
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क्रियामयो वा, (स्तोमः) ` स्तुतिसमूइः (यजुः) यजुर्वेदाध्ययनम, (ऋक्‌) ऋग्वेदाध्ययनम्‌, . (साम ) 
सामवेदाध्ययनम्‌ चकारादथवषेदाध्ययनं च, ( बृहच रथन्तरं च) महत्क्रियासिद्विफिलभोगः शिल्यविद्याजन्यं 
वस्तु चास्मदीयमेतत्‌. सर्ब ` परमेश्वराय समर्पितमस्तु । येन वयं कृतज्ञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः 
परमेश्वरः सर्वोचतमं सुखमस्मभ्यं दयात्‌ । येन बयं ( स्वदेंबा० ) सुखे प्रकाशिताः ( अश्रृता०*) परमानन्द मोक्ष 
(अगन्मः) सबंदा ग्रासाः भवेम | तथा ( प्रजापतेः प्र० ) वयं परमेश्वरस्यैव प्रजाः (अधूम ), अर्थात्‌ परमेश्वर ` 
विहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाते ( वेट्‌ स्वाहा ) सदा बयं सत्यं वदामः; 
भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोऽभूम भवेम । मा कदाचिद्‌ भबदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु 
' मत्सेवायां सदेव पुत्रवद्‌ वत्तेमहि ॥७॥ २ Fe मिती ( 


ह, ' ` भाषार्थ--( आरयुर्यक्षेन« ) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ मैं व्यापक हो 
१ रहा है। उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये । इस विषय मैं यह मन्त्र 
है कि सब मनुष्य अपनी आयु को इश्वर की सेवा ओर उसकी आज्ञापालन में समर्पित करें । 
' (ज्राणोऽ ) अर्थात्‌ “अपना प्राण भी ईश्वर के:अर्थ कर देवं । (चक्षु. ) जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
 रग्रांल, (श्रोत्रं ) जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, ( वाक्‌० ) बाणी, (मनो० ) 

__ मन ओर विज्ञान, ( आत्मा० ) जीव, ( बह्मा० ) तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया . 
है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, ( स्वर्य० ) जो सब सुख, . ( पृष्ठं० ) जो उत्तम कर्मों का फल 
आर स्थान, (यज्ञो>) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकार : का यज्ञ किया :जाता है, ये सब ईश्वर की 
प्रसन्नता के अथ समर्पित कर देना अवश्य है। (स्तोमश्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च० ) ` 
सब न्य की विद्या, ( ऋक च० ) ऋग्वेद अर्थात स्तुति स्तोत्र, ( सास च० ) सब गान 
करने की विद्या, चकार से अथवंवेद, ( ब्रह ) बड़े बड़े सब पदार्थ, ओर ( रथन्तरं च ) शिट्प- 
 वियाआदि केफ्लोमैसे जो जो फल अपने आधीन हो, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर 
. देवें | क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं । | 


५5] र इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके, 

लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं। (स्वर्देबा० ) अथोत्‌. 
- परमात्मा की कृपा की लहर और परमप्रकाशरूप विज्ञानप्राति मैं शुद्ध होके, तथा सब संसार. 
के बीच में कीत्तिमान्‌ होके, हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्ष सुख को ( अगन्म ) सब दिन 
के लिये प्राप्त हाँ । ( प्रजापतेः० ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक 
` १. देवा पदात्‌ परं ० बिन्दुनिर्देशः षष्ठसंस्करणं यावदु दृश्यते, तदनन्तरं बिन्दोरपासतात्‌ भ्रष्टोऽयं प्राठः । 
२ अत्रापि “अमृता” पदानन्तरं ० बिन्दुनिर्दशो विसरगेनिर्देशो वाऽऽव्रश्यकः । 

` ३. अत्र (अगन्म)? “पाठो व्यर्थः'। भरस्य 'स्वर्देवा” पंदेनाच्वेयात्‌, यदाऽस्य स्थाने “अमृता! पदेन: सम्बद्ध: 
॥ ` १-२४.25 ्ष्बय धुंवंत्र पृष्ठ ७०, पैं० १-३ , गि? 


र SS 
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ईश्वरस्तुतिप्राथंनायाचनासमर्पणविषयः ( १३ ) १७५ 


मनुष्य को अपना राजा न मान | क्यों कि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, 
न्यायकारी, सबके पितां. एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे औरं राजा माने । 
इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हो । अर्थात्‌ वही सब 

मनुष्यों के न्याय करने मैं समर्थ है, अन्य कोई नहीं । ( वेट्‌ स्वाहा ) अथोत्‌ हम लोग सर्वज्ञ, 
सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा होके यथावत 
सत्य मानने, सत्य बोलने . ओर सत्य. करने में समर्थ होवें। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस 
प्रकार,की आशा करनी उचित है कि हे कृपांनिधे ! आपकी आज्ञा ओर भक्ति से हम लोग परस्पर 
विरोधी कभी न हों, किन्तु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वत्तं ॥ ७ ॥ 


६ इतोश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषयः क 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः' 


युञ्जते मनं उत युंञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपदिचर्तः । 
हट वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य' सवितुः परि््टुतिः ॥ १ ॥ 
f | ऋ० अ० ४। अ० ४ । व० २४ म० १ ॥ 
क. युञ्जानः प्र॑थ॒मं मनंस्तत्त्वायं सविता घिय॑म । 
_______ अग्नेज्यॉतिनिचाय्य प्रथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ २॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः स॒वे । स्वर्ग्याय शक्तयाँ ॥ ३ ॥ 
य॒क्त्वायं सविता देवान्त्स्वर्यतो घिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः संविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ४ ॥ 
युजे वां बह्म पूर्व्य नमोभिविश्‍ळोक5एतु पथ्येव सूरेः । 
शुण्वन्तु विश्वेऽअस्त॑स्य पुत्राऽआ ये धार्मानि दिव्यानि त॒स्थुः ॥ ५ ॥ 
य० अ० ११।मं० १-३, ५ ॥२ 
भायष्स्‌- ( युञ्जते० ) अस्याभिग्रायः०--अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्येवोपासना कत्तव्येति विधीयते । 


> ( विप्राः ) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः ) योगिनो मनुष्याः, ( विप्रस्य ) सबज्चस्य [ (बृहतः) 

'सवस्मान्महतः ( विपश्चितः) सवविद्यायुकतस्य ]* परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते) युक्तं कुवन्ति, 
(उत) आपि (थियो) बुद्विवत्तीस्तस्यव' मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? संव मिदं जगत्‌ यः 
( विद्धे ) बिदघे, तथा ( वयुनावि० ) सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद 
स वयुनांवत, (एकः) स एकोऽद्वितीयोऽस्ति, ` ( इत्‌ ) सवत्र व्यासो ज्ञानस्वरूपश्च, ` नास्मात्‌ पर उत्तमः 
ञित्‌ पदाथों वत्तत इति । तस्य ( देवस्य ) सवजगत्मकाशकस्य, ( सवितुः ) सर्वजगदुत्पादकस्येश्वरस्य 
सब्रमचुष्यः (परिष्डुति;) परितः सवतः स्तुतिः कार्या । कथंभूता स्तुतिः? ( मही ) महतीत्यथः 
कृते सति जीवाः परमेश्वरमुपगच्डन्तीति ॥ १ ॥ 


| पूव॑प्रकरणान्तगतोऽप्ययं विषयः प्राधान्याद्‌ बहुवक्तव्यत्वाद्‌ वा ग्रन्थकृतैव पृथक्त्वेन निदिष्टः, यद्वां 
दोषात्‌ स्वातन्त्र्यं प्राप्त इति न ज्ञायते । र संहितायां 'घिय:' इत्येवं पठ्यते । 
वतु 'म० १ । र्‌ । ३ । ४ । ५ ॥। इत्यपपाठः। 
टितः । भाषानुवादानुसा रमस्माभि्वंधितः । 
अपि घिया बुद्धिवृत्तिस्ततस्येव' इत्यपपाठ उपरम्यते । 


!\ 
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( युज्ञानः ) योगं कुर्बाणः सन्‌ (तत्त्वाय) त्रह्मादितत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सन्‌ योऽस्ति, 
तस्य थियं' (सबिता) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्तुपयुङ्‌ क्त । ( अग्नेज्योतिः ) यतोऽम रीश्वरस्य ज्योतिः 
प्रकाशस्तरूपं ( निचाय्य ) यथावत्‌ निरिचत्य ( अध्याभरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान्‌ 
भवेत्‌ । इदमेव एथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ || २ ॥ 


सर्वे मनुष्यां एवमिच्छेयूः--( स्वग्याय ) मोक्षसुखाय ( शक्तथा ) योगबलोन्नत्या ( देवस्य ) 
स्वप्रकाशस्यानन्दग्रदस्य ( सबितुः ) सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य ( सवे ) अनन्तश्वर्थ्ये ( युक्तेन मनसा० ) 
योगयुक्तेन शुद्धान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ॥ ३ ॥ 


एवं योगाभ्यासेन कृतेन (स्वर्यतः) शुद्धभावप्रेम्णा ( देवान्‌) उपासकान्‌ योगिनः (सबिता) 
अन्तर्यामीश्वरः कृपया ( युक्त्वाय ) तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्पश्‌ युक्त्वा ( शिया ) स्वळुपाधारवृत्त्या 
(बृहज्ज्योतिः) अनन्तग्रकाशं ( दिवं ) दिव्यं स्वस््रूपस्‌ ( प्रसुवाति) प्रकाशयति। तथा (करिष्यतः) सत्यभक्ति 
करिष्यमाणान्‌ उपासकान्‌ योगिनः ( सबिता ) परमकारुणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदानन्दयतीति । ४ ॥ 


उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते--( ब्रह्म पूव्यम्‌ ) यदा तौ पुरातनं सनातनं 
ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्काररुपासाते, तदा तदू ब्रह्म ताभ्यामाशीद दाति (श्लोकः) 
सत्यकीर्चिः (वाम) (वि एतु ) व्येतु व्याप्नोतु | कस्य केव ? (ह्वरेः) परमविदुषः ( पथ्येव ) घर्मेमाग- 
इव, (ये) एबं य उपासकाः ( अस्तस्य ) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाज्ञाचुष्ठातारस्तत्‌- 
सेवकाः सन्ति, त एवं ( दिव्यानि) प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि 
( धामानि ) सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयक्तानि स्थानानि वाः ( आतस्थुः) आ समन्तात्‌ तेषु स्थिरा _ 
भवन्ति । . ते ( बिश्वे० ) सर्वे ( बाम ) उपासनोपदेष्ट्र पदेरयौ द्वौ ( शण्पन्तु ) प्रख्यातौ जानन्तु । इत्यनेन 
प्रकारेणोपासनां झुवीणौ वां यवां हो प्रतीश्वरोऽहं ( य॒जे ) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५ ॥ 


भाषाथ--अब ईश्वर की उपासना का विषय जेसा वेदों. में लिखा है उसमे से 
क्षेप से यहां भी लिखा जाता है-( युझते मन० ) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को 
परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है अ्रथोत्‌ उपासना समय में सब मनुष्य अपने 
मन को उसी में स्थिर कर | 


ओर जो लोग ईश्वर के उपासक (विप्राः) अर्थात्‌ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ( होत्राः 
उपासना योग के. ग्रहण करने वाले हैं, वे ( विप्रस्य) सबको जानने वाला, ( ब्रहतः) सबसे 


बड़ा, ( विपश्चितः) ओर सब विद्यारो से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मनः युञ्जते) र 


१. अत्रापि म॑न्त्रपांठानुसारं 'धियः इतिं ढ्वितीयाबहुवचनपाठो युक्तो ज्ञेयः । 
, “त एव' पदयोर्वाक्यान्तेः ‘स्थिरा भवन्तिः पदास्यां प्रागन्वयो : द्रष्टव्यः । न 
३. अत्र वाक्यपुत्यंथँ 'यानि सन्ति’ इत्यनयोः पदयोरध्याहारः कार्यः, उत्तरत्र 'तेषु' पदस्य श्रवणात्‌ ) 
२२ र 
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ठीक ठीक युक्त करते हैं, तथा (उत धियः) अपनी बुद्धिवृत्ति अथोत्‌ ज्ञान 
हे ) सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को 
 (तरिदधे) धारण और विधान करता है, ( वयुनाविदेक इत्‌) जो सब जीवों के ज्ञानो तथा 
र प्रजा का भी साची है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ 
नहीं है। (देवस्य) उस देव अथात सब जगत के प्रकाश, ओर ( सवितुः) सबकी रचना 
करने वाले परमेश्वर की ( परिष्टुतिः ) हम लोग सब प्रकार से स्तुति कर । केसी वह स्तुति 
है, कि (मही ) सबसे बड़ी, अर्थात जितके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती [ ऐसा 

करने से जीव परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करते हैं । ]॥ १॥ ' 


( युञ्जानः ) योग को करने वाले मनुष्य (तत्राय ) : तत्त्व अर्थात ब्रह्मज्ञान के लिये 
(प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में: युक्त करते हैं, तब (सबिता) परमेश्वर 
उनकी ( घियम्‌ः ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने:में युक्त कर लेता है। ( अग्नेज्यों ० ) फिर 
5३ परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अध्याभरत्‌ ) यथावत्‌ घारण करते हें । ( एथिव्याः ) 
पभवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २॥ 
व्या सब मनुष्यइस प्रकार की इच्छा करें कि ( बयम्‌) हम लोग ( स्वग्योय ) मोक्षसुख 
के लिये, ( शक्त्या ) यथायोग्य साम्यं: के बल से, ( देवस्य० ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना 
योग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिंससे ( युक्तेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से 


परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार वह परमेश्‍वर देव भी ( देवान्‌) उपासकों को ( स्वर्यतो घिया दिवम्‌) 
_______ अत्यन्त सुख को देके ( सबिता) उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्दस्वरूप प्रकाश को करता 
 हे। तथा (युक्त्वाय) वही अन्तयीमी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके ` 
____ अ्रत्माओं में ( बृहज्ज्योतिः ) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। और ( सविता ) जो' सब जगत्‌ 
का पिता है, वही ( प्रसुवा० ) उन उपासको को ज्ञान और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता 
_ है। परन्तु ( करिष्यतः ) जो मनुष्य सत्य प्र म भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेगे, उन्हीं 
उपासको को परमकृपामय अन्‍्तयोमी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये आनन्दयुक्त 

क्र देगा ॥ ४॥ | | 

उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा 
करता है, कि जब तुम ब्रह्म ] पूर्व्यम्‌) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः) सत्यप्र मभाव से 
` अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद 


पूर्वे पृष्ठ १७६ की टि० २, ४। , 


स॒ मन्त्र का भाषार्थे अस्पष्ट है ओर संस्कृतानुसारी भी नहीं है। _ 
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उपासनाविषयः ( १४) १७९ 


_. __  _ ७ ललल 
देऊंगा कि ( श्लोकः ) सत्यकीतिः( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( एठु ) प्राप्त हो । किसके ह 
( पथ्येव सूरेः ) जैसे परम विद्वान्‌ को धर्ममार्गं यथावत प्राप्त होता है, इसी प्रकार ठम 
सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो ।. फिर भी. मैं सबको उपदेश करता हूं कि ( सतस्य पुनः ) 
हे मोक्षमार्ग के पालन करने वाले मलुष्यो ! ( शुएबन्छु विश्वे ) तुम सब लोग य - 
(आये घामानि० ) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्षसुखो को ( आतस्थुः ) पूव भाप हो चु ह? 
उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुखा को प्रात हो, इसमें संदेह मत करो । इसी 
( युजे ) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त करता हू ॥ ५ ॥ े 


सीरां युञ्जन्ति क॒वयों युगा वि त॑न्वते पर्थक्‌ । 
धीरां देवेषु सुस्नया ॥६॥ | 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनों वपतेह बीज॑म्‌ । 


7 च भ्रष्टः सभरा5असंन्नो नेदीय5इत्सृण्यः पक्वमेर्यात्‌ ॥ ७॥ 
शिर 5 ws ळा य० अ० १२ । मं० ६७, ६८ ॥ 


भाष्यस्‌--(कबयः ) विद्वांसः . ्नतदशनाः ात्तप्रज्ञा वा) ( धीराः ) ध्यानवन्तो योगिनः 
(पृथक्‌ ) विभागेन (सीराः) योगाम्यासोपासनाथ नाडीयु ब्जन्ति, अर्थात्‌ तासु परमात्मानं pe 
स्यन्ति । तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि ( वितन्वते ) बिस्तारयन्ति | प कुवन्ति, 
( देवेषु ) विद्वत्सु योगिषु ( सुम्नया ) सुखेनेत्र स्थित्वा परमानन्दं ( युञ्जन्ति ) प्ाप्लुबन्तीत्यथ: ॥ ६ ॥ 

हे योगिनो ! यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं ( युनक्त ) तथुक्ता भवत । कि बल 
सदा (वितनुध्वम्‌) विस्तारयत । तथा ( युगा० ) उपासनायुक्तानि कर्माणि, ( सीराः ) प्रा हत न प 
नाहीश्च यनक्तोपासनाकमेणिः योजयत । एबं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे शुद्ध 2. कृते स 
आत्मनि ( वपतेह बीजम्‌) उपासनाविधानेन योगोपासनाया बिज्ञानाख्यं आ हक, 
चेदवाण्या विधया (युनक्त ) युड क्त, युक्ता भवत । किंच (श्रुष्टिः) क्षिप्रं शीध योगफलं ie 
नो 5स्माने दीयो ऽतिशयेन निकटं परमेश्वराचुग्रहेण (असत्‌ ) अस्तु । कथभूत ह्‌ १ ( प्म बा 
( एयातू ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्लुयात्‌ । (इत्सृण्यः ) उपा 3. ho 
एच भवस्ति । इदिति निश्चयाथे । पुनः कथंभूतास्ताः ? ( समराः ) स पत sl 
परमात्मयोगं बितनुध्वम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌- श्रृष्टीति दिप्रनामाशु श्रष्टीति ॥ निरू० र 
१२ ॥ द्विविधा सणिभवति स्त च हन्ता च ॥ निरु० अ० १३ | खं०५॥७॥ 


ज हरला पर तुयनदनाड्यो प्रति सकेतः? तया सति 'आाणसंयुक्‍्ताः प्रसिद्ध सूर्यचन्द्रनाड्यो प्रति संकेतः ? . तथा सति''्राणसंयुक्ताः 
` अस्याभिप्रायोऽतुसन्धेयः । किमत्रान्यत्र प्रसिद्ध सुयचन्द्रताडप हे यमु . तर 
नाड्यः, बुबैचन्द्रगुणसं युक्ते च नाड्यो' इत्यमिप्रायो ग्रहीतु शक्यः |. २, यमुद्रितेषु “०कर्माणि इत्यपाठ; र हा. 
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ऋग्वेदा दिभाष्यसूमिका 


' भाषार्थ--( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग, और ( धीराः ) ध्यान करने वाले हैं, 
बे ( सीरा युञ्जन्ति पृथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्‍वर की 
धारणा करते हैं। ( युगा) जो योगयुक्त कर्मों मै तत्पर रहते हैं, ( वितन्वते ) अपने ज्ञान ओर 
___ आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं, ( देवेषु सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके 
' . परमानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
हे उपासक लोगो ! तुम योगाम्यास तथा “परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके : 
परमानन्द को ( वितनुध्वम्‌ ) विस्तार करो । इस प्रकार करने से ( कृते योनौ ) योनि अर्थात 
अपने अन्तःकरण'को शुद्ध ओर परमानन्दस्वरूप परमेश्वर मै स्थिर करके, उसमें उपासना 
विधान से विज्ञानरूप ( बीजम्‌ ) बीज को ( वपत ) अच्छी प्रकार से बोओ | तथा (गिरा च ) 
____ पूर्वोक्त प्रकार से.वेदवाणी करके परमात्मा में ( युनक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना 
। और उपासना मै प्रवृत्ति करो | तथा ( श्रुष्टिः) तुम लोग ऐसी इच्छा करो किं हम.उपासना 
` योग के फल को [शीघ्र] प्राप्त होवं। और (नो नेदीयः) हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल निकट 
ही ( असत्‌) प्राप्त हो । केसा वह फल है ?. कि ( पक्वम्‌ ) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से 
भरा हुआ, और मोक्षछुख को प्राप्त करने वाला है। ( इत्सण्यः ) अर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति 
कसी है ? कि सब क्लेशो को नाश करने वाली, और (.सभराः ) सब शान्ति आदि गुणों से 
पूर्ण है। उन उपासनायोगवृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥ ७॥ . 
| अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानिं सह योगै भजन्तु मे । 
| साग प्र पग्रे क्षेसे च क्षेमं प्र प्ये योग च नमोऽहोरात्राभ्यांसस्तु ॥ < ॥ 
` | अथवे० कां० १९ । ग्रनु० १ । व० ८ । मं० २ ॥२ 
` भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे व॒यम्‌ ॥.९ ॥ 
 . ` नमस्ते अस्तु पश्यत पर्य मा पयत ॥ १०॥ 
ओ- 4... अन्नाद्येन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचसेनं ॥ ११॥' 


-- ज्वर ' भाष्यम्‌ : ( अष्टाविशानि ) हेः परमेश्वर भगवन* ! कृपया5ष्टाविशानि ( शिवानि ) कल्याणानि 


Rh FU 30009 | २. अथवे १९। ८। २॥ ` 
३. अथर्व १३ ४ ॥ ४७-४९ ॥ 'भुयानरात्या/ इत्यारम्य "प्रथो वरो०' इति वक्ष्यमाणमन्त्रपर्येन्ता 

अथवंवेदीया इतिः ग्रत्थका रो साष्येऽनुपदं वक्षति, मन्त्रस्थाननिर्देशम फि तत्ने वोटङ्कयिष्यति । - 
 _...---- ४. वेयमुद्रितेषु नि 2 देतेषुद्वितोयादारम्याष्टमसंस्करणप्यन्तं “भगवन्‌' इत्येव शुद्धः पाठ उपलभ्यते । भाषानुसार 
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. उपासनाविषयः ( १४ ) | ) ' १८१ 


चेतिः । ( शग्मानि ) सुखकारकाणि भूत्वा ( अहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं ( मे ) ममः 
( भजन्तु ) सेवन्ताम्‌ । तथा भवत्कृपया5हं ( योगं प्र पद्ये ) प्राप्य क्षेमं च ) (प्र पद्य ) क्षेमं प्राप्य योगं 
ha । |) 2 ॥ 4 
च प्रपत्न ! यतोऽस्माकं सहायकारी भत्रान्‌ भवेर्‌ एतदथ सततं नमोञस्तु ते ॥ ८ ॥ | क 


इमे वक्ष्यमाणाश्च' मन्त्रा अथव वेदस्य सन्तीति बोध्यम्‌-( इन्द्रा० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं ( शच्याः ) 
प्रजाया वाण्याः कमणो वा पतिरसि तथा ( भूयान्‌.) सर्वशक्तिमत्त्वात्‌ सर्वोत्कृष्टत्यादतिशयेन बहुरसि, तथा 
-(अरात्याः० ) शत्रुभूताया वाण्यास्तादृशस्य कर्मणो बा शत्रुरथाद्‌' भूयान्निवारकोऽसि। (विभूः) व्यापकः 
( प्रभूः ) समथश्रासि । ( इति ) अमेन प्रकारेणेवंभूतं (त्वा) त्वां बयं. सदेव ( उपास्महे ) अर्थात्‌ तवेवोपासनं 
क्म इति । . अत्र प्रमाणस्‌-वाचो नामसु शचीति पठितस्‌ ॥ निघण्टु अ० १ । खं० ११ | तथा- 
कर्मणां नामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निधं अ०.२। खं० १॥, तथा-प्रजानामसुः शचीति 
पठितस्‌॥ निबर अ° ३। खं ९।॥ ९ ॥ | 
ईश्वगे5मिवदति--हे मलुष्या यूयगुपासनारीत्या सदेव (मा) मां (पश्यत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । 
उपासक एवं जानीयाद्‌ वदेच- हे परमेश्वरानन्तविद्यायुक्त ! ( नमस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमस्माकं सततं 
नमोऽस्तु भवतु ।। १० ॥ 
( अन्नाथेन ) कस्मै प्रयोजनाय ! अन्नादिराज्येश्वय्येण, ( यशसा ) सर्वोत्तमसत्कर्मानुष्ठानोङ्भ, तसत्य- 
कीया, (तेजसा) निर्दीनतया प्रागन्म्येण च,. ( ब्राह्मणवर्चसेन ) पूर्णविद्यया सह वर्चमानान अस्मात्‌ 
हे परमेश्वर ! त्वं कृपया सदैव (पश्य) संग्रेक्षस्वेतदर्थ बयं त्वां सबंदोपास्महे ॥ ११ ॥ 


१. अत्र केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते यन्नेदं व्याख्यानं समीचीनम्‌, वेदे नक्षत्राणां प्रकरणादिति । अत्रोच्यते- 
वाब्दार्थस्य परिच्छेदे उपक्रमोपसंहारावपि प्रमाणमिति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तयोरनुरोघेन च सन्दिग्धस्य 
शब्दार्थस्य संकोचविकासौ विज्ञायेते । तथा सति पूर्वेसुक्ते नामनिर्देशपुरःसरं निर्दिष्टानि नक्षत्राणि ज्योतिश्शास्त्रः 
प्रसिद्धान्येव ग्राह्याण्यन्यानि वेति सन्देहे 'वेदो वा प्रायदशनातु' ( मी० ३ । "३ । २ ) इति न्यायेन एतत्सुक्तस्य 
प्रथमयर्चा पूर्वसुक्तोक्जानाँ नक्षत्राणां भवत्यथनिरचयः । तथाहि मन्त्रवर्ण:--'याति नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे 
अप्सु सूमौ यानि नगेषु दिक्ष' इति । अत्र स्पष्ट पूर्वसूक्तोक्‍्तानां नक्षत्राणां दिवि अन्तरिक्ष अप्सु भूमो नगेषु दिक्षु 
चेत्येवं षट्सु स्थानेषु स्थितिरुक्ता । इहैव च यानि’ पदस्य द्विः पाठात्‌ 'यानि दिवि नक्षत्राणि, यानि अन्तरिक्षे 
यानि ग्रप्सु इत्येवं प्रतिश्थानं नक्षत्राणां योजना करणीयेति द्योत्यते। एवं च इत्वेह ज्योतिरशास्त्रोक्तान्येव 
नक्षत्राणि ग्राह्माणीत्या ग्रहस्तु मन्त्रविरोधादेव प्रत्युक्तः । अथेदं विचार्येते-सत्यपि नक्षत्राणां वैविध्ये ग्रन्थक्कढुक्ता 
गणना कथमुपपद्यत इति । अत्र वदामः मन्त्र नगेष्वापि नक्षत्राणां स्थितिरुक्ता । नग-शब्दङ्च वृक्षार्थं लोके 
प्रसिद्ध । मनुष्यशरीरं चोपनिषदि 'ऊध्वेमुलो$वाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ( कठ २। ३। १ ) इत्येव- 
मदवत्थवृक्षेणोपमीयते ( गीतायामप्येद वर्णनमुपलम्यते १५ । १ ) । एतदेव च मनसि निधाय ्रन्थकारेणेहोपासना- 
प्रकरणे मनुष्यशरी रस्थानि इन्दियादीन्यष्टाविशतिनक्षत्राणि परिगृहोताति । अपि च-'यानि नक्षत्राणि’ इति 
मन्‍्त्रस्योत्तराधें 'प्रकल्पयंश्‍चन्द्रमा यान्येति' इत्यत्रापि यथास्थानं नक्षत्राणामनुरोधेन चन्द्रमसोऽपि वेविध्यं कल्पनीयस्‌ । 
उपक्रमानुरोधेतार्थंपरिच्छेदस्योदाहृरणं ग्रन्थप्रामाप्या प्रामाण्यप्रकरण उपरिष्टाश्िदशंयिष्यते 1 | " 

` २. 'प्रथो वरो' इति पयंत्ता इति भावः । 


३. अत्र पाठो व्यस्त इति प्रतीयते$न्वयाभावात्‌ । अस्मन्मते तु 'शत्रुभु या: निवारकोर्शस? इति पाठः स्यात्‌ र 
`` ४, वैयमुद्रितेषु पञ्चमसंस्करणपन्तं 'अजानामसु' इत्येव पाठो हव्यते । शताब्दीसंस्करणे तु संशोधयिता 


।निभ० अ० ३ ख० ९” इत्यग्रिमनिर्दशानुसार प्रज्ञानामसु” इत्येवं पाठः शोधितः । अयमेव च नवेमसंस्करणपयन्त॑ 
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ऋर्वेदादिभाष्यूमिका 


भाषाध--( अष्टाविंशानि शिवानि० ) हे परसैशवर्य्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी 
.. कृपा से मुझको ह जाग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले । इसी 2 
_  कृपासे दश इन्द्रिय दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर र बल, 
। थे अट्टाईस' सब कल्याणा में प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन कर । तथा हम सी 
( योगं० ) उस योग के द्वारा ( कषेमं ) रक्षा को, ओर रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । 
इसलिये हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं॥ ८॥ 


2 ( भूयानरात्याः० ) हे जगदीश्वर ! आप्र ( शच्याः ) सब प्रजा» वाणी ओर कर्म इनं 
तीनों के पति हैं। तथा ( भूयान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ आदि विशेषणो से युक्त हैं। जिससे आप 

। (रत्याः) अर्थात दुष्प्रजा, मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मों को विनाश करने में अत्यन्त 

समर्थ हैं। तथा आपको ( विभूः ) सब में व्यापक ओर ( प्रभूः) सब सामथ्येवाले जान के 
हम लोग आपकी उपासना करते हैं ॥ & ॥ 


( नमस्ते अस्तु ) अर्थात परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि-हें 

` उपासक लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। तथा मेरी आज्ञा 

आर वेदविद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो । फिर मनुष्य भी इश्वर सें 

प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप कृपादृष्टि से (पश्य मा) हमको सदा देखिये । इसलिये 
हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥ कि-- 


शाक कक. Sl 
_______ पठ्यते। परन्तु ग्रन्यकर्त्रा इह ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कमणो वा पति. इति व्याख्यातत्वात्‌ प्रजा 
ज्र इत्येव ग्रच्थकृद्मिप्रत: पाठ इति प्रतिभाति । भाषापदार्थेऽपि 'प्रजा’ शब्द एव इश्यते ( द्र० प्रजाशब्दे टिप्पणस्‌ ) 
प्रजानामसु भ्रर्थादपत्यनामसु ( निघं० २। २) हाचीशब्दो न पठचते। अथवेह ` 'निघं० अ० ३ ख० ६ 
निर्देशाद्‌ 'प्रज्ञानामसु' इतिवत्‌ शच्याः पदार्थेर्शप 'प्रज्ञाया इत्येवं पाठो शोधनीयः । प० सुखदेवेन त्विहापिं . 
“प्रज्ञायाः इत्येवं पाठो विहितः । १. शरीर से यहां सूक्ष्मशारीर लेना चाहिए। _ 
२. मन्त्र में 'अष्टाविशानि' संख्या पूवे प्रकृत नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त हुई है । इससे पूर्व सूक्त में. २८ नक्षत्र 
नाम निर्देशपू्वंक गिनाए हैं। परन्तु ये नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र मे प्रसिद्ध नक्षत्र हैं वा अन्य पदार्थ हैं, इस सन्देह 
की निवृत्ति प्रकृतमस्त्र से पूर्व मन्त्र के 'यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु मौ यानि नगेषु दिक्षु’ निदेश से हों 
जाती हे । इस मन्त्र में पूर्वसूक्त पठित नक्षत्रों के यु अन्तरिक्ष अप भूमि नग और दिक ये ६ स्थान बताए हैं । 
तथा इसी वचन में 'यानि? पद के दो बार पाठ होन से इसका सम्बन्ध 'जो नक्षत्र यु में, जो नक्षत्र अन्तरिक्ष 
में? इस प्रकार प्रत्येक स्थान के साथ है, 'यह भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पूर्वंसुक्ष्तस्थ अ्ट्ठाईस नक्षत्र 
` केवल ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध ही हैं, यह आन्ति इस मन्त्र से दूर हो जाती है। इस प्रकार नक्षत्र द्यु लोक आदि 
1 के भेद से ६ प्रकार के होने पर भी ग्रन्थकार की यह २८ गणना प्रकरण में केसे संबद्ध होगी ? इसका यह 
 उत्तरहै कि 'नगोंमें' २८ नक्षत्र हैं, यह मन्त्र में कहा है। नग का वृक्ष श्रथ लोक में प्रसिद्ध है । उपनिषद्‌ 
आदि में शरीर की अइवत्थ से उपमा दी है-ऊध्वंमूलोऽकशाख एषोऽस्वत्थः सनातन. (कठ २। ३। १ ) । इसी 
अभिप्राय को मन में रखकर ग्रत्थकार ने नग=रारीरस्थ इन्द्रियादि २८ नक्षत्रों का निर्देश किया है, र ऐसा 
मझना चा क: ३. वैयमु के १-५ सं० तक 'प्रजा' पाठ ही है । शताब्दी संस्करण में यहाँ 
भाग में 'प्रजानामसु' के स्थान में 'प्रज्ञानामसु' पाठ बनाया है। यहो पाठ नवम संस्करण तके. 
के परन्तु संस्कृत. में. “शच्याः- के अथे मे..'प्रजाया? ही पाठ छप रहा है । इस विरोध 


दिया 
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उपासनाविषयः ( १४ ) १८३ 
=v अअ 


(श्रन्नादयेन ) अन्न आदि ऐश्वर्य, ( यशसा ) सबसे उत्तम कीर्ति, ( तेजसा) भय से 
रहित, ( बाह्मणवर्चसेन ) और सम्पूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये । 
इसलिये हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं ॥ ११॥ 


अस्भो असो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १२॥ 
अस्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रथो वरो व्यचों लोक इति स्वोपांस्महे वयम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथव ० कां० १३ | अनु? ४। मं० ४७, ४८, ४६, ५०, ५१ १५२, ५३ ॥7 


भाष्यम्‌--हे ब्रह्म्‌! ( अम्मः ) व्यापकं, शान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्राणस्यापि प्राणम्‌, आप्ल! 
घातो'रसुनप्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, ( अमः ) ज्ञानस्वरूपम्‌ , ( महः ) पूज्य संवेम्यो महत्तरम्‌, ( सहः ) 
सहनस्वभावं त्रम ( त्वा ) त्वा ज्ञात्वा ( इति ) अनेन प्रकारेण बयं सततं उपास्महे ॥ १२ ॥ ; 


( अम्भः ) आदराथों द्विरारम्भः', अस्यार्थ उक्त । ( अरुणम्‌ ) प्रकाशस्वरूपम्‌ । (रजतम्‌) 
0 ७. ~ ~ 
“रागविषयम्‌ आनन्दस्वरूपस्‌, ( रजः ) सर्षलोकश्वय्य सहितम्‌, ( सह; ) सहनशक्तिप्रदम्‌ ( इति त्वोपास्महे 
ब्रयम्‌ ) तवां विहाय नेव कथचिदन्योऽर्थः कस्यचिदुपास्योऽस्तीति ॥ १३ ॥ ` 


. (उरुः) सर्वशक्तिमान्‌ , (पृथुः) अतीव विस्तृतो व्यापकः; (सुभूड वः) सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु 
भवतीति सुभूः अन्तरिक्षवदवकाशरूपत्वाद्‌ थुवः (इति) एवं ज्ञात्वा (खा) त्वां (उपास्महे वयस्‌) । 
'बहुनामसु उरु रिति प्रत्यक्षमस्ति' । निघण्डु अ० ३ । खं० १॥ १४॥ 


~ ७ > 
( प्रथः ) सवजगतप्रसारकः, ( वरः ) श्र 8४, ( व्यचः ) विविधतया सव जगञ्जानातीति, ( लोकः ) 
छोक्‍्यते सर्वेर्जनेः, लोकयति सर्वान वा (इति त्यो०) वयमीडकस्वरूपं सवं त्वामुपास्महे ॥ १५ ॥ 


_भाषार्थ--( अस्मः ) हे भगवन्‌ ! आप सबगै व्यापक, शान्तस्वरूप आर प्राण के भी 
प्राण स तथा ( छ ) ज्ञानस्वरूप और ज्ञान को देनेवाले हें । ( महः) सब के पूज्य, सबसे 
बडे, और ( सहः ) सबके सहन करनेवाले हैं। ( इति ).इस प्रकार का ( त्वा ) आपको जान , 
के( वयम्‌० ) हम लोग सदा उपासना क्रते हँ ॥ १२॥ द 


१ 2 प्‌ जम बलजबभप्पेकषाय संब्यानिदेशः । अतत्यामुत्ताः अ १३1४1 ५०-५३ स्थाने ठाः | संख्यानिर्देश: । अत्रत्या-मन्त्राः अ० १३ । ४ । ५०-५३ स्थाने द्रष्टव्याः । 
२. नास्मिन्‌ मन्ते 'अम्म पदं द्विः पठ्यते, तस्मात्‌ पुर्वुकैत्र 


त्रापेक्षया द्वित्वमत्र ज्ञेयम्‌ । 


मन्त्रार्थं इति शेषः । ४. प्रीतिविषयमिस्यर्थः, न त्वज्ञानानुबन्धिरागविषयस्‌ । 

2 मिति वचनात प्रत्यक्षमपठितानामपि तत्तन्ताम्नां 'क्वचिचिर्देशो ग्रन्थकारेण यास्कशेलीमनुरुन्ध्य य 

इति य्‌ । यथास्मिन्नेव प्रकरणे 'शचीति प्रजानामसु' पठितिमिति वचनय्‌, । तथा सति शच्याः प्रजायाः अ > 
इृत्यथेनिदशोःप्युपपद्यत एव । यत्त्वत्र 'निघं० ३ । ९' इति संकेतः स प्रामांदिको ज्ञेयः । 2 
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BR १८४ ` ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


(अस्मः ) दूसरी बार' इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है। ( अरुणम्‌ ) आप 
प्रकाशस्वरूप, सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु, आनन्दस्वरूप 
(रजः ) सब लोको के ऐश्वय्य से युक्त, ( सहः) ( इस शब्द का भी | पुनः | पाठ आद्राथे 
है ) और सहनशक्तिवाले हैं। इसलिये हम लोग आपकी उपासना निरन्तर करते हैं॥ १३ ॥ 


। ( उर). आप सब बलवाले, ( एथुः ) [ अति विस्तृत = व्यापक ] अर्थात्‌ आदि अन्त रहित; 
तथा (सुभूः) सब पदार्थों में अच्छी प्रकार से वत्तमान, और ( सुवः ) श्रवकाशस्वरूप से सबके 
निवासस्थान हैं। इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं ॥ १४॥ 


( प्रथो वरो० ) हे परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम हैं, ( व्यचः ) 
अर्थात्‌ सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन और वियोग करनेवाले तथा ( लोक; ) सब 
विद्वानों के देखने अथोत्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ १५॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं चर॑न्तं परि त॒स्थुष॑ः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १६॥ 


ऋ० अ० १। ग्र १। व० ११। मं० १॥ | 


भाष्यम्‌ (युञ्जन्ति०) ये योगिनो विद्वांसः (परितस्थुषः) परितः सवतः सर्वान्‌ जगत्पदार्थान्‌ 
च ' ७ ° es ० ४ ~ द 
 मनुष्यान्‌वा (चरन्तम्‌) ज्ञातार्‌ सर्वस्‌ ( अर्षम्‌ ) अहिंसक करुणामयम्‌ "रुष हिंसायाम्‌’, ( ब्रध्नम्‌ ) बिद्या- 
योगाभ्यासग्रेमभरेण सर्वानन्दवधक, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः ) त आनन्दे प्रकाशिता 
~ > ~~ 6 ~. 
रुचिमया भूत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके सतप्रकाशके परमेश्वरे ( रोचन्ते) परमानन्दयोगेन .ब्रकाशन्ते, इति 
प्रथमोऽथः । > 
- अथ हितीय:-- परितस्थुपः' चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्यं सर्वे लोकाः सर्वे” पदार्थाथ 
(युञ्जन्ति) तदाकषणेन युक्ताः सन्ति । एते सर्वे तस्यच ( दिवि ) प्रकाशे (रोचनाः) रुचिकराः सन्तः 
' (रोचन्ते ) प्रकाशन्ते, इति द्वितीयोऽथः । | 
ओ- , अथ ततीय/--य उपासका परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरुषं सर्वममंस्थं ( ब्रध्नं) सर्वावयव- 
वृद्धिकरं प्राणमादि ० ७ ONS ~ ८३० 0 ७ ~ 
बद्धिकर प्राणमादित्य प्राणायामरीत्या ( दिवि ) धोतनात्मके परमेश्वरे बचमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो 
युञ्जन्ति ) युक्तं कुवन्ति, अतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्दे परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदैव प्रकाशन्ते । 
अत्र प्रमाणानि- | 
 मनुष्यनामंसु तस्थुषः पञ्चजना (इति पठितम्‌ || निधंश अ० २ | खं० ३॥ 
| ८ मन्त्र में तो अभ्मः का एक हो बार पाठ है, अतः यह वचन पूर्वेमन्त्र की अपेक्षा करके छिया गया है । 'में तो अम्भः का एक हो वार पाठ है, अतः यह वचन पूर्वमन्त्र की अपेक्षा करके लिखा गया है । 
._.. ३. वैयंुद्रितेऽष्टमसंस्करणे पूवं संस्करणेषु 'मुद्रितः (परितस्थु०) 
च प्रमृष्ट :॥. FN DTS त ७ 


तष्टं सदु भष्टससंस्करणप्यन्त नोपलंम्यंते | ` ` | 


७६०. 
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उपासनाविषयः ( १४ ) | १८५ 


FY CY य मम्क्म्म्प्प्क्स 


“महत बध्नम्‌? [ इति ] महन्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० अ० ३ । खं० ३ ॥ 
तथा 'युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति। असौ वा ्रादित्यो त्रध्नोऽरुषोऽसमेवास्मा 
आदित्यं युनक्ति स्वगस्य लोकस्य समष्ठ्य " ॥ श० कां १३। अ० २ ॥* 


'आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवी एतत्‌ सब यन्मूत्त चामूर्त च तस्मान्सूत्तिरेव 
रयिः ॥ १ ॥' प्रश्‍नोपनि० प्रश्‍न १ । मं० ५ ॥ - ् 

परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थों नास्त्येवातः प्रथमे5थें योजनीयम्‌', तथा गतपथप्रमा 7 
द्वितीयमर्थं प्रति, एवमेव प्रश्‍नोपनिषत्प्रमाणं तृतीयमर्थ प्रति च । क्वचिन्निषण्टावश्चस्यापि नप 
पठिते’ । परन्त्वस्मिन्‌ सन्त्रे तद्घटना नेव सम्भवति, शतपथादिव्याख्यानविरोधात्‌। मूलां 
एकशब्देनाप्यनेकाथंग्रहणाच्च' | र 

एवं सति भट्ठमोक्षमूलरेऋ ग्वेदस्येज्लेण्डभाषया व्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव ग्रहण कृत, तद 
श्रान्तिमूलमेवास्ति | सायणाचाय्यंणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामादित्यग्रहणादेकस्मिन्न शे तस्य ककः 
सम्यगस्तिः । परन्तु न जाने भट्टमोक्षमूररेणायमथ आकाशाद्‌ वा पातालाद्‌ [वा ] ग्रहीतः* । अतो विज्ञा 
स्वकल्पनया लेखन कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणाई चास्तीति ॥ [ १६ ] ॥ ‘TF 


आषार्थ--(युञ्जन्ति०) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिये जो विठ्ठान्‌ 
` लोग हैं, वे सब जगत्‌ और सब मनुष्यों के हृदयों में व्या ईश्वर को, उपासना-रीति से अपने 
आत्मा के साथ युक्त करते हैं | वह इश्वर कैसा है कि ( चरन्तम्‌ ) अथोत्‌ सब का जाननेवाला, 
.( अरुषम्‌ ) हिसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र; ( अध्नस्‌ ) सब आनन्दो का बढ़ाने नाजा) 
सब रीति से बड़ा है। इसी से ( रोचनाः ) अर्थात्‌ उपासको के आत्मा, सब श्रविद्यादि दोष 
के अन्धकार से छूट के ( दिवि ) आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में -प्रकाशमय 
होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते हें । इति प्रथमोऽरथः । 

अब दूसरा अर्थ करते हैं कि--( परितस्थुषः ) अपनी किरणा से सब ओर व्याप्त होने 
वाले, अग्निमथ ( ब्रध्नम्‌ ) आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ उसको आकर्षण से युक्‍त 


SS Ohhh 
बैयम० 'सम॒ष्टयै' लेखकमुद्रकप्रमादजन्योऽपपाठः । _ २. शत० १३।२।६।१॥ 

- र ना बम महन्नामसु निदिष्टं प्रमाणस्‌' इति शेष: । _ ४. द्र» तिघे० १॥ १४॥ 

2: दर त्वेऽपि शब्दानां नैकस्यामेव प्रक्रियायामनेकार्थेग्रहणं भवति । तेनेह 'प्रक्रियाभेदेन इति 

। व्यक्तं चायमर्थो ग्रन्थकृतेहैव ब्रह्मशब्दस्य प्रक्रियाभेदमंतुरुन्ध्य भिन्नार्थकरणाद्‌ द्योतितः । 
रप ति इति वेयमुद्रितेषु तृती यसंस्करणादारम्याष्टमसंस्करणपर्यन्तमुपलम्यते । _ 

सत्यपि तिघण्टौ ब्रध्तशब्दस्याशववाचके ग्रन्थकारस्यै तह्ले खने पूवंनिदिष्टं 'परन्त्वस्मिच्‌ मन्त्रे तदघटना 
नव सम्मद ति’ इत्यादिवचनम्‌ अनुसन्थेयस्‌ । ८. बैयमु में इस मन्त्र का संस्कृत विपरीत ष्ट भाषापदार्थे 
उ अना ( परितस्थुषः ) जो सूर्येछोक अपनी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ दर्व्यो के प्रकाश झर आकर्षण 
हका मं ) सबसे बड़ा और (भ्ररुषं ) रक्तगुणयुक्त है ओर जिसके ग्राकषण के साथ सब लोक युक्‍त हो 
हे हैं ( 0 चनाः ) जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित सब लोकों के झ्राकर्षयुक्त जानते हैं । य 
२४ 
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Be I .ऋप्वेदादिभाष्यञ्ूमिका ` 


र. को सब लोकों को आकर्षक जानते हैं । इति द्वितीयोऽर्थः । 


( युञ्जन्ति ) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि--'सब पदार्थों की सिद्धि 
का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में 
युक्त करते हैं । इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। 


इन तीनों अर्थों में निघण्टु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना | इस मन्त्र 


तो श्रच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेसर मैक्समूलर साहब ने इस अर्थ में केबल कपोलकल्पना की है ॥ 
इृदानीपुपासना कथंरीत्या क्चव्येति लिख्यते-- लड 
त. तत्र शुद्ध एकान्ते5भीष्टे देशे शुद्धभानसः समाहितो भूत्वा, सर्वाणीन्द्रियाणि मनश्चे काग्रीकृत्य, 
 सत्िदानन्दस्वरुपमन्तर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज्य च, तस्येव स्तुति- 


प्राथनानुष्ठाने सम्यककृत्वोपासनथेश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानं संलगयेत्‌ । अत्र पतञ्जलिमहामुनिना स्वङ्गतस्रेषु 
` वेदव्यासकृतभाष्ये चायमनुक्रमो योगशास्त्र प्रदर्शित! । तयथा-- 


योगश्चित्तदवत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ अ० १। पा० १। सू. २॥ 
म्‌ = उपासनासमये व्यवहारसमये वा परमेश्वरादू अतिरिक्तविषयाद्‌ अधमव्यवहाराच्चः मनसो 
बृत्ति; सदव निरुद्धा रक्षणीयेति । १ ॥ ु 
निरुद्धा सती सा क्वावर्तिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 
तंदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ अ० १। पा० १। तु ३॥ 


र श्वस्य स्वरूपे स्थितिं लभते ॥ २ ॥ 


_ १. यह भाषार्थं भावार्थल्प है। ढा २. अस्मिन प्रकरणे सर्वत्रैव योगदशंनस्य सूत्राणां 
स्थाननिदेशप्रसङ्ग 'अ० १ ।' इत्येवं पाठो संस्करणं यावद्‌ उपलम्यते, नवमसंस्करणञोधयित्रां 

तदपाकृतम्‌ । वस्तुतो योगशास्त्रे चतुर्णमिव पादानां सद्भावात्‌ अध्यायनिदेशो व्यर्थ एव । छ 
३. उपासनासमये परमेश्वरात्‌, व्यवहारसमये अतिरिक्तविषयाद अधमंव्यवहाराच्च इत्येवं संबन्धो 
॥ व्यवहारसमये यं विषयमधिकृत्य प्रवतंते ततोऽतिरिक्तविषयाद्‌ इत्यभिप्रायो:त्र-विज्ञेय: । 
ख्याने व्यासमाष्याद आपाततो विरोधः प्रतिभाति । तस्य समाधानं पण्डितसुखदेवेनेत्यं 


2; a र ~ न न 


म 'अस्मित 
_ विहितमु-“तदा द्रष्टुः 


/ हो रहे हैं, और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी 


| के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है, सो ठीक - 
नहीं है । यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से . 


भाष्यम्‌-यदा स्वस्माद्‌ व्यवहारान्मनोऽवरुष्यते, तदास्योपासकस्य मनो दष्टः सर्वज्ञस्य परमे 


तलत स्वरूपेश्वस्यानम्‌ इत्यत्र “स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवल्ये” इति व्यासभाष्यात्‌ 
7 चय ता विवि इति प्रतीयते । महषिभाष्याच्च 'मनस्तदा द्रष्टुः 
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'उपासनाविषयः ( १४ ) १८७ 


यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवर्चते, तदा सांसारिजनबचस्यापि प्रवृच्तिमवत्या- 
होस्विद्‌ बिलक्षशेत्यत्राह- 


बृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ३ ॥ अ० १। पा १! सू. ४॥ 


भाष्यम्‌ -- इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रवृत्षेप्युपासकस्य योगिनः शान्ता घर्मारुढा विद्याविज्ञान- 

~ ~ ०३ नेवेदरश्यबुपासकानामयोगिनां ७ 

प्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठा5तीवतीत्रा साधारणमनुष्यविलक्षणा5पूर्वेव बृचिभवतीति । नेवेदश्यनुपासकानामयो गिनां 
कदाचिद्‌ वृत्तिजायत इति' ॥ ३ || . 


केति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिप्टाक्लिष्टाः ॥ ४ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्स्तयः ॥ ४ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ६॥ 
विपर्य्ययो मिथ्याज्ञानसतद्रपप्रतिष्ठमू ॥ ७ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८ ॥ 
अभावप्रत्ययालस्बना -वृत्तिनिद्रा ॥ & ॥ 
अनुसूतविषयासंप्रमोषः स्ख्ृतिः ॥ १० ॥ 


अआभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ ११ ॥ 
ं अ० १ । पा० १ । सू० ५-१२ ॥ 
उपासनायाः सिद्ध सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ १२ ॥ अ० १। पा० १। सूर २३॥ 


i NN 
थति रभते? इति लभ्यते । भाष्ययोरेवं विरोधो नाशङ्कूनीयः । केवल्यवद्‌ यदि निरोघेऽपि 
साल कैवल्यमिति वाच्यम्‌ ? जीवात्मनः स्वरूपप्रतिष्ठा-वा स्यात्‌ परमात्मनः स्वरूपे जीवस्य 
स्थितिर्वा स्यादु, उभयत्रापि मोक्षत्वान्नातिरिच्यते । परमात्मनः स्वरूपावस्थाने जीवस्य स्वरूपेऽवस्थानं नान्तरीयकम्‌, 
- जीवस्य स्वरूपावस्थानप्रयत्नेतरप्रयत्नासाध्यं च परमात्मन्नः स्वरूपावस्थानमिति कैवल्यवच्निरोघेऽपि समानमित्यु- 
मयत्रशब्दमेदो चार्थेमेदः” इति । द्र० गोविन्दरामहासानन्दप्रकाशिता भूमिका ( पृष्ठ ३८६ ) । ह 
१. इहापि व्यासभाष्यात्‌ प्रतीयमानो विरोधः पण्डितसुखदेवेनेत्थं समाहितः--“वृत्तिसारूप्यमितरत्रेत्यच 
“व्युत्थाने घार्चित्तवृत्तायस्तदमिस्बुत्तिः पुरुष इत्यर्थेः प्रतीयते । महषिभाष्याच्च सांसारिकव्यवहारे प्रवुत्तेञ्य्युपास- 
कस्य साधारणपुरुषविलक्षणा वृत्तिभवतीति लम्यते । तथाप्युभयत्र नास्तिविरोघः। केवलं वृत्तित्वेन विशेष्यांशे 
सारूप्येऽपि क्वचिद्‌ विशेषणांशे शान्तघोरमुढरूपेण योग्ययोगितो वेरूप्यमित्यर्थादापतति' इति । द्र» सव 
"भूमिका (पृष्ठ ३८७) । ` . ; ; 
२. 'तत्र' इति पदं भाष्यकारस्यत्येके भाषन्ते, सुत्रस्येत्यपरे । उभयथाऽपि नाभिप्राये मेद: | . 
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१८८ ` ; | ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


भाष्यम्‌ - ' प्रणिधानाड्क्तिविशेषादावर्चित' ईश्वरस्तमनुणुहणात्यमिध्यानमात्रेण । तदमिध्यानादपि 
योगिनः, आसन्नतमः समाधिलाभः फलञ्च भवतीति” ॥ १२ ॥ 


भाषाथ--ञ्रन जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-- 


जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के अनुकूल 
एकान्त स्थान में बेठकर, अपने मन को शुद्ध, और आत्मा को स्थिर करें | तथा सब इन्द्रिय 
ओर मन को सचिदानन्दादि लक्षणवाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सब मैं व्यापक और न्यायकारी 
परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमें अपने आत्मा को 
नियुक्त कर । फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना को बारम्बार करके, अपने आत्मा 
को भल़ीमांति से उसमें लगा दं । इसकी रीति पतञ्जलि सुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं 


सूत्रो के वेदव्यासझुनिजी के किये भाष्य के प्रमाणा से लिखते हैं-- 


( योगाश्चित्त० ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शुभ गुणों में स्थिर | 
करके, परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्रात करने को “योग? कहते हैं। और “वियोग? उसको 
कहते हैं कि परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर होजाना ॥ १ ॥ 


(प्रशन ) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर । ु 
10010). ९ ९ की जाती है, तब कहां पर 


।  इसकाउत्र यह है कि--( तदा द० ) जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ 

बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चल के वहीं स्थिर होजाता 
दा र हती प्रकार मन को वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में स्थिर होजाती 

३॥ २॥ 


ह आ. 


१. इत उत्तरं 0 आल व्यासभाष्यस्योदिघ्रयते, स उभयतः “ ” चिन्ह नेन द्योत्यते । 
२. व्यासभाष्ये “० दावजित' इति पाठ उपलभ्यते । 


३. वैयमु में इससे आगे 'एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है जा पाठ अधिक है, 
| 
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उपासनाविषयः ( १४ ) ; १८९ 


[ ( प्रश्‍न ) जब उपासक योगी . उपासना को छोड़ कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त 
होता है, तब उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है वा उससे विलक्षण ? ] 


. इस का उत्तर यह है कि--( वृत्तिता० ) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब 
व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हषशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित 
होकर उत्साह ओर आनन्दयुक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्षशोकरूप - 


- दुःखसागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की तो [ वृत्ति ] ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती 


रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्बकार में फंसती जाती है ॥ ३॥ 


( वृत्तयः० ) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके 
दो भेद हैं--एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात्‌ क्लेशसहित और क्लेशरहित। उनमें से 
जिनको वृत्ति. विषयासक्त, परमेश्वर की उपासना से विसुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि 
क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥ ४॥ 


बे पांच वृत्ति ये हैं--पहिली ( प्रमाण ), दूसरी ( विपर्यय ), तीसरी ( विकल्प ), 
मचौथी ( निद्रा ), ओर पांचमी ( स्मृति) ॥ ५॥ 


उनके विभाग और लक्षण ये हैं--( तत्र प्रत्यक्षा० ) इसकी व्याख्या बेदविषय के 
होमप्रकरण में लिखी है* ॥ ६॥ 


( विपर्य्ययो ० ) दूसरी “विपर्य्ययः कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जेसे को तैसा न 
जानना । अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको "विपर्यय? कहते हैँ ॥ ७ ॥ 


तीसरी, “विकल्पवृत्तिः ( शब्दज्ञाना० ), जेसे किप्ती ने किसी से कहा कि एक देश 
मैं हमने आदमी के शिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले 
कि ठीक है, सींगवाले मनुष्य भी होते होंगे । ऐसी वृत्ति को “विकल्प” कहते हैं। सो झूठी 
बात है, अ्रथोत्‌ जिसंका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, 
इसी से इसका नाम “विकल्प! है ॥ ८ ॥ : 


7 १, वेयमु में और दूसरा यह है कि' पाठ है, यहसंस्कृतपाठ सेअसंबद्धहै। 1 

२. इस सूत्र के व्यासभाष्य के अनुसार सांसारिक अवस्था में योगी अयोगी दोनों की आत्मा में चित्त 
वृत्ति से समानरूपता होती है परन्तु ऋषि दयानन्द के लेखानुसार योगी अयोगी दोनों की अवस्था में भेद 
रहता है । यद्यपि साधारण दृष्टि से महेषि व्यास के भाष्य और ऋषि दयानन्द के लेख में विरोध प्रतीत होता 
है तथापि मूलतः दोनों में भेद नहीं है । महर्षि व्यास ने केवल इतना हो कहा है कि सांसारिक अवस्था में योगी 
अयोगी दोनों की आत्मा चित्तवृत्ति से अभिन्न होती है, यह समानता केवळ वृत्तिरूप से है। ऋषि दयानन्द 


इसका विरोध नहीं करते । वे केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शान्त घोर और मूढ वृत्तियों में से योगी की | | 
झौर अयोगी की वृत्तिमें भिन्नता होती है । इस प्रकार ऋषि दयानन्द की व्याख्या व्यासभाष्य की पूरक है । 


३. प्रत्यक्षादि प्रमाणों की व्याख्या पूर्व पृष्ठ ५९, ६० पर देखो । ` | 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


“निद्रा? [ ( अभाव० ) ] अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अन्धकार में 
फंसी हो, उस वृत्ति का नाम “निद्रा? है ॥ ६ ॥ 
पांचमी स्मृति! ( अनुभूत० ) अर्थात जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख. लिया 
हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता, ओर उस विषय को अ्रप्रमोष -भूले नहीं, इस प्रकार 
की वृत्ति को 'स्मृतिः कहते हैं ॥ १० ॥ 

_ इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं 
कि--( अस्यास० ) जैसा अस्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वेसा करे । | ओर वैराग्य 
। अर्थात्‌ सब बुरे कामों ओर दोषों से अलग रहें। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियों को 

रोक के उनको उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ 


ह विशेष भक्ति होने पर [ इश्वर की कृपा से | मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को 
शीघ्र प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 


(अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः को5यमीश्वरो नामेति”-- 


छे शृकमविपाकाशयैरपराम्रृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ १३ ॥ 
अ० १ । पा० १॥ सु० २४ ॥ 
. य भाष्यम---''अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा वासना 
। आश्रयाः, ते च मनसि वत्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्त ति । यथा जयः पराजयो वां 
` योद्धृ बत्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते | यो ह्यनेन मोगेनापरासृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः 


`  कवलयं्रापतास्ताह सन्ति च वहवः केवलिनः । ते हि त्रीणि बन्धनानि ` ित्वा कल्यं प्राप्ताः 
' ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा युक्तस्य पूर्वा बन्धको टिः प्रज्ञायते, नेवमीश्वरस्य । यथा वा 
` प्रक्कतिलीनस्योचरा बन्धकोटिः सम्माव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सदेव मुक्तः सदेवेधर इति । 


योऽसौ प्र्ृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमिच आहोस्विन्नि्िमित इति ! 
शास्त्र निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किं निमिम्‌ ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शास्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्वें 
मानयोरनादि रितादि; सम्बन्धः । एतस्मादेतद्धवति सदेवेश्वरः सदव मुक्त इति । तच्च तस्येश्वय्यं साम्यातिशय- 
/ न तावदश्वय्योन्तरेण तदतिशय्यते | यदेवातिश्चयि स्यात्‌ तदेव तत्‌ स्यात्‌ तस्माद्‌ यत्र 
श्यय्यस्य स इश्वरः! । न च तत्समानमेश्वयंमस्ति । कसमात्‌ ? दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ 


सूवाणां ' व्यासमाष्यमेवाग्रे लिख्यते । अत्र च क्वचित्‌ सम्प्रत्युपलम्यमानाद्‌ व्यास- 
यथा 


प्रकाशितमभूत्‌ । तत्पाठा इहावलोकनीयाः । 


तथा उस . समाधि के योग “होने का यह भी साधन है कि- ( इश्वरप्र० ) इश्वर में 


' एव फठो मुद्रितः; न पाठभेदा त्तिदिष्टा: । महषिणामाज्ञयाऽपिं 
सीतः प्रकार ६ 
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उपासन्ञाविषयः ( १४ ) १९१ 


कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्विति, एकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविधाताद ऊनत्वं प्रसक्तम्‌ । 

मितार्थ Oe Ly [a ~ 
इयोथ तुल्ययोयु गपत्‌ कामितार्थप्रापिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयविनियु क्तः 
मश्चय्य स [ एव |! ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति” ॥ १३ ॥ 


कि ची-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ १४ ॥ अ० १। पा० १। सु० २५॥ 


भ्राष्यम्-- “यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयाती न्द्रियग्रहणमल्यं बह्विति सर्वज्ञबीजमेतद्विवर्धे- 
मानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य) सातिशयत्वात्परिमाणवदिति | यत्र 
काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्थ स सर्वज्ञः, स च पुरुपबिशेष इति । सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमनुमानं न विशेष- 
प्रतिपत्तौ समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविशेषग्रतिपत्तिरागमतः पय्यन्वेष्या । तस्यात्मासुग्रहाभावेऽपिं भूतानुग्रइः 
प्रयोजनम्‌--ज्ञानधमोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रल्येषु संसारिणः पुरुषाचुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम्‌ 
आदिविद्वानिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारण्याङ्गगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाचेति” ॥ १४ ॥ 


स एष' पूर्वेषामपि युरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्र १ । पा० १।सू०.२६॥। 
भाष्यस्‌--“पू्वे हि गुरवः कालेनावच्छेंधन्ते । यत्राबच्छेदार्थन कालो नोपावचते) स एप पूर्वेवा- 
मपि गुरुः । यथाऽस्य सगस्यादी प्रकषगत्या सिद्धः तथातिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः" ॥ १४ ॥ 


तस्य वाचकः प्रणुवः ॥ १६ ॥ ग्र १ । पा० १। सू० २७७ 


भाष्यप्त---/ बाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृत॑ वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवद्व- 
स्थितमिति १ स्थितो5स्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवाथममिनयति ॥ क. 
यथाबस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावधोत्यते- अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वापि न 
` ब्राच्यवाचकशक्तचपेश्षस्तशैव संकेतः क्रियते । ंग्रतिपत्तिनित्यतया “नित्यः शब्दाथसम्बन्ध' इत्यागमिनः 
प्रतिजानते” ॥ १६ || 


। दिज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः? | र 
तउजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १७ ॥ न° १। पा० १। सुर २८॥ | so 
१. पदमिदं वेयमुद्रितयोरष्टमनवमयोरेव संस्करणयोरुपलम्यते 'न ततः पुर्वेतनेषु । a या न व्वा 


पदमिदं निःक्षिप्तं स्यात्‌ । २. वाचस्पत्यादीनां व्याख्यातृणां मते 'स एष’ इति पदे सुत्रस्योपस्थापिके स्तः । | 
` ~ द््यासभाष्ये 'स एष पूर्वेषामपि गुरु इत्यानुपूवि पाठात्‌ सू्रावयवोऽपि सम्भवति । डळ, 
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१९२ ऋर्वेदादिभाष्यसूमिका 
भायष्म---''प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनाः। तदस्य योगिनः प्रणबं जपतः 
प्रणवार्थं च भावयतश्रित्तमेकाग्र सम्पद्यते । तथा चोक्तम्‌ 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्ताध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते इति” ।। १७ ॥ 


भाषाथ--अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि-( क्लेशकर्म० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण मैं 
) ओ आगे लिखे हैं जो अधिदादि पांच क्लेश, ओर अच्छे बुरे कर्मों की जो जो वासना, इन सब सें 
)| जो सदा अलग ओर बन्धरहित है, उसी;पूर्ण पुरुष को इश्वर? कहते हैं। फिर वह कैसा है ? 
ह जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनन्दज्ञानस्वरूप सर्वशक्ति- 
र मान्‌ है, उसी को ईश्वर कहते हैं ॥ १३ ॥ 


क्योंकि ( तत्र निरति० ) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादिं 
गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणो की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं। और 
जीव के सामर्थ्यं की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है, इसलिये सब जीवों को उचित है किं 
अपने ज्ञान बढ़ाने के लिये सदेव परमेश्वर की उपासना करते रहें ॥ १४ ॥ 


[ (स एष० ) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया हैः॥ १५ ॥ ] 


अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-( तस्य वा० ) 
जो इश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है। और यह नाम इश्वर 
को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार 
सब से उत्तम नाम है॥ १६ ॥ | 


इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अथोत्‌ स्मरण, और उसी का अर्थविचार 
सदा करना चाहिये, किं जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता ओर ज्ञान को यथावत 
प्राप्त होकर स्थिर हो । जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम-भक्ति 
सदा बढ़ती जाय || १७॥ NR 


फिर उससे उपासको को यह भी फल होता है कि-- 
“कि चास्य भवति” 


र नर २ प्रत्य च ६५ > . 
र ह; कूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ १८॥ अप १ । पा० १ । सू० २९ ॥ 


१. व्यासभाष्ये वतस पाठ उपलम्यते क्वचित्‌ । २. पृवंत्र पृष्ठ ३८ ॥ 
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उपासनाविषयः ( १४) , | १९३ 


ब्‌ | [$ र न्‌ 

भाष्यसू--''ये ताबदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदशनः 

मप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केबलः अनुपसर्गः, तथायमपि बुद्ध! प्रतिसंवेदी यः पुरुष 
इत्येवमधिगच्छति” । १८ ॥ 

“अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः । के पुनस्ते कियन्तो वेति” 


व्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशंनालब्धसूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चित्तविच्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ १६ ॥ अ० १। पा० १ । सू० ३०॥ - 


भाष्यस्‌--''नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहेते चित्तवृत्तिमिभवन्त्येतेपामभावे न भवन्ति 
पूर्वोक्ता्रित्तवृत्तयः ।. व्याघिर्थातुरसकरणेषम्यम्‌ । स्त्यानमकमण्यता चिचस्य | संशय उभयकोटिस्पूकू 
विज्ञानमू-- स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानाममावनम्‌ । आलस्य कायस्य चित्तस्य च 
गुरुत्वादप्रवृत्तिः । अविरतिश्चिस्य विषयसंग्रयोगात्मा गद्ध : । आन्तिदशर्न विपय्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमि- 
कत्वं समाधिभूमेरणाभः । अनवस्थितत्त्व थन्खब्धायां भूमौ चित्तस्याग्नतिष्ठा, -समाधिग्रतिलम्मे हि..साति 
तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते? ।। १९ || 


दुःखदोर्सनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ २० ॥ 
: अ० १। पा० १॥ सू० ३१॥ 


_ आाष्यस्‌--'दुःखमाघ्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदोविकं च । येनाभिहृताः ग्राणिनस्तदु- 
पघाताय प्रयतन्ते, तद्‌ दुःखम्‌ । दौर्मेनस्यस्‌-इच्छाभिधाताच्चेतसः = क्षोमः । यढङ्गान्येजयति कम्पयति 
तदङ्गमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्‌ बाह्य वायुमाचामति स श्‍वासः po बायु निस्सारयति स प्रश्वासः । एतेः 
विक्षेपसहभुवः । विक्षिपतचित्तस्यतेः भवन्ति । ते न भवन्ति ॥ २० ॥ 


“अते विक्षेपाः समाथिप्रतिपक्षाः, ताम्यामेवाभ्यासबेराण्याम्यां निरोद्धव्याः । ` तत्रास्यासस्य 
विषयञ्ुपसंहरनरिदमाह -- 
तत्प्रतिपेधार्थमेकतत्वाभ्याः ॥ २१ ॥ अ० १ । पा० १। सू ३२॥ 
भाष्यम--*।विश्षेपप्रसिषेधार्थमेकतत्त्वावलस्बनं चिचमभ्यस्येत्‌ । यस्य तु प्रतयर्थीनियतं प्रत्ययः 


मात्र क्षणिक च चितं; तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्र , . नास्त्येव विक्षिसम्‌ । यदि पुनरिदं तः तत ह 
स्मिन्नर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌” | 


५ 


७ > > न लन त क नि ता ्मपपकससर स पय में न प क्र 
१. “सं में नहीं है, हस्तलेख में है” यह वैयमु सं० ९ में टिप्पणो है । - 
र Mr इति प्रथमसंस्करणे, द्वितीयसंस्करणात्तु '०मभ्यस्येत्‌' इत्येव हश्यते । 


२५ 
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१९४ ` | ' ऋग्वेदादिभाष्यभ्ूमिका 


योऽपि सदशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्र मन्यते, तस्येकाग्रता यदि प्रबाइचिचस्य घर्मः, तदेक 
छ ~ ९ ° = 
नास्ति प्रवाहचिचं, क्षणिकत्वात्‌ | अथ प्रवाहांशस्यव प्रत्ययस्य धमः, स सवः सदशश्रत्ययभ्रवाही चा 
विसरशप्रत्ययग्रवाही वा, प्रत्यथंनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्ताचि्तानुपपत्तिः । तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं 
चित्तमिति । ; ः 


. यदि च चिचेनेकेनानन्त्रिताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
समतता भवेत्‌। अन्यग्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतद्‌ 
गोमयपायसीय ` न्यायमाक्षिपति । [ 


' ` किच स्वात्मानुमवापददवः चिततस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथम्‌, यदहमद्राक्षां तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाक्ष 
तत्यश्यामीति | .अहमिति प्रत्ययः [ सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्यविन्यमेदेनोपस्थितः । एकम्रत्यय- 
 ्रिषयोऽयमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः ]' कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामान्यमेकं प्र त्ययिनमाश्रयेत्‌ ! 
ह स्वाउभवग्राहथायमभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः | न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । 
. राणा्तरश् प्रत्यक्षवलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


“या स्य चिततस्यावस्थितः ]स्येदं शास्रेण परिकमं निर्दिश्यते तत्कथम्‌ 


ह ' भाषार्थ--इस मनुष्य को क्या होता है ! ( ततः प्र० ) अर्थात्‌ उत्त अन्तर्यीमी परमात्मा 
की + ओर ( अन्तराय ) उसके अविद्यादि क्लेशों तंथा रोगेरूप विघ्नो का नाश हो 
जाता ह| १८॥ 


वे विघ्न नव प्रकार के हैं-( व्याधि० ) एक (व्याधि) अर्थात घातुओं की विषमता . 

से ज्वर आदि पीड़ा का होना । दूसरा ( स्त्यान ) अर्थात्‌ सत्य कर्मा मै अप्रीति। तीसरा (संशय) 

>. अर्थात्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत ज्ञान न होना। चोथा ( प्रमाद ) 

3० अर्थात्‌ समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति ओर उनका विचार यथावत न होना । पांचवां 

______ (आलस्य) अथोत शरीर और मन मैं आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा 

. (जरति) अर्थात्‌ विषय-सेवा में तृष्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदर्शन ) अथीत्‌ उलटे 

ज्ञान का होना, जसे जड़ में चेतन ओर चेतन में जड़बुछ्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर 

. और अनीश्वर में ईश्वरभाव करके पूजा करना। आठवां ( अलब्धभूमिकत्व ) अर्थात्‌ समाधि 

` की भलि न होना। और नववां ( अ्नवस्थितत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें 

. चित्त स्थिर न होना | ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात्‌ उपासनायोग के 
. शत्रु हैं॥ १७॥ . 

र अमित गत: पाठो लेखकस्य इष्टिदोषाचष्टः,'अहमिति प्रत्यय: इति पाठस्य पूत्र परत्र च समानत्वात्‌ । 


कोष्ठान्त ४०००८ 5 पाठो / ; ® प्रति भाति | वा ७ पाठोऽत्रानुसंघेय 
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उपासनाविंषयः ( १४ ) [ १९५ 


अब इनके फल लिखते हैं--( दुःखदौर्म० ) अथोत्‌ दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, 
शरीर के अवयवो का कंपना, श्वास ओर प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार 
के क्लेशो का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश अशान्त चित्तवाले 
को प्राप होते हैं, शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥ 


और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि-( तत्मतिषेधा० ) जो केवल एक 
अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, और सर्वदा: उसी की. आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, 
वही एक उन विध्नों के नाश करने को बज़रूप शाख है, अन्य कोई नहीं । इसलिये सब 
मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, 
कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जायं ॥ २१॥ 


आगे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना 
होता है, सो कहते हैं- . 


मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुश्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसाद्‌- 
नम्‌ ॥२२।। झ० १। पा० १.। सू० ३३ ॥ 
साष्यम्‌--''तत्र सबंग्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मेत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेषु 


बुदिताम्‌, . अपुण्यशीलेषपेक्षाम्‌ । एबमस्य भावयतः शुक्लो धम उपजायते । ततश्च चित्त प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्र 
स्थितिपदं लभते” ।। २२ ॥। 


' प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ २३ ॥ अ० १ । पा १। सु० ३४॥ 


__ आष्यम्‌--“कौष्ठयस्य वायोरनासिकापुटाम्यां प्रयत्नविशेषाद्‌ वमनं प्रच्छद नम्‌ , विधारणं प्राणायामः । 
ताम्यां बा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ।” 


छदनं भक्षितान्नवमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं निस्साय्य यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भनेन 
चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ।। २३ || 


योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ २४ ॥ 
अ० १ । पा० २। सू० २८" 
भाष्यस्‌- -एषाग्नुपासनायोगाङ्गानामनुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्चान प्रतिदिनं क्षीणं भवति, ज्ञानस्य 
च बृद्धियावन्मोक्षग्रापतिसंवति || २४॥ ' 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्ञानि ॥ २५ ॥ क 02 
अ० १। पा० २। सू० २६४: जे उ 
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१६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका टु 


= 


. ` 'तत्राहिसासत्यास्तेयन्रह्मचरयापरिम्र्मा यमाः ॥ २६ ॥ अ० १। पा० २। सू. ३०॥ ` 


भाष्यम्‌ -- “तत्राहिंसा सर्वथा सवदा स्भूतानामनभिद्रोहः | उत्तरे च . यम नियमास्तन्मूलास्त- 
त्सिद्विपरतया तत्मतिपादनाय प्रतिपायन्ते । तदवदातरूपकारणायेनोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्बयं 
ह्मणो यथा यथा त्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत्तमानस्ता- 
मेवावदातरुपामहिंसां करोति । म | 


सत्यं यथार्थे वाङ्‌ मनसे | यथा दृष्ट यथाउनुमितं यथा श्रतं तथा वाङ्‌ मनश्रेति । परत्र स्वबोध- 
सङ क्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेत्‌ इति, एषा सरवभूतोपकाराथ 
र्ता न भूतोपधाताय । यदि चेवमप्यमिधीयमाना ` भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । 
तेन. पुण्याभासेन पुपयप्रतिरूपकेण* कष्ट तमः प्राप्तुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष्य स्व भूतहितं सत्यं त्र यात्‌ । 


्तेयमशालपरवकं द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत्मतिषेधः पुनरस्पृरहारूपमस्तेयमिति । 

ब्ह्मचर्य गुप्त नद्रयस्योपस्थस्य सँयैमः। | 
विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिसादोषदर्शनाद्‌ अस्वीकरणमपरिग्रह; । इत्येते यमाः ।। २६ ॥” 
एषां विवरण प्राकृतभाषायां वक्ष्यते । 


भाषार्थ- (मैत्री० ) अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन 
सर्बो के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनी । पुणयात्माओं के साथ प्रसन्नता । 
पापियो के साथ उपेक्षा, श्रथात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना ओर वैर ही करना । इस प्रकार के 


ख से उपासक के आत्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त 
होता हे ॥ २२॥ न २ 


रे (प्रच्छर्दन० ) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है बैसे ही भीतर 
“न हान को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः घीरे 
रि भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार बारबार अ्रम्धास करने से प्राण उपासक के 
i में हो जाता हे । और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर. 
हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय .अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप 
र्‍या अती व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल 
१» 'तत्र' इति पदं सुत्रोपस्थानिकारूपमित्येके । 

मसंस्करणे “पुष्यप्रतिरूपकेन' इति णत्वाभाववर्ज़ शुद्धः पा: । द्वितीयसं करणात्तु 'पुण न 
पाठो मुद्रथते । नवमसंस्करणे धुण्यप्रकृतिरूपकेण' साल दाता कार ८. 
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में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को 
परमेश्वर के बीच में बारंबार मग्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


( योगाङ्गोनु० ) आगे जो उपासनायोग के आठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से 
अविद्यादि दोषों का क्षय, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से, जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्रात 
हो जाता है ॥ २४॥ | | 


( यमनियमा० ) श्रोत्‌ एक ( यम ), दूसरा ( नियम ), तीसरा (आसन ), चौथा 
(प्राणायाम ), पांचवां (प्रत्याहार ), छठा ( धारणा ), सातवां, ( ध्यान ) ओर आठवां ( समाधि ) 
ये सब उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं। और आठ अङ्गो का सिद्धान्तरूप फल संयम है ॥ २५॥ 


(तत्राहिंसा० ) उन: आठौं में से पहिला यम है। सो पांच प्रकार का है--एक 
( अहिंसा० )-अथौत सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, बेर छोड़ के 
प्रेम प्रीति से वर्तना । दूसरा (सत्य)-अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो, वसा ही सत्य बोले, 
करे और माने । तीसरा ( अस्तेय )--अथीत्‌ पदार्थवाले की आज्ञा के विना किसी पदार्थ की 
इच्छा भी. न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हैं। चौथा (बह्मचय्थ)-अथौत्‌ विद्या पढ़ने के 
लिये बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना; ओर पच्चीसबे वर्ष से लेके अड़तालीस 
वर्ष पर्य्यन्त विवाह का करना, परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या 
को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां 


(अपरिग्रह )-श्रथीत्‌ विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना । इन पांचों का ठीक ठीक 


अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है ॥ २६ ॥ 
दूसरा अङ्ग उपासना का “नियम? है, जो कि पांच प्रकार का है- , 
ते तु ८ | 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ २७॥ अ०१।पा० २ सु०३र। 
आष्यम्‌--ज्ञौचं बाह्ममाभ्यन्तरं च। बाह्य जलादिनाऽऽभ्पन्तरं राग षाऽसत्यादित्यागेन च 
कार्यम्‌ । संतोषो धर्मालुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पादनीया । तपः सदेव धरमानुष्ठानमेव कतव्यस्‌ । 


[ स्वाध्यायः ] वेदादिसत्यशास्राणामध्ययनाध्यापने प्रणजपो वा । इश्वरप्रणिधानं परमगुरवे परमेश्वराय 
स्वात्मादिद्रव्यसमपंणम्‌ । इत्युपासनायाः पञ्च नियमा द्वितीयमङ्गम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथाहिसाधमस्य फलम्‌-- 
अहिँसाप्रति्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥ २८ ॥ 
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अथ सत्याचरणस्य फलम्‌ | 
` सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ चौरीत्यागफलमू-- 

' अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३०॥ 
अश जह्वचय्याश्रमातुष्ठानेन यल्छम्यते, तदुच्यते-- 

` ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३१ ॥ 

_ अधापरिग्रहफल्मुच्यते-- 

- अपरिमहस्थैयें जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३२ ॥ 
अथ शौचावुष्ठानफठमू--- | 
शौचात्‌ खाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ३१ ॥ 


__ किंच - सचशुद्धिसोमनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मद््शनयोग्यत्वानि च ॥ ३४ ॥ 


_ संतोषाद्नुत्तमसुखलाभः ॥ ३५ ॥ 


भाषाथथ--[ (शौच० ) ] पहिला (शौच )-अर्थात्‌ पवित्रता करनी, सो भी दो प्रकार 
भीतर की, और दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्या- 

आदि शुभगुणो के आचरण से होती है। और बाहर की पवित्रता जल आदि 
मार्ग वस्त्र खाना पीना हि शुद्ध करने से होती है । दूसरा ( सन्तोष )--जो 


अत्यन्त पुरुषार्थ करके, [ जो प्राप्त हो, उससे ] प्रसन्न रहना, ओर दुःख मै 

हीना । (तिन आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है । 'तीसरा (तपः )-जैसे सोने को 
कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुरणों 

देन ध्याय )-अथोत्‌ मोक्षविद्याविधायक वेद- 
से ईश्वर का निश्चय करना कराना। और 


rm तन नननन-ननानान टी 


Ned ७५ 


की; 
- 


प्रकार का है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है- 
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पांचवां ( ईश्वरप्रणिधान )-श्र्थीत्‌ सब सामर्थ्यं सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेममाव 
से आत्मादि सत्य द्रव्यो का इश्वर के लिये समर्पण करना । ये पांच.नियम भी उपासना का 
दूसरा अंग हूँ ॥ २७ ॥ | रु 


अब पांच यम ओर पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते है--- 

र (अहिंसा प्रर) अर्थात्‌ जब अहिंसा घर्म निश्चयः हो जाता है, तब उस पुरुष के मन 
से वेरभाव छूट जाता है किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैरभाव छूट 
जाता है॥ २८॥ र 

(सत्यप्र ०) तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि-जब मनुष्य निश्चय करके 
केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता और करना 
चाहता है, वे वे सब सफल हो जाते हैं ॥ २६ ॥ | 


चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि--(अस्तेय०) अथोत्‌ जब मनुष्य अपने 
शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ 
यथायोग्य प्राप्त होने लगते हैं। ओर “चोरी? इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के विना 
अधर्म से उसकी चीज को कपट से बा छिपाकर ले लेना ॥ ३० ॥ 


` ( ब्रह्मचर्य ) ब्रह्मचर्यं सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह 
न करें, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रक्खे, वेदादि शास्त्रा को पढ़ता पढ़ाता रहे, बिवाह के पीछे 
भी ऋतुगामी बना रहे, और परखीगमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, 
तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ्ता है--एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । उसके बढ़ने 
से मनुष्य अत्यन्त आनन्द मै रहता है ॥ ३१ ॥ 


| ( अपरिग्रहस्थे० ) अपरिग्रह का फल. यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर 
सर्वथा जितेन्द्रिय रहता है, तब में कोन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिये, 
अथौत क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में 
स्थिर होता है। ये ही पांच यम कहाते हैं। इनका ग्रहण करना उपासको को अवश्य 


` चाहिये ॥ ३२ ॥ 


परन्तु यसां का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अङ्ग कहाता 
है, और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का:अत्यन्त सहाय होता है। सो भी पांच 


१. यहाँ केवळ 'निश्चय' तक हो अभिप्राय समाप्त नहीं होता, अपितु जब मनुष्य व्यवहार में भी अहिसा- 


“धर्म में हढ़ हो जाता है तब उक्त फड प्राप्त होता है, क्योंकि निश्‍चय को परिसमाप्ति अथवा परीक्षा . व्यवहार में | ; > 


ढु 
ही होती है । ऐसा ही आगे भो सवंत्र समझें । 


» 
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स्वां) पूर्वोक्त दो प्रकार' के शौच करने से भी जब अपना शरीर आर उसके ० रो अपना रारीर और उसके. 
सब न 2 से मलीन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है 
_ कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर 
मिलाने में घृणा अर्थात्‌ संकोच करक सदा अलग रहता है ॥ ३२ ॥ 


र और उसका फल यह है कि-( कित्ब० ) अर्थात्‌ शोच से अन्तःकरण की शुद्धि, मन॑ 
। की प्रसन्नता और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथां आत्मा के देखने अर्थात्‌ जानने कीं 


' योग्यता प्राप्त होती है ॥ ३४ ॥ 
७. तदनन्तर (संतोषाद०) अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम 
` है। और उसी को 'मोक्षसुख' कहते हें ॥ २५ ॥ 
क. ( कायेन्द्रिय० ) अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर ओर इन्द्रियां अशुद्धि के क्षय से 
दृढ़ होके सदा रोगरहित रहते हैं ॥ ३६ ॥ 


तया ( स्वाध्याय० ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ सस्प्रयोगं 
` अर्थात साझा होता है । फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने, आत्मा की शुद्धि, 
- सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 


ओ तथा ( समाधि० ) पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त 
होता है॥ ३८॥ | 

`  तथा- 

तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ ॥ अ० १ । पा० २। सू० ४६॥ 


भाष्यस-- -' तथथा पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्त्रस्तिक, दण्डासनं, सोपाश्रयं, पथ्यंङ्क ¦ 


` प्मातनादिकमासनं विदध्यात्‌, यद्वा यादशीच्डा ताइशमासनं ङुथ्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


ततो इन्द्रानभिघातः ॥ ४० ॥ अ० १। पा० २। सू० ४५॥ 
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उपासनाविषयः ( १४ ) २०१ 


भाष्यमू-+- 'सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठ्यस्य ` वायोनिस्सारणं प्रश्वासस्त- 


योर्गतिविच्छेद उभयामावः प्राणायामः? . भु 


आसने सम्यक्सिद्ध कृते वाह्याम्यन्तरगमनशीलस्य बायोयु क्तया शनेः शनेरम्यासेन जयकरणमर्थात्‌ 
स्थिरीकृत्य गत्यमावकरणं प्राणायामः ।।.४१ ॥ 


वृत्तिर्देशकाळसंख्याभि ८) दीर्घसूः १ 
स तु'-बाह्याभ्यन्तरस्तस्भइत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघसूक्ष्मः ॥ ४२॥ 
र्‍ अ० १। पा० २ | सू० ५० ॥ 
भाष्यसू--““यत्र प्रथ्ासपृवको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आम्यन्तरः । 
तृतीयः स्तम्भवृत्तिर्यत्रोभयामावः सक्ृत्मयत्नादू भवति । यथा तप्ते न्यस्तयुपले जलं स्वेतः संकोचमापथते 


नश 


तथा इयोयु गपद्‌ गत्यभाव इति |” ह 


बालबुद्धिमिरङ गुल्यङ गुष्टाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणायामः क्रियते स खलु शिष्टे स्त्याज्य 
एवास्ति । किन्त्वत्र वाद्याम्यन्तराह पु शान्तिशेथिल्ये सम्पाध सर्वाङ्गो यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु वाद्यदेशं 
ग॒तं प्राणं तत्रेव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्याख्यः प्राणायामः क्तव्यः । तथोपासकेयों बाह्याद शादन्तः 
प्रविशति तस्याम्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, स आभ्यन्तरो द्वितीयः सेवनीयः । एवं बाद्याभ्यन्त-- 
राम्यामतुष्ठिताम्यां . द्वाभ्यां कदाचिदुभयोयु गपत्‌ संरोधो यः क्रियते, स स्तम्भवृत्तिस्वृतीयः प्राणायामो- 
ऽग्यसनीयः ।॥ ४२ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४३ ॥ अ० १। पा० २। सू ५१॥ 


साष्यस्‌-~-“देशकासंख्याभिर्वाद्यविषयः परिदृष्टः आक्षिप्तः तथाऽऽभ्यन्तरविषयः परिदष्टः आक्षिप्तः; 
उभयथा दीर्घप्रक्ष्मः । तत्पूवेको भूमि जयात्‌ क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालो- 
चितो गत्यभावः सकृदारञ्ध एव देशकालसङ्कघासिः परिदष्टो दीर्भक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्रासप्रथासयोरविषयाव- 
घारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभाचश्चतुर्थः प्राणायामः, इत्ययं विशेष इति ।'* 


यः प्राणायाम उमयाक्षेपी स॒ चतुर्थो ग्यते । तद्यथा यदोदराद्‌ बाद्यदेशं प्रतिगन्तु प्रथमक्षणे 


प्रवर्तते तं संलक्ष्य पुनः बाह्यदेश प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेपव्याः । पुनश्च यदा बाह्या शादाम्यन्तर प्रथममागच्छे- 


त्तमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशक्ति ग्रहीत्वा तत्रैव स्तम्भयेत्‌ स द्वितीयः । एवं इयोरेतयो क्रमेणाभ्यासेन 


गत्यभावः क्रियते, स चतुर्थः प्राणायामः । यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स नेव बाद्याभ्यन्तराभ्यासस्यापेक्षा करोति, 


` किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वतेते तत्र तत्रव सकृत्‌ स्तम्भनीयः । यथा क़िमप्यदूसुत इष्ट्वा मनुष्यअ्रकितों 


भवति तथैव काय्येमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


१. “स तु इत्यंशः सूत्रोपस्थातिकारूपः । 


२. व्यासभाष्ये '०विषयपरिहष्टः' इति समस्तः पाठ उपरम्यते ॥ सं० ॥ 
२६ 


~ “< १. 


2६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e७Gangotri 


ऋग्वेदा दिभाष्यमूमिका 


. भाषार्थ--( तत्र स्थिर० ) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूर्वक शरीर आर आत्मा स्थिर हो, उसको 
आसन? कहते हैं । अथवा जेसी रुचि हो बसा आसन करे ॥ ३९॥ 


_____ (ततो द्वन्द्वा०) जब आसन दृढ़ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना 
नहीं पड़ता है, श्रोर न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है ॥ ४० ॥ 


. ( तस्मिन्सति० ) जो वायु-बोहर से भीतर को आता है, उसको “श्वास” और जो भीतर से 
हर जाता है, उसको 'प्रश्वास' कहते हें । उन दोनों के जाने आने को' विचार से रोके। 
सिका को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को “प्राणायाम! 


आर यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है--( स तु बाह्या» ) अर्थात्‌ एक बाह्य विषय, 
दूसरा आम्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति॥ ४२॥ 


. और चोथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है। अर्थात्‌ जो कि ( बाह्माम्य॑ं० ) इस सुत्र 
का विषय [है ]। त्रे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले, _ 
तब उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं । जब बाहर से श्वास भीतर को 
आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते 

' | तीसरा स्तम्मवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले ओर न बांहर से भीतर लेजाय 

किन्तु जितंनी देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे। 
और चौथा यह है जब श्वास भीतरसे बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब 
बाहर से भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी 
कहते क ओर इन चारों का अनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में 
रहे ॥ 8३ ॥ 


_ श्राणायामाम्यासादेव 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्येरति वचनात्‌ ।”? 
पासकानां मनसो ब्रहमघ्याने सम्यग्योग्यता भवति ॥ ४४ ॥ 
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(अथ कः प्रत्याहारः’ 
स्वविषयासस्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याह्मारः ॥ ४६ ॥ 
अ० १। पा० २। सू० ५४॥ 

साष्यम्‌--यदा चिचं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणालम्बनाद्‌ विषयान्तरे नेव गच्छति, 'तदेन्द्रियाणां 
्रत्याहारोऽर्थान्निरोधो भवति । कस्य केषामिव ? यथा चित्तं परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथैवेन्द्रियाण्यपि 
अर्थाचिच जिते सबेमिन्द्रियादिकं जितं भवतीति बिज्ञयम्‌ | ४६ ॥ ` 

ततः परमावञ्यतेन्द्रियाणास्‌॥ ४७ ॥ अ० १ । पा० २ । सून ५५॥ 

साष्यस्‌ः--ततस्तद्नन्तर स्तस्तविषयासंग्रयोगेऽर्थात्‌ स्वस्वविषयान्िवृत्तो सत्यामिन्द्रियाणां परमा 
वश्यता यथावद्‌ विजयो जायते । स उपासको यदा यदेश्वरोपासनं कत्त प्रवचते, तदा तदेव चि्तस्येन्द्रियाणां 
च वश्यत्वं कच शक्नोतीति । ४७ ॥ 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ४८.॥ अ०.१। पा. ३। सु० १ 


भाष्यस्‌ -- “नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके, मूर्ध्नि, ज्योतिषि, ` नासिकाग्रे, जिह्वाग्र इत्येवमादिषु 

देशेषु बाह्य वा विषये' चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धोः धारणा ” ॥ ४८ ॥ 
[ बाह्ये विषये अर्थाद्‌ ओंकारे बिन्दौ वा.। | > 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानस्‌ ॥ ४९॥ अ०१।पा०३।सू०२॥ - | 


साष्यस्‌-- तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यंकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो 
ध्यानम्‌ || ४९ ॥”! 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपझून्यामिव समाधिः ॥ ५० ॥ अ० १ । पा० ३ । सु० ३ । 


भाष्यम्‌--ध्यानसमाध्योरयं भेदः च्याने मनसो ध्यातृष्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृत्तिभवति । 
समाधौ तु परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशूत्य इव भवतीति ॥ ४० || 

१. प्रथमसंस्करणे मुद्रितः “तदन्द्ियाणां इति एकारमात्रात्रुटिरूपोऽपपाठ इत्यविज्ञाय द्वित्तोसंस्करणशोध- 
यित्रा 'तदिन्द्रियाणां' इत्येवं भ्रष्टतरः पाठः संपादितः, स झासप्तमसंस्करणमुपलम्यते। 


२. प्रथमसंस्करणान्ते संशोधनपत्रे परिवधितः 'बाह्य वा विषये' इति पाठः पञ्चमसंस्करणपर्गन्त 
ुद्रयमाणोऽपि शताब्दीसंस्करणशोधयित्राऽपमृष्टः । अत एवाऽष्टमसंस्करणपर्येन्तं नोपलभ्यते र 


'बन्धो' इत्यधिकः पाठो व्यासभाष्यान्निरर्थेक इव प्रतोयते । प्रतिमांपुजनविज्ञापनपत्रे त्वयं पाठो 


वर्तते । द्र० ऋ० द० पत्रविज्ञापन पृ० १६, स० २-। 
४. अयं पाठो योगभाष्यस्थस्य 'बाह्य वा देशे’ इत्यस्ग्र व्याख्यानरूपः। अयं हस्तरेखे पठ्यत इति. 

बैयमुद्रितनवमसंस्करणशोधयितुष्टप्पण्या प्रतीयते । प्रथमसंस्करणस्य शोधनपत्र एव “बाह्य वा विषये इतिवद्यं 

पाठः कुतो न वधित इति जायते विचारणा । अपि चात्र 'बिन्दो' इति पदमप्यस्ति विचाराहँस्‌ । {बाह्ये वा विषये? 

इति व्यासभाष्यस्य व्याख्यानं प्रतिमापूजनविचारनामके ग्रन्थकतु विज्ञापनपत्रेऽपि द्रष्टव्यस्‌ । द्र० ऋषि दयानन्द 

के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १६ सं० २। र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


त्रयमेकत्र संयमः ॥ ५१ ॥ अ०१।पा०३॥ सूट ४॥ 


ज्यु र भाष्यम्‌-¬ “तदेतद्‌ घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
` इत्युच्यते । तदस्य त्रस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ” ॥ ५१ ॥ च 


संयमश्चोपापनाया नवमाडूम्‌ पी | 
भाषार्थ--[ ( ततः० ) ] इत प्रकार प्राणायामपूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का 
आवरण अर्थात ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है, और ज्ञान का 
. प्रकाश घोरे घीरे बढ़ता जाता है ॥ ४४ ॥ 


* उस अम्यास से यह भी फल होता है क्रि--( किन्न घारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन 
और आत्मा की धारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती 
है । तथा उससे व्यवहार और परमार्थ कां विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार 
` आणायाम करने से भी जान लेना ॥ ४५ ॥ ॒ 


( स्वविषया० ) 'प्रत्याहा? उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, 
तब इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है,क्योकि मन ही इन्द्रियं को चलानेवाला है ॥४६॥ 


(ततः पर० ) तब बह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना _ 
चाहे, उसी में ठहरा और चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही. प्रीति 


हो जाती है, असत्य मै कभी नहीं ॥ ४७ ॥ 


९ देशबं० ) जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा 
अंग घारणा मी यथावत प्राप्त होती है। “धारणा? उसको कहते हैं कि मन को चञ्चलता से 
छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के -अग्नभाग आदि देशों में स्थिर करके 
कार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है, उस का विचार करना ॥ ४८ ॥ 


तथा ( तत्र प्र ) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने ओर आश्रय लेने के योग्य 
तयीमी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाशं ओर आनन्द में, अत्यन्त बिचार ओर प्रेम . 
के साथ, इस प्रकार प्रवेशा करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रबेश करती है । उस 
मै इश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी श्रन्तयीमी के 
ओर ज्ञान में मग्न हो जाना । इसी का नामं “ध्यान! है ॥ ४६॥ 

को फल समाधि है--( तदेवार्थ० ) जेसे अग्नि के बीच में लोहा भी 
है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी 


द उन 
न कक >> SS 88 stat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपासनाविषयः ( १४.) | २०५ 
भूले हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द ओर ज्ञान से. परिपूर्ण 
करने को 'समाधि” कहते हैं । ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है. कि ध्यान मै तो ध्यान 
करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, वे तीनों बिद्यमान रहते हैं। परन्तु 
समाधि मैं केवल परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहां तीनों 
का भेदभाव नहीं रहता । जसे मनुष्य जल में डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता 
है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न हो के फिर बाहर को आ जाता है॥ ५० ॥ . 

( त्रयमेकत्र० ) जिस देश मै.घारणा की जाय, उसी में ध्यान, और उसी में समाधि, 
अथौत ध्यान करने के योग्य-परमेश्वर मैं मग्न हो जाने को 'संयम? कहते हैं । जो एक ही काल ' 
मैं तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्याने, और ध्यान से संयुक्त समाधि होती 
है, उनमें बहुत सूकम काल का भेद रहता है । परन्तु जब समाधि होती है, तब आनन्द के बीच 
में तीनों का फल एक ही हो जाता है ॥ ५१ ॥ 


अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि 


नाविरतो दुइ्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 


नाइान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ | 
५ । न कठोपनि०१ वल्ली० २। मं० २४॥ 


किक 


तपःश्रद्धे ये हा पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचय्यां चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राश्वतः स पुरुषो ह्व्ययात्मा ॥ २ ॥ 
[ मुण्डक्रोपनि० ] मुण्ड० १ । खं० २। मं ११॥ 

अथ यदिदसस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यिति ॥ ३ ॥ 

तं चेद्‌ त्र युयीदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइ दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः 
कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति॥ ४॥ 

स ब्र याद्यावान्वा अयमाकाशास्तावानेषोऽन्तह्वदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावा- 
पृथिवी अन्तरेव समाहिते, -उभावभ्निश्च वायुश्च सूर्य्याचन्द्रससाबुभो वि्न्नक्षत्राणि हर 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥५॥- डु 


ener ene १, व० २, मं० २४॥ . हे . 
- २. उपनिषदि भैक्षचर्या’ इति पाठो हश्यते । सत्याथंप्रकारे पञ्जमसमुल्लासेऽगीदं प्रमाणमुदुध्रियते । 
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ऋरवेदादि भाष्य सूमिका 


तं चेद्‌ ब्र युरस्मिशदचेदिदं ब्रह्मपुरे सवे समाहित* सर्वाणि च भूतानि सर्वे 

_ च कामा यदेनज्जरावाप्तोति प्रध्वशसते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ६॥ 
 सब्रयान्नास्य जरयेतञ्जीर्यत, न वधेनास्य हन्यत एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन 

- कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विस्नृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो तथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तभि- 


` कामा भवन्ति यं जनपदं यं क्तेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ७॥ 
522. छाग्दोग्योपनि० शप्रपा० ८। १, २, ३, ४, ५॥ 


` अस्य सवस्य भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते । 


- भाषार्थ यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि ( नाविरतो० ) 
जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन को शान्त ओर आत्मा को पुरुषार्थी 
नहीं करता, तथा भीतर के व्यवहारो को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े वा सुने, 
उसको परमेश्वर की प्राति कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


. (तप;श्रद्ध०) जो मनुष्य घर्माचरण से परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा मैं अत्यन्त प्रेम 
` करके, अरण्य अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के 
समीप वास करते हैं। जो लोग अधम के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य 
-__ विद्याओं भै विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचय्य॑ आदि कम करके संन्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, 
` इस प्रकार के गुणवाले मनुष्य ( सूय्यद्वारेण० ) प्राणुद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य मैं प्रवेश 
करके, ( विरजाः ) अ्रथोत्‌ सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां किं 
` पूणं पुरुष, सब मै भरपूर, सब से सूच्म, ( र्तः ) अर्थात्‌ अविनाशी, और जिसमें हानि लाभ 
` कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं ॥ २॥ 


जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, 
उस समय इस रीति से कर कि--( अथ यदिद्‌* ) कणठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, 
और उदर के उपर जो हृदय देशा है, जिसको ब्रहमपुर* अथात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके 


१. प्रपा० ८, खं० १, मं० १-५। | 

` २- यहां हृदय देश का जो लक्षण भाषा में लिखा है, वह संस्कृत में नहीं. है । तथा यह लोक प्रसिद्ध 

हृदय स्थान को सें रखकर अनुवादक पण्डितों द्वारा किया गया लक्षण प्रतीत होता है । भ्रथर्वेवेद १० । 

|| “पुर्‌ यो ब्रह्मणो वेद' कह. कर अगले ३१, ३२, ३३ मन्त्रों में जिस हिरण्यमय कोशान्तगंत ब्रह्मपुर में 

क्ष और ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतायी है, वह मस्तिष्कान्तगंत भ्राज्ञाचक्क समीपवर्ती स्थान है । इस विषय 
वर्षे ६ अङ्क १ में छपे 'अथवंवेदप्रतिपादित आत्मा का दरीरान्तगंत स्थान? लेख में विस्तार से 

भी हृदय नाम है, यह भो प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाणित किया है। 


बम! 
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उपासनाविषयः ( १४ ) २०७ 


बीच में जो गते है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात्‌ अवकारारूप एक स्थान है, और 
उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाह्र भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्द- 
रूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता .है । दूसरा उसके 


मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है ॥ ३ ॥ 


और कदाचित्‌ कोई पूछे कि--( तं चेद्‌ ब्‌ यु० ) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या रक्खा 
है, जिसकी खोज की जाय १॥ ४॥ : | 


तो उसका उत्तर यह है कि--( स बर याद्या ) हृदय देश सें जितना आकाश है, वह 


सब अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदयाकाश के बीच मैं सूर्य आदि प्रकाश, - 


तथा एथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, बिजुली और सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं । 


जितने दीखनेवाले ओर नहीं दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर 


हो रहे हैं॥ ५॥ 


और ( तं चेद्‌ क ) इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस हट हृदयाकाश में सब 
और काम स्थिर होते हुँ, उत हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच 
मै क्या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजंने को कहते हो ? ॥ ६ ॥ 


तो इसका उत्तर यह है--( स ब्रयात्‌० ) सुनो भाई! उस ब्रह्मपुर में जो परि पूर्ण 
परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, और न कभी नाश होता है। उसी का नाम 
सत्य ब्रह्मपर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्ण होजाते हैं। वह ( अपहतपाप्मा ) अथोत सब 


पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, ( विरजः ) जरा अवस्थारहित, ( विशोकः ) शोकरहित, (विजि- ` 


घत्सोऽपिः ) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकामः ) जिसके सब काम सत्य 
हैं, ( सत्यसंकल्पः ) जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं। उसी आकाश में प्रलय होने के समय 
सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है। 
इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस 
क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको बे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना दिविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया प्या चेति | तथथा-- 


“स पर्यंगाच्छुक्०” इत्यस्मिन मन्त्रे शुक शुद्धमिति' सगुणोपासनम्‌ | अकायमत्रणमस्नाविरमित्यादि 
निगुणोपासनं च | तथा-- - 


१. यजु० ४० । ८, पुव त्र पृष्ठ ४० ॥ > 
२. वयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणान्तमुपलम्यमानः "ुक्रशुद्धमिति' इत्यपपाठः । 
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ऋग्वेदा दिभाष्यसूमिका 


- एको देवः सर्वभूतेषु शूढः सवेव्यापि सवेभूतान्तरात्मा । 
° २ 
प्सर्वाध्यच्षः सर्वसूताधिवासः साची चेता केवलो निएु णश्च ॥१॥ 
एको देव इत्यादि सणुणोपासनम्‌, निशुणश्चेति वचनान्निगुणोपासनम्‌ । तथा सवज्ञादिगुणः सह 


- मानः सगुणः, अविद्यादिक्लेशपरिमाणदित्बादिसंख्याशब्दस्पशरूपरसगन्धादिणुणेभ्यो निगतत्वानिगुणः । 
९ 


[a र त्वात्‌ परमेश्व २ 
तद्यथा परमेश्वरः सवज्ञः, सवेव्यापी, सर्वाध्यक्षः, सर्वस्वामी चेत्यादिगुणेः सह बत्तेमान रस्य 
सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽ्थाज्जन्मरहितः, अत्रणः छेदरहितः, निराकारः; आङ्काररहितः, अकायः 
शरीरसम्बन्धरहित, तथैव रूपरसगन्धस्पशसंख्यापरिमाणादयो शुणास्तर्मिन् सन्तीदमेव तस्य निशुणोपासनं 
ह : 3 निर्गु च | a el २ दिः 
अतो देहघारणेनेश्वरः सशुणो भवति देहत्यागेन निर्गुणश्च ति या मूढानां कन्पनास्ति, सा वेदादि-- 


~ गे 0७ ७ रीति ति र ~ ९० 
क्ञाखप्रमाणविरुद्धा पिद्वदुनु भवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्‌ सञ्जनव्यर्थयं रीति; सदा त्याज्यांत [शिवस्‌ । 


` भाषार्थ--सो उपासना दो प्रकार की है--एक सगुण और दूसरी नियुण। उनमें से . 


बस पर्य्यंगा०* इस सन्त्र के अ्थीनुसार शुक्र अथोत जगत्‌ का रचनेवाला, चीर्यबान्‌ तथा शुद्ध, 


कवि, मनीषी, परिभू और स्वयंभू इत्यादि गुणां के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और 
अकाय, अत्रण, अस्नाविर इत्यादि गुणों के. निषेध होने से वह निशु ण कहाता है। तथा 
“एको देवा०? एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण, और 'निगु णश्च? इसके 
कहने से निगुण समझा जाता है। तथा ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुरू, सनातन, 
न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सब का आधार मंगलमय, सब की उत्पत्ति करनेवाला, 
और सब का स्वामी इत्यादि सत्यशुणों के ज्ञानपूर्वक उपासना करने को “सगुणोपासना' कहते ` 


॥ ' हें । और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात, आकारवाला कभी नहीं होता, 


अकाय अथोत्‌ शरीर कभी नहीं धारता, अत्रण अर्थात जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द 
स्पर्श रूप रस ओर गन्त्रवाला कभी नहीं होता, जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं 
बन सकती: जो लस्बा चौड़ा और हलका भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारण- 


। पूर्वक उसका स्मरण करने को 'निगु रण उपासना! कहते हैं । 


इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण ओर 


` देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की कल्पना सब बेद शास्त्रों के प्रमाणा 


ओर विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सजजन लोगों को कभी न माननी चाहिये। . 


इति संक्षेपतो ब्रह्योपासनाविधानम्‌ 


' किन्तु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


aT 


~ 


तास ६ ११॥ , ` उपनिष निषदि 'कर्माध्यक्ष इति पाठ उपलभ्यते । २. शवेताइव० ६ । ११॥ 
८ । पूवंत्र पृष्ठ ४०, ४१ पर व्याख्यात । नद 
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अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः | 


एवं परमेश्वरोपासनेनाऽविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मानुष्ठानोन्नतिम्यां जीवो मुक्ति प्राप्नो- 
तीति । अथात्र योगशा्नस्य प्रमाणानि । तद्यथा-- 
अविद्यास्मितारागट्ठेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १॥ . 
अविद्या चेत्रसुत्तरेषां प्रसुश्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनित्याशचिदुःखानात्मछु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ 
हृग्द्श नशुवत्योरेकात्मतेवास्सिता ॥ ४ ॥ 
सुखानुशयी रागः॥ ५॥ दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ६॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अ० १। पा० २। सू० ३-९॥ 
तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्हशेः कैवल्यम्‌ ॥ ८ ॥ अ० १ । पा० २ । सू० २५ ॥ 
. तद्वेराग्यादपि दोषबीजच्छये कैवल्यम्‌ ॥ ६ ॥ अ० १.। पा० ३। सू० ५०॥ 
सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ १० ॥ अ० १। पा० ३। सू० ५५॥ 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भार चित्तम्‌ ॥ ११ ॥ अ० १। पा० ४। सू० २६॥ 
पुरुषार्थशून्यानां युणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपश्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ १२ ॥ अ० १ । पा० ४। सू० ३४॥ ` 
अथ न्यायशास्त्रग्रमाणानि-- ट 
दु खजन्सप्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायादपवर्ग: ॥ १॥ . का 
बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥२॥ पा 
दत्यन्तविमो क्षो$पवग ॥२॥ न्यायद० अऽ १ । आह्विक १ । सू० २, २१-२२! ¢ है 1305 
भाषार्थ--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश तथा धस्स २. 
चरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान ओर घर्मादि शुभ शुणों के आचरण | रे हँ | 
| से आत्मा की उन्नति कंरके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । अब इस विषय मै प्रथम योग २ 
. : शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। पूर्वे लिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने और द्‌ 
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२१० ऋ ग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
 ोत्रकेसाधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट होजाते हैं । 
ः बे क्लेश ये हैं-- | 
( अविद्या ) एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चोथा हष, ओर . 


' पांचवां श्रभिनिवेश॥ १॥ 


ह ( अविद्याक्षेत्र० ) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशा ओर भिथ्याभाषणादि दोषों की 
1 माता भ्रविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को अन्धकार में फंसा के जन्ममरणादि दुःखसागर में सदा 


 ङइत्रातीहे। परन्तु जब विद्वान्‌ और धर्मात्मा उपांसकों की सत्यविद्या से भ्रविद्या विच्छिन् 
र्यत ठिन्नमिन्न होके प्रखुततनु= नष्ट होजाती है, तब बे जीव मुक्ति को प्राप्त होजाते हैं॥ २॥ 


अविद्या के लक्षण ये हैं-( अनित्या० ) अनित्य अर्थात्‌ काय्यं ( जो शरीर आदि 
स्थूल पदार्थ तथा लोकलोकान्तर ) में नित्यबुद्धि, तथा जो नित्य अथोत्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का 
। करण, क्रिया क्रियावान्‌ , गुण गुणी. और घर्म घर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
, है, इनमें अनित्यबुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है। न 
तथा 'अशुचि' मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गन्धरूप मले से परिपूर्ण शरीर में पवित्र- 
बुद्धि का करना, तथा तलाब, बावरी, कुएड, कू आ और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने 
की बुद्धि करना, और उन का चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास 
आदि दुःखों का सहना, स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थो 
को शुद्ध मानना, ओर सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की' उपासना; जितेन्द्रियता, 
सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव से वत्तेना आदि शुद्ध व्यवहार. और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि 
करना, यह अबिद्या का दूसरा भागहै। , . 


तथा दुःख मैं सुखबुद्धि अथोत्‌ विषयतृष्णा, काम कोध, लोभ, मोह शोक, देष्यो, दष 
आदि दुःखरूप व्यवहार मै सुख मिलने की आशा करना, जितेन्द्रियता निष्काम, शम, सन्तोष, 
विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दुःखबुद्धि का करना, यह अविद्या 
 कातीसराभाग है। । | 
_ इही प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि, अथोत्‌ जड़ में चेतनभावना और चेतन में जड़भावना 
करना, अविद्या का चतुर्थ भाग है। यह चार प्रकार की 'अविद्या' संसार के अज्ञानी जीवों को 
बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या अथोत पूर्वोक्त नित्य, अशुचि, 
दुःख और अनात्मा में अनित्य, त्रपवित्रता, दुःख और अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, 
ओर आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख और आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की विद्या“: 
जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बन्धनसे छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त 


ये 
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मुक्तिविषयः ( १५) | २११ 


( हगदर्शन० ) दूसरा क्लेश अस्मिता कहाता है । अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले 
` के समान देखना, अभिमान और अहुङ्कार से अपने को बड़ा समझना, इत्यादि व्यवहार को 

अस्मिता! जानना । जब सम्यक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति 
होजाती है, तब गुणो के ग्रहण में रुचि होती है ॥ ४॥ : 


तीसरा ( छुखानु० ) राग, अर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में आते हैं, 
उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना है, इसका नाम 'राग? है । जब 
ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, वियोग, वियोग संयोगान्त हैं, अथोत्‌ संयोग के 
अन्त में वियोग और वियोग के अन्त में संयोग, तथा वृद्धि के अन्त मै क्षय और क्षय के अन्त 
में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति होजाती है॥ ५॥ | 


( दुःखालु० ) चौथा द्वेष कहाता है। अथोत जिस अर्थ का पूर्व श्रनुभव किया गया 
हो, उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोघबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति 
से ही होती है॥ ६ ॥ णी 

( स्वरसवा० ) पांचवां अभिनिवेश' क्लेश है, जो:सब. प्राणियों को नित्य आशा होती 
है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात्‌ कभी मरें नहीं, सो पूर्वजन्म के अनुभव से 
होती है। ओर इससे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोटे छोटे कृमि चींटा आदि जीवों 
को भी मरण का भय बराबर बना रहता है । इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं। जो 
कि विद्वान्‌ मूर्ख तथा लुद्रजन्तुश्रों में भी बराबर दीख पड़ता है। इस क्लेश की निवृत्ति उस 
समय होगी कि.जब जीव, परमेश्वर ओर प्रकृति श्र्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य ओर कार्य- 
द्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की शान्ति से जीवो को मोक्षसुख 
की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ | | ॒ 

( तदभावात्‌ ) अर्थात्‌ जब भ्रविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं, 
तब जीव सब बन्धनो और दुःखाँ से छूट के मुक्ति को प्राप्त होजाता है॥ ८॥ 


( तह राग्या० ) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशो और 
. दोषों का बीज जो अविद्या है, उसके. नाश करने के लिये यथावत प्रयत्न करे, क्योंकि उसके 
. नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ॥ & ॥ क; 
तथा ( सत्त्वपुरुष० ) अर्थात सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से 
मुक्ति होती है, भ्रन्यया नहीं ॥ १० ॥ , : 


(तदा विवेक० ) जब सब दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा सुकता है; तब ` 


' कैवल्य मोक्षघर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण होजाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। | > 
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२१२ कहरवेदांदि भाष्यस्ूमिका 
` क्यॉकि जब तक बन्धन के कामों सें जीव फंसता जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना 
` असम्भव है ॥ ११॥ | म | | 
. वल्य मोक्ष का लक्षण यह है. कि-( पुरुषार्थ, ) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और 
तमोगुण और उनके सब काय्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञान ओर शुद्धि यथावत्‌ 
होके, स्वरूपप्रतिष्ठा जैसा जीव-का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक शक्ति ओर गुणों से. युक्त होके, 
शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान, प्रकाश और नित्यः आंनंन्द में जो रहना है, उसी को 
कैबल्य मोक्ष कहते हैं ॥ १२॥ | i 
॒ अब सुक्तिविषय में गोतमाचार्स्य के कहे हुए न्यायशास्त्र के प्रमाण लिखते है-- 
] | ' ( दुःखजन्स ० ) जब मिथ्याज्ञान अथीत्‌.अविद्या नष्ट होजाती है, तब जीव के सब 
दोष नष्ट होजाते हैं। उसके पीले प्रबृत्ति अर्थात्‌ अधर्म, अन्याय, विषयासक्ति आदि की वासना 
सब दूर होजाती है ।' उसके नाश होने से ( जन्म ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसके न 
होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव होजाता है। दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष 
मे अर्थात्‌ सब दिन के लिये' परमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने कां बाकी रह जाता 
है। इसी का नाम "मोक्ष! है ॥ १ ॥ | 
((बाधना >) सब प्रकार की बाधा अ्रथोत्‌ इच्छाविधात और परतन्त्रता का नाम दुःख है ॥२॥ 
( तदत्यन्त० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने 
से जो सब दिन के लिये' परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम “मोक्ष? है ॥ ३ ॥ 


अथ वेदान्तशास्रस्य प्रमाणानि-- 
अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १ ॥ 
भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥ 
ह्वादशाइवदुभयविघं 'बाद्रायणोऽतः ॥ ३ ॥ अ० ४ । पा० ४। सू० १०-१२॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । र 
बुद्धिश्च न विचेष्टते' तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 


| १. 'नित्य' अथवा 'सब दिन के लिए शब्दों का भाव मुक्तिकाल की अवधि पयंन्त से है । द्रष्टव्य पृष्ठ . 
१२८, टि० २, पृ० १२९ टि० १। २. ऋषि दयानन्द ने यहां दुष्ट कर्मो की वासना को ही पुनजन्म' 
का कारण कहा है, परन्तु शुभ कमं जो कि सकाम किए जाते हैं. की वासना भो पुनर्जन्म का कारण होती है। 
वस्तुत निष्काम कर्म ही वासना से रहित होने के कारण पुनजंन्म के निमित्त नहीं होते. फिर भी यहां सकाम 
कमे का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि वह निष्काम कमं तक पहुंचने में सहायक होता है । 

३. द्र इसी पृष्ठ की टि० १ । | `. ४. वेयमुद्रितो दन्त्योष्ठ्यवान्‌ भ्रपपाठः । 
` ५, 'विचेष्टति' इत्युपनिषदि प्रायिकः पाठः । ; 
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` तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । फन 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥२॥ 03... 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम येऽस्य हृदि श्रिताः | व 1. 

अथ सर्त्योञ्चुतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३ ॥ ह 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । ह. 

अथ मर्त्यो$ख्वतो मवत्पेतावदचुशासनम्‌ ॥४॥ | क 

कठो० वल्ली ६२ मं० १०, ११, १४, .१५ । टन 

देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५४ ॥ १ 2 

य. एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते, तस्मात्‌ तेषा० सर्वे च. भु 

लोका आत्ताः सर्वे च कामाः, स सर्वाश्च लोकानाप्नोति स्वाणश्च कामान, 
यस्तमात्मानसनुविद्य [ति]जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ ह 
यद्न्तरापस्तद्‌ ब्रह्मः तदमृत&. स आत्मा, 5जापतेः सभां वेशम प्र, २. 


यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽइमनुधापत्सि, स ||| 
हाहं यशसां यशः० ॥ ७ ॥ छन्दोऽ प्रपा० ८।१ | छ. 
अणुः पन्था वितरः पुराणो सा स्पृष्टो [अलु]वित्तो सयैव । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्वर्ग लोकसितो विसुक्ताः ॥ < ॥ 
तस्मिञ्छुक्छसुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । | 
एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति बह्मवित्तेजसः पुण्यक्कच्च ॥ ९ ॥ 
प्राणस्य प्राणसुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्याज्ञ मनसो ये मनो | 
विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमग्रं मनसेवासव्यं नेह नानास्ति कि चन ॥ १० ॥ 


१. निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रिते ईशादिविशोत्तरोपनिषदः संग्रहे ( सनु १९४८ ) 'श्रिताः' इत्येव पाठ 

' - तथापि क्वचित्‌ 'स्थिताः' इत्यपि पाठ उपलभ्यते । 

२. उपनिषदि प्रत्यध्यायं तिस्रस्तिखो वल्ल्यः । इह सर्वाः संकलय्य ६ इत्युक्तम्‌ । 
३. उपनिषदि ति यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । | 

४. छा० उ० ८। १२। ५, ६; १४। १॥ ग्रापञ्चमसंस्करणं वेयमुद्रितेषु उपरि निर 


' [प्रवाक ५; ६। खं०] १४ [प्रवाक १] इत्येवं संस्कृतः। -. 
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२१४ ऋर्वेदादिभाष्यसूमिक। ; 


मृत्यो: स स्रत्युमाप्नोति य इह नानेव पञ्यति । 
सनसैवानुद्रष्टञ्यमेतद्‌प्रमेयं भू वस्‌ ॥ ११ ॥ 

८ विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाभ्‌ वः | 
तसेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ १२ ॥ श कां० १४। झ० ७२ 


ऱ्य भाषार्थ- श्रब व्यासोक्त वेदान्तदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और 
लक्षण लिखा है, सो आगे लिखते हैं-- उ 

र (अभाव॑० ) .व्यासजी के पिता जो बादरि आचाय्य थे, उनका सुक्तिविषय में ऐसा मत 
है कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द 
मोच सें रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का अभाव हो जाता है ॥ १॥ 


तथा ( भावं जेमिनि० ) इसी विषय मैं व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, उनका 
ऐसा मत है कि-जैसे मोक्ष मै मन रहता है, वैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और 
इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है। क्योंकि उपनिषद्‌ में “स एकघा भवति, द्विधा 
भवति, त्रिधा मत्रति” इत्यादि वचनों का प्रमाण है, कि सुक्तजीव सङ्कल्पमात्र से ही दिव्यशरीर 
रच लेता है, ओर इच्छामात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है, ओर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश 
बना.रह्ता है॥२॥. ` । 
. ( द्वादशाह०.) इस सुक्तिविषय मै बादरायण जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत है 
कि- मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं । अर्थात्‌ क्लेश, अज्ञान और अशुद्धि 
आदि दोषों का सर्वथा अ्रमाव हो जाता है, ओर परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्य गुणों 


च न . का प्राजापत्यादि त्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से चुंधा का थोड़ा अभाव और 
त ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है ।* इसी प्रकार मोक्ष में भी 


 सेंक्याहै॥३॥ 
छै अब मुक्तिविषय में उपनिषंत्कारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं कि-- 


१. 'प्रजां इति शतपथे पाठः । २. श० १४।७। २॥ ११, १२, २१, २२, २३ ॥। 

३. तुलना कार्या--'स एकघा भवति त्रिधा भवति पद्मनधा भवति'”*"--*-**-) छा० उ०७॥ २६। २॥ 

. ४. मोमांसा शाम्न के अनुसार 'द्वादशाहवत्‌' का भाव है--जैसे 'द्वादशाह' संज्ञक क्रतु सत्र और असत्र 
अहीन दोनों प्रकार का होता है । सत्र में १७-२४ यजमान होते हैं और यजमान ही ऋत्विक्‌ कर्म भी 


पठित है । उस में “उपयन्ति' यजमान के बहुत्व का द्योतक होने से सत्र घ्म की प्राप्ति कराता 
1 जयेत्‌' में एक वचन की क्रिया होने से अहीनत्व का =सत्राभाव का द्योतक है । 


का भाव बना रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है कि जेसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन ` 


_ ।पूर्वोक रीति से भाव और अभाव समझ लेना। इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशाख | 


में क यजमान होता हे ओर १६ ऋत्विक्‌ होते हैं । द्वादशाह के प्रकरण में 'य एवं विद्वांसः 
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स ( यदा पञ्चाव० ) अर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके 
उसी में सदा रमण करती हैं, और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को 
परमगति अर्थात मोक्ष! कहते हैं ॥ १॥ se 
.__ (तां योग० ) उसी गति अथात इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग 
की धारणा मानते हूँ । जब मनुष्य उपासंनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता 
` है, तभी जानो कि बह मोक्ष को प्राप्त हुआ । बह उपासनायोग कैसा है कि प्रभव अथोत शुद्ध 
आर सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला, तथां ( अप्ययः ) अथोत्‌ सब अशुद्धि दोषों और असत्य 
गुणों का नाश करने वाला है। इसलिये केवल उपासनायोग ही मुक्ति का साधन है ॥ २॥ 
व ( यदा सर्वे० ) जत्र इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों: से अलग होके शुद्ध हो जाता 
है, तभी वह अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होतो है . 
( हि )- क्या वह सोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है. ? क्या वह किसी 
एक ही जगह में है वा सब जगह मैं ? : | 
( उत्तर )--नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । और 
सुक्त पुरुष उसी मोच को प्रात होते हैं । ३ ॥ SE 
तथा (यदा सर्वे) जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सब गांठे छिन्न भिन्न होके टूट 
जाती हैं, तमी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४॥ ‘म 
(प्रश्न)--जब मोच में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को 
कैसे जानता और देख सकता है ? SIS ॒ 
| (उत्तर) -( देवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय ओर शुद्ध मन से इन आ्रानन्दरूप कामों 
को देखता ओर भोक्ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन ओर इन्द्रियां 
प्रकाशस्वरूप हो जाती हैं ॥५॥ : 
( प्रश्‍न )-वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है, अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा 
रहता है? . 
( उत्तर )- ( य एते ब्रह्मलोके० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक यथोतू परमेश्वर 
को प्राप्त होके, ओर सब के आत्मारूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी के आश्रय से रहते 
हैं। इसी कारण से उनका जाना आना सब लोकलोकान्तरो में होता है, उनके लिये कहीं 


रुकावट नहीं रहती, . और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रह्ता। | ऱ ५ 
१. यह जीवनमुक्ति की अवस्था है, विदेहमुक्ति इस से उत्तरावस्था है। उस की प्राप्ति में यह अवस्था हा 


साधन रूप है । स्त 
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इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के, उसकी उपासना 
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाश्रों को प्राप्त होता है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब 
जीवों के लिये वेदां में बताता है ॥ ६ ॥ 


पूर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 
( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं । और वही अमृत 
' अथात मोत्तस्वरूप हैं । और जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, वेसे उसका अन्तर्यामी कोई भी 
नहीं, किन्तु वह अपना अन्तयोमी आप ही है । ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्यासिरूप सभास्थान 
` को में प्राप्त होऊं । और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके बीच में ( यशः) 
अर्थात्‌ कीचि को प्राप्त होऊ, तथा ( राज्ञाम्‌ ) क्षत्रिया ( विशाम्‌ ) अथोत्‌ व्यवहार में चतुर लोगों 
के बीच यशस्वी होऊं । हे परमेश्वर ! में कीतियों का भी कीर्तिरूप होके आपको प्राप्त हुश्रा 
चाहता हँ । आप भी कृपा करके सुझको सदा अपने समीप रखिये ॥ ७॥ 


अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं--( अणुः पन्था० ) मुक्ति का जो मार्ग 
है, सो अणु अर्थात्‌ अत्यन्त सुक््म है । (वितरः) उस मार्ग से सब दुःखां के पार सुगमता से 
पहुंच जाते हैं, जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा ( पुराणः ) जो मुक्ति का मार्ग 
है, वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं । मुझको ( स्पृष्टः ) वह इश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है । 
उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष ओर दुःखो से छूटे हए, ( धीराः ) श्रथोत्‌ विचारशील 
आर बह्मवित्‌, वेदविद्या श्रौर परमेश्वर के जानने वाले जीव, ( उत्क्रम्य ) अथोत अपने 
सत्य पुरुषार्थ से सब दुःखं का उल्लंघन करके, ( स्वर्ग लोकम्‌) सुखस्वरूप ब्रझलोक को 
प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ | 


 ( तस्मिञ्छुक्ल० ) श्रथीत्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल = श्वेत, ( नीलम्‌ ) शुद्ध घनश्याम, . 
( पिङ्गलम्‌ ) पीला श्वेत, ( हरितम्‌) हरा और ( लोहितम्‌) लाल ये सब गुण वाले लोक लोका- 
न्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हें । यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीळे प्राप्त 
होता है । उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला, तथा ( तेजसः० ) शुद्रस्वरूप और पुण्य का 
करने वाला मनुष्य मोक्षखुख को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ 8 ॥ ट 


' (प्राणस्य प्राण० ) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु कां चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का 
अन्न आर सन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं, वे पुरातन और सब से 
श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द मै रहते हैं । ( नेह ना० ) 


हट > __ जिस सुख मै किंचित्‌ भी दुःख नहीं है ॥ १० ॥ 


1. ( सृत्योः स मृत्यु. ) जो अनेक ब्रह्म अथोत दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा 
______ अनेक पदार्था के संयोग से बना जानता है, वह वारंवार मृत्यु अर्थात जन्म मरणं को प्रात | 
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होता है। क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित और 
व्यापक होके सब में स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योकि बझ आकाश से 
भी सूचम हे॥ ११॥ | 


( विरजः पर आ० ) जो परमात्मा विक्षेपरहित, आकाश से परम सूक्ष्म, ( ग्रजः० ) 
अथोत्‌ जन्मरहित, और महाधुव अ्रथोत्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी . 
बुद्धि को विशाल करें । और बह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥ १२॥ 


` स होवाच । एतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूळमनण्वह्ृस्वः ` 
मदीर्घमलो हितसस्नेहमच्छायमतमो ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमस्परीमगन्धमरससचक्षु- 
इ्कृसश्रोत्रमवागसनो 5 तेजस्कसप्राणमसुखसनासागोत्रमजरमसरमभयसमूतमरजो- 
ऽशब्द्सविदृतमसंइतमपूर्वमनपरसनन्तरमबाह्यं न तदइनोति कं चन न तदइनोति 
कृश्चनं ॥ १३ ॥ श० कां० १४।अ०६। क० ८ ॥ 

इति युक्त: प्राप्ृव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सबिदानन्दादिक्षणस्य परब्रह्मणः प्राप्तया जीवस्सदा सुखी 
भवतीति बोध्यम्‌ । ७ 

अथ वेदिकप्रमाणस्‌-- 


ये य॒ज्ञेन दक्षिणया समंक्ता इन्द्रस्य सख्यम॑मृतत्वर्मानश । 
तेभ्यो अब्रस॑ङ्गिरसो वो अस्तु प्रति ग्रभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 


ऋण अ० ८। अ० २ । व० १ । म० १ ॥ 


स नो बन्धुंजनिता स विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां । _ 
यत्र॑ देवा अमृत॑मानशानास्तूतीये धामंन्नध्यैर॑यन्त ॥ २॥ _ 
। य० अ० ३२। मं० १०॥ | 
भाष्यस---अविद्यास्मितेत्यारम्याध्येरयन्तेत्यन्तेन मो्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌ , एषामर्थः 
प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते । कक 


१. शत० १४।६।८।८॥ 
' २. इस से विदित होता है कि पहले सारा मुक्ति. प्रकरण संस्कृत में इकट्ठा लिख कर उसको भाषा लिली _ 
गई थी ॥ अगले हस्तलेख में सस्कृत और भाषा पाठ यथाप्रकरण साथ-साथ व्यवस्थित कर दिए गए । अत: ५ 
यह वाक्य व्यर्थं सा प्रतीत होता है। 
२८ 
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वी: - 
. भाषार्थ--( स होवाच ए० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गागि ! जो परब्रह्म नाश, स्थूल, 
सूक्ष्म, लघु, [ दीर्घ, ] लाल, चिकन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शब्द,' स्पर्श, गन्ध, 
रस, नेत्र, कर्ण, [ वाक्‌, ] मन, तेज, प्राण, सुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, 
विकाश) संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात्‌ बाहर, इन सब दोषों और गुणों से रहित 
मोक्षस्वरूप है, वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता, ओर न कोई उसको 
| मत्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण, सबसे अलग, अद्सुतस्वरूप 
छ. परमेश्वर है । उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता, जीसे मूर्त द्रव्य को चचुरादि इन्द्रियो 
। से साक्षात कर सकता है । क्योंकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का 

_ आत्मा है[॥ १३॥ ] 73 ङ 


i तथा ( ये यज्ञेन० ) अर्थोत पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ ओर आत्मादि द्रव्यो की परमेश्वर को 
` दक्षिणा देने से वे सुक्त लोग मोक्षसुख .भे प्रसन्न रहते हँ । .( इन्द्रस्य० ) जो परमेश्वर के सख्य 
अर्थात मित्रता से मोक्षभाव को प्रास हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये 
गये हैं। ( अङ्गिरसः ) अथात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे ( सुमेधसः) उनकी बुद्धि को अत्यन्त 
बढ़ाने वाले होते हैं । और उस सोक्षप्रा्त मनुष्य को पूकेमुक्त लोग अपने समीप 
आनन्द में रख लेते हैं, ओर फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूर्वक 
देखते ओर मिलते हैं ॥ १॥ | 


१ 
(स नो बन्धुः० ) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु 
अर्थात्‌ दुःख का नाश करने वाला, ( जनिता० ) सब सुखा का उत्पन्न ओर पालन करने वाला 
है। तथा वही सब कामों को पूर्ण करता और सब लोकों को जानने वाला है, कि जिसमें देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। और बे तीसरे घाम अर्थात्‌ 
शुद्ध सत्त्व से सहित होके सर्वोत्तम दुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं ॥ २ ॥ 


इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया और कुछ आगे भी कहीं कहीं 
कर गे, सो जान लेना । जेसेः 'वेदाहमेतं' इस सन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है । 
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8. उपनिषद पाठमे (अशब्दं 'अस्जो०" के आगे पठित हे । अतः. भाषा में भी. "आकार शब्द से भागे 
[निर्देश होना चाहि)। `` | Eo St, ह र उडि 
_ २. यहाँ वैसे' पाठ होना चाहिए, क्योंकि यह मन्त्र पूर्व पृष्ठ १४५ पर व्याख्यात हं -चुका है ॥ “1. ठो 
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तुझों इ भुज्युसंखिनोदसेघे र॒यिं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहाः । 
- _ तमूईथुर्नौभिरांत्मन्वतीभिरन्तरिक्षुद्भिरपोंदकाभिः ॥ १॥ 
तिस्रः क्षपखिरहातित्रजद्धिनासंत्या भुज्युमूह्थुः पतङ्गः । 
समुद्रस्य धन्वन्ाद्रैस्य पारे त्रिभी रथैः शतर्पद्धिः षळखेः ॥ २१ 
त झू ऋण अञ १ अ० ८। व० ८ | मं ३, ४॥ 
भाव्यम---'एपामभिप्राय+-- तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या बिधीयते इति । 


( तुग्रो ह ) 'तुजि हिंसाबलादाननिकेतनेपु” अस्माद्‌ धातोरौणादिके “रक्‌ त्यये कृते तुग्र इति पद 
ज्ञायते । यः कश्चिद्‌ भनाभिलाषी भवेत्‌, स (रयिम्‌) धनं कामयमानो, ` (ुज्युम्‌) पालनमोगमयं 
धनादिपदार्थभोगमिच्छन्‌ विजयं च, पदार्थविद्यया स्वाभिलापं प्राप्नुयात्‌ । स च ( अश्विना० ) पृथिवीमय? 
राहुलोष्ठादिभिः पदार्थैनावं रचयिस्वाऽग्निजलादिभ्रयोगेण ( उदभेषे) समुद्रे गमयेद्‌ आगमयेच, तेन 
द्रव्यादिसि(द्धि साधयेत्‌ । एवं कुवन्‌ ( न कश्चित्‌ ममृबान्‌ ) योगक्षेमविरहः सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति, 
कुतः १ तस्य कृतपुरुषार्थत्वात्‌ । अतो नावं ( अवाहाः ) अर्थात्‌ समुद्र द्वीपान्तरगमन प्रति नावो वाहनावहने 
परमप्रयत्नेन नित्य झुर्य्यात । कौ साधयित्वा १! ( अश्विना ) द्यौरिति धोतनात्मकाग्निप्रयोगण एथिव्या 
पृथिवीमयेनायस्ताम्ररजतधातुकाष्टादिमयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनी युव[म्य]| तो साघितौ दौ नावादिक 
यानं ( उहथु१ ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयतः | पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोगः । 
कथंभूतेर्यानेः--( नौमिः ) समुद्र गमनागमनहेतुरूपाभिः, ( आत्मन्वतीभिः ) स्वयं स्थिताभिः स्वात्मीय- 
स्थितामिर्वा । राजपुरुषैव्यापारिमिश्र मनुष्येव्यवहाराथ समुद्रमागेण तासां गमनागमने नित्यं काय्य इति ` 
शेषः । तथा ताभ्यामुक्तप्रयत्नाभ्यां थूयांस्यन्यात्यपि विमानादीनि साधनीयानि । एवमेव ( अन्तरिक्षप्रद्धिः ) 

अन्तरिक्षं प्रति गन्तृमिविमानाख्ययानेः' साधितेः सर्वमनुष्य; परमश्चय्य सम्यक प्रापणीयस्‌ । पुनः कथम्भूता- 

१. 'एषाम्‌' इति बहुत्वमस्मित्‌ प्रकरणे व्याख्यातान्‌ मन्त्रानपेक्ष्य प्रयुक्तम्‌, न पूर्व निदिष्टी द्वावेव मन्त्रावभिप्रेत्य, 
प्रत एव 'तुग्रो हेत्यादिषु मन्तरोषु' इत्यत्रापि बहुवचनमुक्तस्‌ । _, क 

२. 'काष्ठलोहादिभिः, युक्तः पाठः स्यात्‌ । भाषानुवादे निरुक्तव्याख्याने स्पष्टमेव 'पृथिवो के विकार काष्ठ 
ह कोहि पा लत विमानस्य वर्णेनमस्मिन्‌ अन्थे कृतं तादानीं पाइचात्यदेशेष्वपि 
विमानरध सत्ता नासीत्‌ । पाइ्चात्यदेशेष्वपि विमानस्य प्रथममुइुयनं क्रेस्तान्दस्य स ९०१ तमे वत्सरे ऽसूत्‌। 
प्रस्थंकृता तु भारतीयवाङ्मयाघारेणेव विमानविद्याया उल्लेखो यत्र तत्र स्वकीयेषु ग्रन्थेषु कृतः । रामायणे महाभारते 


ऽन्येषु च भारतोयग्नन्थेषु विमानातां बहुधा वर्णनमुपलभ्यते । समराङ्गणसूत्रधारे विमाननिर्माण ' संक्षेपेण विहितम्‌ ७ 3 अर र क 
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मिनोमि!--( अपोदकामिः ) अपगतं दूरीकृतं [ उदकं ]' जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अर्थात्‌ 

संचिकनास्तामिः, उदरे जलागमनरहिताभिश्च समुद्रे गमनं कुर्य्यात्‌ । तथेव भूयानेभू मौ, जलयानजले 
' उन्तरिक्षयातँथान्तरि्े तेति त्रिविधं यानं रचयित्वा जलभूम्याकाशगमनं यथावत्‌ कुर्ग्यादिति । अत्र 

 अमाणम्‌-- 

. अथातो द्यस्थाना देवतास्तासामश्चचिनो प्रथमागामिनो भवतोऽश्चिनो यद्‌ व्थश्नु 

वाते सर्व, रसेनान्यो ञयोतिषाऽन्योऽश्वे रश्विनावित्योर्णवाभः । तत्कावश्विनी द्यावा- 


'वरथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूय्याचन्द्रमसावित्येके ॥? निरु» अ० १२ । खं० १॥ 


ह तथाश्विनो चापि भत्तारौ जभरी भत्तारावित्यथेस्तुफरीत्‌ हन्तारो ॥ उद्न्य- 
रः जेवेत्युदकजे ड्व, रत्ने सामुद्रे ॥ नि० अ० १३ । खं० ५॥ 


एते! प्रमाणरेतत्सिध्यति वायुजलाग्निग्रथिवीविकारकलाकौशलसाधनेन त्रिविधं यानं रचनीयमिति ।।१॥ 


(तिप्त भषपत्रिरहा० ) कर्थ॑भूतर्नावादिभिः--तिसृभी रात्रिमिखिभिर्दिनेः, ( आद्रस्य ) जलेन 
पूणस्य समुद्रस्य तथा ( धन्वनः ) स्थलस्यान्तरिक्षस्य पारे, ( अतित्रजद्धिः ) अत्यन्तवेगवरद्धिः । पुनः 
कथम्भूत;- ( पतङ्ग; ) प्रतिपातं वेगेन गन्तृभिः, तथा ( त्रिभी रथ; ) त्रिमी रमणीयसाधनेः, (शतपद्भिः) 
तेनासंख्यातेन वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छेत्‌ ताइशेरत्यन्तवेगवद्भिः,(षडर्वेः) षडश्वा आशुगमनहेतवो यन्त्राण्य- 
_उिनिस्थानानि वा येषु तानि षडर्वानि, तैः षहश्वेयानेस्निषु मागेषु सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां 
सिद्धिः केन द्रव्येण भवतीत्यत्राह--( नासत्या ) पूर्ोक्ताम्यामश्चिभ्याम्‌ः। अत एवोक्त 'नासत्यौ द्यावा- 
प्रथिव्यौ” । तानि यानानि (उह्थुः) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ । 


 “यत्ययो बहुलम ॥! अष्टाध्याग्याम्‌ अ० ३। पा० १ ॥४ 
 अत्राह-भहाभाध्यकारः | 
- सुप्तिङुपम्हलिङ्गनराणा कालंहलचूस्वर॒कत्‌ यहां च । 
' व्यत्ययमिच्छति शात्रङ्गदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


प्रागेव व च॑ भारद्वाजीयविमानशास्त्रस्य सूयानंशः समुपलब्धः प्राकाश्यं च गतः । ग्रन्थ 
७५ क्रस्ताब्दे ) पूनानगरे विहित एकादशे च स्पष्टमुक्तम्‌ 'विमान बनाने को EE 
[a १. उदकममिप्रेत्य 'दूरीकृतम्‌' इति नपु स्कत्वं द्रष्टव्यस्‌ । 
क । निरुक्त ६ । १३। 
अदिवनो इत्यस्य व्याख्याने तत्कावदिवनौ ? द्यावापृथिव्यावित्येके' 
वाप्रृथिव्यो' इत्युक्तम्‌ | ` शुक्र ८५ ॥ 
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इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेव नासत्यावशचिनौ सम्यग्‌ यानानि बहतः, [ छन्दसि लुझळडलिटः । 
अष्टा० २।४।६ ] इत्यत्र सामान्यकाले लिट्‌ विधानाद्‌ उहथुरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां यानानां गुख्ये साधने स्तः । 
` एवं कुवन्तो' थुज्युपुत्तमसुखभोगं प्राप्नुयुर्नान्यथेति ॥ २ ॥ 


भाषार्थ--अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये 
यानविद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है- 


( तुग्रो ह० ) 'तुजि' घातु से 'रकः प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है। उसका 
अर्थ हिंसक, बलवान्‌, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है। क्योंकि बैदिक शब्द सामान्य 
अर्थः मै वर्तमान हैं। जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और घनादि पदार्थ ओर 
जिस जिस स्थान में सबारियों से अत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभो का नाम 'तुग्न' 
है । ( रयिम्‌) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवण आदि पदार्थों की कामनावाला है, उसका जिनसे 
पालन और भोग होता है, उन घनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे | 
लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे ( अश्विना ) जो कोई सोना, चाँदी, तांबा, पीतल, लोहा और 
लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नोकाओं को रच के, उनमें अग्नि, वायु 
ओर जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर, और पदार्थो को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेघे ) 
समुद्र और नदी आदि में (अवाहाः ) आबे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती | 
है । जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह ( न कश्चिन्मस॒वान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति ओर 
उनकी रक्षासहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होके 
आलसी नहीं रहता | वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं--अथोत्‌ जो अग्नि, वायु 
और प्रथिव्यादि पदार्थों मैं शीघगमनादि गुण और अश्चि नाम से [प्र]सिद हैं, वे ही यानां को 
घारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये 
हुए नाव, विमान और रथ अंथोत्‌ भूमि में चलने वाली सवारियों का ( उहथुः ) जाना आना 
जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता है। यहां पुरुषव्यत्यय से 'उहतु? इसके स्थानसे | 
“उदु? ऐसा प्रयोग किया गया है। उनसे किस किस प्रकार की सवारी सिद होती है, सो 
लिखते हैं--( नौभिः ) अर्थात समुद्र में सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम नौका होती 2. 

हैं, ( आत्मन्व॒तीमिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते रहें। व्यवहारी 
और राजपुरुष लोग इन सवारियो से समुद्र में जावें आर । तथा ( अरन्तरिचशुङ्किः ) अर्थात |. 


१. वैयमुद्रितेषु 'कुबंतो' इत्ययमपपाठः । २- अर्थात्‌ योगिक राईका पो ममा ८ अर्थात योगिक चान प्रधान । ६ अथे Is न प 
३. संस्कृत में 'काष्ठलोष्ठादिभिः' पाठ है । वहां 'काष्ठलोहादिभिः' पाठ होना i चाहिए । लोह शब्द संस्कृत . > 2 
में घातुमात्र के लिए व्यवहृत होता है । सम्भव है इसी कारण अनुवादक ने 'सोना चांदी! आदि का भी र साषा . 
में निदेश किया है। सोना चांदी बहुमूल्य घातु होने से उनकी या उनके योग से नोका बनाना सम्भव नहीं, अतः _ 
ये दो पद उचित प्रतीत नहीं होते! : | हा क क यती 


७८७७८-0.२७॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हुनछ /फ$ 0 फि फफपफशणफमफ/फ/पा|”णाण/ए।/फ 

आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान' शब्द करके 

पा है । तथा ( अपोदकामिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध ओर चिक्कन होनी चाहिये, जो जल से 

न गले और न जल्दी टूटे फूटें । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहिले कह आये 

और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें । इस अर्थ में निरुक्त का 
प्रमाण संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है- 

| ( श्रथातो दुस्थाना दे ) वायु और श्रग्नि आदि का नाम अश्वि है, क्योंकि सब पदार्थों 

में घनज्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि ये दोनों व्यास हो रहे हैं। तथा जल और 


हो रहा है । “धौः अथोत्‌ वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि 
सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, बे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें, यह ओर्णवाम 
आचाय्य का मत है। तथा कई एक ऋषियों का ऐसा सत है कि अंग्नि की ज्वाला और एथिवी 
का नास अश्वि है । परथिवी के विकार काष्ठ ओर लोहा. आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक 
प्रकार के वेगादि गुण सबारियों वा अन्य कारीगरियों में किये जाते हें । तथा कई एक विद्वानों 
का ऐसा मत है कि “अहोरात्रौ? अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अथि है, क्‍योंकि इनसे भी सब 
पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्सन्न होते हैं. अर्थात्‌ जैसे शरीर और 
ओषधि आदि में वृद्धि ओर क्षय होते हैं । इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों 
का ऐसा भी मत है कि 'सूरयीचन्द्रमसौ” सूर्य और चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं । क्योकि सूरय 
आर चन्द्रसा के श्राकर्षणादि गुणों से जगत के पृथिवी आदि पदार्थो मै संयोग वियोग, वृद्धि 
चय, आदि श्रेष्ठगुण उत्पन्न होते हैं । तथा 'जर्भरी? ओर "तुर्फरीतू? ये दोनों पूर्वोक्त अशि के नाम 
` हँ | जभरी अर्थात विमान आदि सवारियों के घारण करनेवाले. ओर तुर्फरीतू अर्थात कलायन्त्रो 
के हनन से वायु, अग्नि, जल और एथिवी के युक्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारिया का 
धारण पोषण आर वेग होते हैं । जैसे घोड़े ओर बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही 
कलाकौराल से धारण और वायु आदि को कलाग्रों करके घेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या 
सिद्ध होती है । उदन्यजे’ अथोत्‌ वायु, अग्नि ओर जल के प्रयोग से समुद्र मै सुख करके 
गमन हो सकता है ॥ १॥ 


देख कर वेद से भी उन्हीं बातों का दिखाने का प्रयत्न किया है । वस्तुनः यह कथन ठीक नहीं है। विमान को 
तीने hs १८७६ में यह पुस्तक लिखी थो । लेखक ने जो कुछ भी लिखा है वह भारतीय वाङमय के 


ह लिखा है ।, रामायण महाभारत में ओर. अन्य संस्कृत ग्रन्थों में विमान का वर्णन भरा पड़ा है।. 


१० वें प्रवचन में कहा था कि “मैंने विमान बनाने की पुस्तक देखी है” -- > 
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अग्नि का नाम भी अधि है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त 


१. बहुत से लोगों का यह कहना है कि स्त्रामो दयानन्द सरस्वती ने पाश्‍चात्य वैज्ञानिक उन्नति को 


ही ळीजिए। पाइचःत्य देशों में सन्‌ १५०१ में विमान की .उड़ान आरम्भ हुई थी, परन्तु स्वामी दयानन्द - 


(मराङ्गग सुत्रधार ग्रन्थ (११ शती) में, विमान बनाने का संक्षेप से वर्णन मिलता है । अभी कुछ ही. 
हामुनिजो के परिश्रम से अतिप्राचीन भारद्वाज विमानशाख छप चुका है । ग्रन्थकार नेमी! 


प्र %/2, 
MISA य 
0006५ 22007 
8.4५ 1:10: 
OUR SOA Fit, 
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. नौविमानादिविद्याविषयः ( १६ ) २२३ 


( तिस्रः चपखि० ) | ( नासत्या० ) जो पूर्वोक्त अश्वि कह आये हैं, वे ( मुज्यु मूहथु; ) 

“अनेक प्रकार.के भोगों को प्रात करते हैँ । क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन रात में ( समुद्र० ) 

सागर ( धन्वन्‌० ) आकाश . और भूमि के पार नौका विमान और रथ करके ( व्रजद्धि:० ) 

सुखपूबंक पार जाने में समर्थ होते हैँ । ( त्रिभी रथैः ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से 

गमनागमन करना चाहिये। तथा ( षडश्वैः ) छः अश्च, अथात्‌ उनमें अग्नि और जल के छः 

घर बनाने चहिये। जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा ( पतङ्गौः ) 
जिनसे तीन प्रकार के मार्गो में यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥ ह 


अनारम्भ॒णे तदवीरयेथासनास्थाने अग्रभणे. संमुद्रे । 
यर्दश्विना ऊहर्थुभुज्युमस्ते शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांस॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
यर्स्चिना ददथुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शङव॒दित्‌ स्वस्ति । 
तद्वां दात्रं महिं कीर्तेन्यं भूत्‌ पैद्रो वाजी सदमिद्धव्यो अर्यः ॥ ४ ॥ 
ऋण" ग्रष्टट १ । अ० ८ । व० ८, ९ । मं० ५, १॥' ह 
साष्यस्‌--हे मनुष्याः ! पूर्वोक्ताम्यां प्रयत्नाम्यां कृतसिद्धयानेः, ( अनारम्भणे ) आलम्बरहिते; 
( अनास्थाने ) स्थातुमशक्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बनाविद्यमाने, ( समुद्र ) समुद्रवन्त्यापी यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ 
जलेन पूर्ण) अन्तरिक्षे वा, काय्य सिद्धचर्थ युष्माभिरमन्तव्यमिति । 'अश्विना उद्दधुुज्य'मिति पूववदू विज्ञेयम्‌ । 
तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताभ्यामश्चिम्यां (अस्तम्‌ ) क्षिप्तं चालितं सम्पक्‌ कार्य्यं साधयतीति । कथम्भूतां 
नावं समुद्रे चालयेत्‌ १ ( शतारित्राम्‌ ) शतानि अस्त्राणि लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्मनार्थानि 
गाधग्रहणाथानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शतारित्रं भूम्याकाशबिमान प्रति योजनीयम्‌ । 
तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं .शतस्तम्मनसाधनं च रचनीयमिति । तथानेः कथम्भूतं ( थुज्यम्‌ ) 
भोगं पराप्नुवन्ति १ ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थितिमन्तमिस्यथंः || ३ ॥ द 


यद्यस्मादेबं भोगो जायते; तस्मादेवं सर्वमनुष्येः प्रयत्नः क्तव्यः ( यमश्चिना ) यं सम्यक्‌ प्रयुक्ताः 
भ्यामग्निजराम्यामश्चिभ्यां शुक्लवर्ण वाष्पाख्यमश्चम्‌ ( अघाश्चाय ) शीप्रगमनाय, शिल्यविद्याविदो मनुष्याः 
प्राप्लुवन्ति, तमेबारवं गृहीला पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति । ( शश्चत्‌र ) तानि शश्वनिरन्तरमेव (स्वस्ति) 
सुखकारकाणि भवन्ति । तथानसिद्धि (अश्चिना ददथुः) दत्तस्ताम्यामेवायं गुणो मुध्येग्राद्य इति । (वास्‌) 
अत्रापि पुरुषव्यत्ययः । तयोरथिनोध्ये यत्साम्यं वते, तत्‌ कीदशं ! (दात्रम्‌ ) दानयोग्य) सुखकारकतवाता्‌ 
पोषक च, (महि) महागुणपुक्तम्‌, ( कीर्चेन्यम्‌ ) कीचतनीयमत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कृत्यार्थे तवेकेतकेन्यत्वन*, अर 
इति 'केन्य' प्रत्ययः । अन्येम्पस्तच्छे्ठोपकारकं ( भूत्‌ ) अभूत्‌ भवतीति । अत्र लडे लुड विहित इति 


क क न मट क के मा णमा र कक जता 
` « «० १. अत्रेवं संकेतो; ज्ञेयः = भ्रष्ट०- १) अ० ८, वर्ग ८, मं० ५; वर्ग९, म०१॥ - , ५६ = 


२. अष्टा० ३। ४ । १४। ३. द्र० अष्टा० ३।४। छ 57 पे 0 ON र 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


। वेधम्‌ | स चाग्न्याख्यो ( वाजी ) वेगवान्‌, ( पैदरः० ) यो यानं मागे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति । पढुपत- 
| डगावशवनास्ती ॥ निध॑० अ० १ | खं १४ ॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेगं इत्‌ एति प्राप्नोतीतीदशोऽश्वो- ` 
_ ऽनरस्माम्िः ( हव्यः ) ग्राह्यो5स्ति । ( अर्यः) तमश्चमर्यो वैश्यो वणिग्जनोऽ्वशयं-गृह्णीयात्‌ । अर्य्यः 
_ स्वामिवेश्‍्ययोः इति पाणिनि प्रत्रात, अय्यो वेश्यस्वामिवाचीति ॥ ४ ॥ 


त्रय॑ः प॒वयों मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्‍व इद्विदुः । 


त्रयंः स्कम्भासः स्कभितासं आरभे त्रिर्नर्छे याथखिवेखिना दिवां ॥५॥ 
¬ कऋ०अष्ट० १। अ० ३। वर्ग ४। मं० २॥ 


मा भाष्यम--( मधुबाहने० ) मधुरगतिमति रथे ( त्रयः पवयः ) बज्नतुल्याश्चक्रसमूहाः कलायन्त्रपुक्ता 
` दाः शीघ्र गमनार्थ त्रयः कार्य्याः । तथेव शिल्पिभिः ( त्रयः स्कम्भासः ) स्तम्मनार्थाः स्तम्माख्नयः कार्य्याः 
( स्कमितासः ) किमर्थाः, सर्वकलानां स्थापनार्थाः ( विश्वे ) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः ( सोमस्य) सोमगुण- 
_विशिष्टस्य सुखस्य ( षेनाम्‌ ) कमनीयां कामनासिद्धि ( विदुः ) जानन्त्येव । अर्थात्‌ ( अश्विना ) अश्विभ्या- 
मेबतद यानमारब्धुमिच्छेयुः । इतः ? तावेवाश्चिनो तद्‌ यानसिद्धिं (याथः) प्रापयत इति । तत्कीदृशमित्यत्राह 
(प्रिनकत, त्रिदिवा ) तिसृभीरात्रिमिख्निभिरदिनेश्जातिदूरमपि मार्ग गमयतीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ भाषार्थ ( श्रनारम्भणे० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अर्थात्‌, 
 त्रालम्बरहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानो को रच लो । ( तद्वीरयेथाम्‌ ) 
बे यान पूवोक्त अश्विनी से ही जाने आने कें लिये सिद्ध होते हैं । ( अनास्थाने ) अर्थात्‌ जिस 
आकाश और समुद्र में विना आलम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, ( अग्रभणे ) जिसमें हाथ 
से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल सकता, ( समुद्रे ) ऐसा जो प्रथिवी पर जल से पूर्ण 
समुद्र प्रत्यक्ष है, तथा अन्तरिषा का भी नाम समुद्र है, क्योकि वह भी जल" से पूर्ण रहता है, 
उनमें किसी प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका ओर विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन . 
` यानो को पुरुषार्थ से रच लेवें । ( यदश्चिनौ उह्थुभु० ) जो यान वायु आदि अश्वि से रचा जाता 
है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है। क्‍योंकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया जाता है, वह 
700 समुद्र, भूमि ओर अन्तरिषा में सब कार्यों को सिद्ध करता है । ( शतारित्राम्‌ ) उन. 
' नौकादि सवारियों मै सेकड्ह अरित्र अथीत्‌ जल को थाह लेने, उनके थांभने और वायु आदि" 
रक्षा के लिये लोह ्रादि के लंगर भी रखना चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों 
इसी प्रकार उनमें सेकड़ह कलबन्धन ओर थांभने के साधन रचने चाहिये। इसः 
( तस्थिवांसम्‌ ) स्थिर भोग को मनुष्य लोग. प्राप्त होते हैं॥ ३ ॥ 


से णात हे। अन्तरिक्ष का नाम भी समुद्र है, क्योंकि वह पृथिवी से 
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( यमश्चिना० ) जो अश्वि अथोत्‌ अग्नि ओर जल हूँ, उनके संयोग से ( श्वेतमश्वस्‌ ) 
भाफरूप श्रश्च अत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियाँ को ( ्रघाश्वाय ) 
शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना 
बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है । ( शश्वदित्‌ स्वस्ति) जिन याना में बैठ के समुद्र और 
अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति अथात्‌ नित्य सुख बढ़ता है। ( ददथुः ) जो कि वायु अग्नि और 
जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें । ( वास्‌ ) 
यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्विस॑युक्त पदार्थो ही में है । (तत्‌ः) सो सामर्थ्य केसा है कि ( दात्रम्‌) 
जो दान करने के योग्य, ( महि ) श्रथोत्‌ बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, ( कीत्तंन्यम्‌ ) अत्यन्त 
प्रशंता करने के योग्य और सब मनुष्यों का उपकार करनेवाला ( भूत्‌) है। क्योंकि वही 
( पैद्वः ) अश्व मार्ग में शीघ्र चलानेवाला है । ( सदमित्‌ ) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त 
है ( हव्यः ) वह ग्रहण और दान देने के योग्य है । ( श्रय्येः ) वैश्य लोग तथा शिल्पविद्या 
का. स्वामी इसको अवश्य ग्रहण . करे, क्योंकि इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना 
आना कठिन है ॥ ४॥ | 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मघु० ) जिसमें तीन पहिये 
हो, जिनसे वह जल और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सब 
अङ्ग बज्र के समान दृढ़ हो, जिनमें कलायन्त्र भी दृढ़ हो, जिनसे शीघ्र गमन होवे । (त्रयः ` 
स्कम्भासः ) उनमें तीन तीन थम्मै ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे 
रहें । तथा ( स्कमितासः ) वे थम्मे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहें, जो कि 
नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता है, उसी में सब कलायन्त्र जुड़े रहते हें । ( विशवे) सब 
शिल्पी विद्वान लोग ऐसे याना को सिद्ध करना अवश्य जानें । ( सोमस्य बेनाम्‌ ) जिनसे 
सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, (रथे) जिस रथ में सब क्रीड़ासुर्खो की प्राप्ति होती है, 
( आरमे ) उसके आरम्म में अश्वि अथात अग्नि और जल ही मुख्य हैं। (त्रिर्नक्तं याथ- 
खिर्वशिना दिवा ) जिन यानो से तीन दिन और तीन रात में द्वीप दवीपान्तर में जा सकते हैं॥ ५॥ 


त्रिनी' अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु प्रथिवीमशायतम । 


परावतं आत्मेव वातः खर्सराणि गच्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं अ ससंराणि गच्छतस ॥ ९ 


अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्थूनां रथ । धिया युयुज्र इन्द॑वः ॥ ७ ॥ 


ऋण भ्रष्ट, १ अ9 ३। व० ३४। सं ३३ . 
द्ध ए हटा चतत, तथापि सा वर्गनिभागापेक्षया अशुद्धा । यतः दु 3 


वर्तते, तथापि सा वर्गविभागा 


अत्र प्रथमसंस्करणे मन्त्रसंस्या ७ निदिष्टा 
Se प्रथम एव मन्त्रो वतते । ७ सख्या ठु सूक्तविभागापेक्षया साघु सम्भवति । 


२. अत्रापि प्रथमसं० 'मं० ८' निर्दिष्ट, तथापि वर्यावभागापेक्षया ३ संख्येव साध्वी ज्ञेया । ८ संख्या तु. हः 
सूक्तविभागापेक्षया साध्वी संभवति । | । क; 
२९ 
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 निये ञ्राज॑न्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोर्ज॑सा । 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा इर्षत्रातासः एष॑तीरयुंग्ध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


ऋ० ग्र १ । अ० ६। व० ९ | मं० ४ ॥ 

भाष्यम्‌ यत्‌ पूर्वोक्त भूमिसयुद्रान्तरिक्षपु गमनार्थं यानमुक्तं, तत्‌ पुनः कीदशं क्व्यमित्यत्राह- 

५ परि त्रिधातु ) अयस्ताम्ररजतादिधातुत्रयेण रचनीयम्‌ । इदं कीहण्वेगं भवतीत्यत्राह  ( आत्मेव वातः० ) 

आगमनागमने' यथात्मा मनश्च शीध' गच्डत्यागच्छति, तथेव कलाग्रेरितो वाय्वग्नी अश्विनौ तद्यानं त्वरितं 
मयत आगमयतश्चोति विज्ञयमिति संक्षपतः । ६ ॥ 


र तचच कीड यानमित्यत्राह-- (अरित्रम्‌) स्तम्भार्थ साधनयुक्त' ( पृथु ) अतिविस्तीणम्‌ । ईदृशः स 
रथः अन्न्यश्चयुक्तः (सिन्धूनाम्‌) महासमुद्राणां (तीथे) तरणे क्तव्ये5लं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यस्‌ । 
| (घिया यु०) तत्र त्रिविधे रथे ( इन्दवः ) जलानि वाप्पवेगार्थ ( युयुज्ञ ) यथावधुक्तानि कार्य्याणि, 
 येनातीब शीघ्रगामी स रथः स्यादिति। इन्दव इति जलनामसु निषषण्टौ [ अध्याये प्रथमे ] खण्डे 
२२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः, उणादौ प्रथमे पादे [ १२ ] द्त्रम्‌ ॥ ७॥ | 


हे मनुष्या! ! (. मनोजवः ) मनोवद्गतयो. वायवो यन्त्रकलाचाठनेस्तेषु रथेषु पूर्वोक्त पु त्रिविधया- 
नेषु यूयम्‌ ( अयुर्वस्‌ ) तान्‌ यथावद्योजयत । कथम्भूता अग्निवाय्वादयः ? ( आ बृषत्रातासः ). जलसेचन- 
युक्ताः । येषां सँयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धयन्तीत्युपदिश्यते || ८ ॥ 


भाषार्थ--फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि (त्रिनों अश्विना य० ) 
( एथिवीमशायतम्‌ ) जिन सवारियो से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनन्द 
से जाना आना बनता है, ( परि त्रिधातु ) वे लोहा, तांबा, चांदी आदि तीन धातुं से बनती 
हु । ओर जैसे ( रथ्या परावतः ) नगर वा ग्राम की गलियों मै झटपट जाना आना बनता है, 
बसे दूर देश मै भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना आना होता है । ( नासत्या० ) इसी 
प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो श्रेश्चि हैं, उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से 
जाना आना करं । जसे (आत्मेव वातः स्वः ) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये 
. सवारियों से प्रतिदिन सुंख से सब भूगोल के बीच जावें आवें ॥ ६ ॥ 

fe. ( अरित्रे वास्‌ ) जो पूर्वोक्त रित्युक्त यान बनते हैं, वे ( तीर्थ सिन्धूनां रथः ) जो 
रथ बड़े बड़े समुद्री के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं, ( क ) जो क्त ओर 
ओ- आकारा तथा समुद्र मैं जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथो में जो मनुष्य यन्त्र 
- _ 2 प्त को प्राप्त होते रै! ( न य ) उन तीन प्रकार के यानो में ( इन्दवः ) 

__ वाष्पवेग क जलाशय बना के उसमें जलसेचन करन अत्यन्त 
वेग से चलनेवाला यान सिद्ध हो | ७॥ ` oom 


ह गासमन्ताद्‌ गमनागमने इत्यर्थः । अत्र हष्टन्त- यथात्मा न णमा ` १. आसमन्ताद्‌ गमनागमने इत्यथं1 । अत्र इष्टान्तः--यथात्मा मनश्च । - 
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नौविमानादिविद्याविषयः ( १६) २२७ 


(बि ये भ्राजन्ते० ) हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जैसा मन का बेग है, 
वैसे वेगबःले यान सिद करो । (यन्मरुतो रथेषु) उन रथों में मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और अग्नि 
को मनोवेग के समान चलाओ । और ( आ वृषत्रातासः ) उनके योग में जलों का भी स्थापन 
करो । ( पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेगवाली कर देते हैं, वसे 
ही तुस भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध क्रते 
हैं, वे विभ्राजन्ते ) अर्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और ( सुमखास 


ऋष्टिभिः ) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले [हैं, बे ] सब भोगों से युक्त 


होते हैं, (अच्युता चिदोजसा०) बे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, ओर सदा पराक्रम से बढ़ते. 
जाते हैं। क्योंकि कलाकौरालता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थो की ( ऋषि[मिः] ) अर्थात्‌ 
कलाओं से ( प्रच्या० ) पूर्वं स्थान को छोड़ के मनोबेग यानो से जाते आते हैं, उन ही से 
मनुष्यों को सुख भी बढ़ता है.। इसलिये इन उत्तम यानो को अवश्य सिद्ध करे ॥ ८॥ 


आ नों नावा संतीनां यातं पाराय गन्तवे । 

युञ्जाथासस्विना रथस्‌ ॥ ९ ॥ ऋण अष्ट, १। अ० ३ । व० ३४ | मं० १ i 

कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिव॒सुत्पंतन्ति । 

त आ वंबत्रन्त्सद॑नाहतस्यादिद्‌ घृतेन॑ एथिवी व्युद्यते ॥ १० ॥ 

द्वाद॑श प्रधयंश्चक्रसेकं त्राणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 

तश्थिन्त्साकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिन च॑लाच॒लास॑ः ॥ ११ ॥ 

३ ऋण अष्ट० २। अ० ३ । व० २३ | सं १, २ ४४ 
_भाष्यम्‌-समुद्रे भूमौ अन्तरिस्ते गमनयोग्यमागस्य ( पाराय) (गन्तवे) गन्तु यानानि 

रचनीयानि.। ( नावा सतीनाम्‌ ) यथा समुद्रगमनबृत्तिनां मेघाविनां नावा नौकया पारं गञन्ति, तथव 
( नः ) अस्माकमपि नौरुचमा भवेत्‌ । ( आयुञ्जाथाम० ) यथा मेघाविभिरण्निजले आसमन्ताद्यानेषु युज्येते, 


तथास्माभिरपि योजनीये भवतः । एवं सर्वेमनुष्येः सञ्चद्रादीनां पारावारगमनाय पूर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः 
कर्चव्य इत्यर्थः । मेघाविनामसु निघण्टौ [ तृतीयेऽध्याये | १५ खण्डे मतय इति पठितम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे मनुष्याः ! ( सुपर्णाः ) शोभनपतनशीलाः ( इरयः ) अग्न्यादयोऽश्वाः ( अपो बसानाः ) , 


जढपात्राच्छादिता अधस्ताज्ज्वालारूपाः काष्ठेन्धने; प्रज्वाठिताः कलांकौशलभ्रमणयुक्ताः कृताश्च चदा ( कृष्णम्‌ ) 
जसपातराच्यात्ता पपप PP 00 NN 


१. इह प्रथमसंस्करणे . मुद्रिता ७ मन्त्रसंख्या वगंविभागापेक्षयाऽसाध्वी, सूक्तविभागापेक्षया साध्वी 


भवितुमहति, न चेह मण्डलसूक्तविभागो निदिष्टः, तस्मात्‌ ७ संख्येहासाध्वी ज्ञेया । 
" २. इहापि प्र. सं. निदिष्टे ४७, ४८ मन्त्रसंख्ये वे विभागापेक्षयाऽसाध्व्यो वतेते । 


३. अत्न पाठोऽस्पष्टः। एवमन्न स्पष्टता कतंव्या--'मेधाविनां नावा नौकया सर्व मनुष्याः पारं गच्छन्ति’ ७ 


भेघाविनां नावाऽर्थादु तैनिमितया नावा। क | 
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यृथिवीविकारमयं ( नियानम्‌ ) निश्चितं यानं ( दिवयुत्प०) द्योतनात्मकमाकाशयुत्पतन्ति', अर्घ्य 
गमयन्तीत्यर्थः || १० ॥ . | | 
' ( ढ्वादश प्रधयः) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वेकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश कचंव्याः । 
( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्येः सर्वकराश्रामणार्थमेकं चक्र रचनीयम्‌। ( त्रीणि नभ्यानि ) मध्यस्थानि मध्यावय- 
वधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि । तेः ( साकं त्रिंशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽर्पिताः ) यन्त्र- 
|| कला रचयिता स्थापनीयाः | ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनाहाँ अचलाः स्थित्यहीः, ( षष्टिः ) 
` _उष्टिसंख्याकाति करायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्‌ याने एतदादिविधानं सवं कर्चव्यस्‌ । ( क उ तचिकेत ) 
` इत्येतत कृत्य को विजानाति. ? (न) नहि सर्वे ॥ ११ ॥ 


त्यादयः एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसङ्गादत्र सर्वे नोल्लिख्यन्ते । 


भाषार्थ--हे मनुष्यो! ( आ नो नावा मतीनाम्‌) जेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये 
` जाव आदि यानो से ( पाराय० ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती है, वैसे ही 
(आ युञ्जाथाम्‌) पूर्वोक्त वायु आदि अश्वि का योग यथावत्‌ करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार 
' उन यानों से समुद्र के पार और वार मै जा सको। हे मनुष्यो ! आओ, आपस में मिल के 
इसप्रकार के यानों को रचे, जिनसे सब देश देशान्तर मैं ( नः ) हमारा जाना आना बने ॥ &॥ 


र ( कृष्णं नि० ) श्रग्निजलयुक्त कृष्ण त्रथीत्‌ खैचनेवाला जो ( नियानम्‌ ) निश्चित यान 

ओ है, उसके ( हरयः) वेगादि गुणरूप, ( सुपणीः ) अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वोक्त 

 ्रग्न्यादि अश्व हैं, वे त्रपो वसानाः) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके ( दिवमुत्पतन्ति'.) 

 उसकाऽलोहात्रादिसे बने हुए बिमान को आकाश में उड़ा चलते हैं। ( त आवबबू० ) वे 

` जब चारों ओर से सदन अथोत्‌ जलः से वेगयुक्त होते हैं, तब ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथाथे सुख 

_____ के देनेवाले होते हैं। (प्रथिवी धृ. ) जब जलकलाओं के द्वारा प्रथिवी जल से युक्त की जाती 
है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। १०॥ 


( द्वादश प्रथयः ) इन यानां के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कल्ायन्त्र 
लगाये जायं। ( चक्रमेकम्‌ ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सब कला 
` घूमे । (त्रीणि नम्यानि) फिर उसके मध्य मै तीन चक्र रचने चाहिये, कि एक के चलाने से 
सन रुक जायं, दूसरे के चलाने से आगे चलं, ओर तीसरे के चलाने से पीछे चले । ( तस्मिन्‌ 
साकं त्रिराता० ) उसमें तीन तीनसौ ( शाङ्कवः० ) बड़ी बड़ी कीले अर्थात पेंच लगाने चाहिये 

के जिनसे उनके सब अंग जुड़ जायं, और उनके निकालने से सब अलग अलग होजायं। 


ष्टिनै चलाचलासः ) उनमें ६० साठ कल्ायन्त्र रचने चाहिये, कई-एक चलते रहें और कुछ 


अन्तर्णीत ण्य्थप्रयोग है । 3. निघण्डु १। १२ में सदन शब्द जळनामों में पढ़ा है । _ 
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नोविमानादिविद्याविषयः (१६) २२९ 


SE फफकछ 
बन्द रहें श्रथीत्‌ जब विमान को ऊपर चढाना हो, तब भाफघर के ऊपर के मुख बन्द रखने 


चाहिये, और जब उपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये । 
ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो, तो पूर्व के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, और जो 
पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर 
दक्षिण मैं भी जान लेना । (न) उनमें किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये। (क उ 


तच्चिकेत ) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो 


महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और परुषाथी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर सकते हैं ॥ ११॥ 


इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहाँ थोड़ा ही लिखने मै बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ लेंगे । 


& इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः & 


नट 
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~ 4 eo 
अथ तारविद्यामूलं संक्षेपतः 
युवं पेदवें.पुरुवार॑मश्चिना स्पृधां इवेतं तरुतारें दुवस्यथः 
शर्थेरभिद्य एतनासु दुष्टरं चकत्यमिन्द्रमिव चषणीसईस्‌ ॥ १ ॥ 
। :__ , ऋ० अष्ट० १। अ० ८ । व० २१। मं० ५ ॥१ 
भाष्यम-अस्याभिप्रायः--अस्मिन्‌ मन्त्रे तारविद्याबीजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्या; ! ( अश्विना० ) अश्विनोशुणय॒क्तं, ( पुरुवारम्‌ ) बहुमिर्विद्रद्धिः स्वीकततव्यं बहूत्तमगुण- 
यक्तम्‌, ( थव तम्‌ ) अभिगुणविद्युन्मयं शुद्धधातुनिमितम्‌, ( अभिद्युम्‌ ) प्राप्तविद्युत्रकाशस, ( पृतनासु दुष्टरम्‌ ) 
राजसेनाकाय्येषु दुस्तर प्लावयितुमशक्यम्‌, ( चङ्क त्यम्‌ ) वारंवारं सर्वक्रियासु योजनीयस, ( तरुतारम्‌ ) 
' ताराख्य यन्त्र यूयं कुरुत । कथम्धूतेगुंणेयु क्तम्‌ ! ( शय्येँ; ) पुनः पुनहननप्रेरणगुणेयु क्तम्‌ । कस्मै प्रयोजनाय ! 
' ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भूतं ! ( स्प्रधाम्‌ ) स्पद्ध मानानां शत्रणां पराजयाय 
स्वकीयानां वीराणां विजयाय च परमोचमम्‌ | पुनः कथम्भूतं ? ( चर्षणीसहम्‌ ) मनुष्यसेनायां कार्यसहन- 
।  शीलम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? ( इन्द्रमिव० ) प्रयवत्‌ दूरस्थमपि व्यवहारम्रकाशनसमथम्‌ । ( युवम्‌ ) युवाम रियनो 
 (दुस्यथः) पुरुषव्यत्ययेन [ मध्यमपुरुषः । ] प्रथिवीविद्युदाख्यावश्‍्विनो सम्यक्‌ साधयित्वा तचाराख्यं यन्तरं 
नित्यं सेवध्वमिति बोष्यम्‌ ॥ १ ॥ न 


त भाषार्थ--( युवं पेदवे० ) अभिप्राय इस मन्त्र से तारविद्या का सूल जाना जाता 
 हे। प्रथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली इन 
| दोनों के प्रयोग से तारविद्या' सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापथिव्योरित्येके' इस 


_ १. शाताब्दीसंस्करणादारम्याष्टमसंस्करणपयंन्तम्‌ '५' संख्येव वतंते । इयमेव च वर्गेविभागामपेक्षया शुद्धा 
सख्या । १-५ तथा & संस्करणोषु “१०' संख्या निदिश्यते, साऽत्र वर्गंविभागनिर्देशाद्‌ अशुद्धा, यतः सा 
सुत्तविभागमपेक्षते । 
ना २. अत्र नाक यत्स्वामिदयानन्देन तात्कालिकां ताराख्यां दूरसंवादसंचारव्यवस्थां दृष्टा 
_ ध्राचोनानामार्याणां विज्ञानोत्कर्षतां प्रख्यापयितुमयमसत्प्रयत्नः कृत इति । अत्रोच्यते, नायमाचार्यपादानामसतप्रयत्नो- 
' ऽपि ठु प्राचीनानामार्याणां ` वास्तविकं विज्ञानोत्कर्षंतां द्योतयितुमयं सतुप्रयत्नः। यासीत्‌ पुराणानामार्याणां 
_ विमानज्ञानं विज्ञातम्‌ इत्युक्तं पुरस्तात्‌ नौचिमानादिविद्याविषये ( पृष्ठ २१६ ) तर्थवासोत्‌ पुरा भारते दूरसंवाद- 
` संचारव्यवस्था । अत एव शुक्रनीतौ राज्यव्यवस्थाप्रकरणो दूरतमप्रदेशानां वार्ताविज्ञानायोच्यते-'अयुतक्रोशजां 
वार्ता हरेदेकदिनेन वे (१।३६७) । अत्र दहसहस्रक्रोशजा ( =२० सहस्तमीलजा = ३२००० किलोमीटरजा ) वार्ताः 
यथा केन्द्र प्रति ( राजानं प्रति ) एमेनेव दिनेन विदिता भवेत्‌ ताइशः प्रयत्नो राज्ञा विधातव्य इति नीति- 
काराणामादेशः। श्रत एवेह मन्त्रेऽपि 'पृतनासु दुष्टरम्‌’ इत्युक्तम्‌ । यदि हि नाम पुरा नैताहशी काचित्‌ दुरसंवाद- 
य रव्यवस्थाउभविष्यत्‌ तहि कथं नोतिकारः सणाला यमाणां ताहशीं व्यवस्थां विधातुमुपादिक्ष्यत्‌ । एतेन 
ता आर्या विविधविज्ञानसम्पतुसमन्विता इति । 
निक लोग शांका करते हैं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाश्‍चात्य विज्ञानोन्नति को देखकर 
यो को भी ये विद्याएं ज्ञात थीं! ऐसे मिथ्याग्रह से तारादिविद्या का यहां संकेत किया है । 
मी दयानन्द सरस्वती ने मिथ्याग्रह से प्राचीन आयो की मिथ्या विज्ञानोच्चति का विधान 


SA LH DUN OTIS 


9 त Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तारविद्यामूलविषयः ( १७ ) २३१ - 


निरुक्तः के प्रमाण से इनका अश्वि नाम जान लेना चाहिये । 


( पेदवे ) अथौत्‌ बह अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम्‌) अर्थात्‌ 
इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारो के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। ( स्प्रघाम्‌ ) 
अर्थात्‌ लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है । 
( श्वेतम्‌ ) बह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये । ( अमिद्युम्‌ ) और विदत्‌ प्रकाश से युक्त 
करना चाहिये ( एतनासु दुष्टरम्‌) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह प्रयोग होता, और 
उल्लंघन करना अशक्य है। ( चक्र त्यम्‌) जो सब क्रियाओं के वारंवार चलाने के लिये योग्य 
होता है । ( शय्येः ) अनेक प्रकार कल्लाश्रों के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध 
करने के लिये, विद्युत की उत्पत्ति करके उसका ताडून करना चाहिये। (तरुतारस्‌) जो इस 
प्रकार का ताराख्य यन्त्र है, उसको सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये ? 
( पेदवे ) परम उत्तम व्यवहारो की सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शत्रुओं के 'पराजय ओर श्रेष्ठ 
युरुषों के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाहिये । ( चर्षणीसहं ) जो मनुष्यों की सेना 
के युद्धादि अनेक कार्य्यो के सहन करनेवाला है । ( इन्द्रमिव० ) जैसे समीप ओर दूरस्थ 
पदार्थो का प्रकाश सूर्य्यं करता है, बैसे तारयन्त्र से भी दूर आर समीप के सब व्यवहारो का 
प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथः ) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त श्रश्चि के गुणों ही से सिद्ध होता है । 
इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये । इस मन्त्र में पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त 
नियम से हुआ है; अथोत्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिये ॥ १॥ 

& इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः ४8 


TOSS NS 


( शुक्रनीति १३६७ ) । यदि भारत में अति प्राचीन काल में.दूरसंवादसंचार प्रणाली विदित न होती तो झाचार्य 
शुक्र ऐसी असंभव वार्ता के लिए प्रयत्न करने का विधान न करते । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन आर्यो को दुर- 


- भी जानते थे। १. निरुक्त १२११ में 'अश्विनौ' के प्रकरण में “द्यावापृथिव्यावित्येके' पाठ है । 55 
अन्थकार ने उसका अर्थतः उल्लेख किया है CNN क क म य ज्या 
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अथ वैद्यकशाखमूलोदेशः संक्षेपतः 


| सुमित्रिया न5आए5ओषंधयः सन्तु .दुमित्रियास्तस्में सन्तु योस्मान्‌ दवेष्टि 
ये रच वय द्विष्मः ॥ १ ॥ य० अ०६।म०२२॥ 


भाष्यम---अस्यामिप्रायाथः--इदं वैद्यकशास्रस्यापुर्वेदस्य मूलमस्ति । | 

। हे परमवैद्येखर ! भवत्कृषया ( नः) अस्मभ्यं ( ओषधयः) सोमादयः, ( सुमित्रिया ) अत्र 
इयाडियाजीकाराणामुपसडः ख्यानस्‌ [ ७ । १। ३९ ] इति वार्सिकेन 'जसः' स्थाने 'डियाचू 
इत्यादेशः । सुमित्रा! सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु, यथावद्‌ बिज्ञाताश्र । . तथव ( आपः ) प्राणाः सुमित्राः 
| तथा ( योऽस्मान्‌ डे टि ) यो5धर्मात्मा कामक्रोधादिवा रोगश्च विरोधी भवति, ( यं च बयं द्विष्सः ) 
यमधर्मात्मांने रोगं च बयं द्विष्मः, ( तस्मे दुर्मित्रियाः ) दुःखप्रदा बिरोधिन्यः सन्तु । अर्थात्‌ ये सुपथ्य- 
कारिणस्तेम्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखनाशिका भवन्ति । तथैव कुपथ्यकारिभ्यो मनुध्येम्यश्व शत्रुवद्‌ दुःखाय 
भवन्तीति ।। 

एबं वैद्यकशास्रस्य मूलाथविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, प्रसङ्गाभावान्नात्र लिख्यन्ते । यत्र 
यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रेव तेषामर्थान्‌ यथाबदुदाहरिष्यामः 


आषार्थ- ( सुमित्रिया न० ) । हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से आपः ) अर्थात्‌ जो 
[ और जल आदि पदार्थ, तथा ( ओषधयः ) सोमलता आदि सब ओषधि ( नः ) हमारे 
लिये ( सुमित्रियाः सन्तु ) सुखकारक हो । तथा ( दुमित्रियाः ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे हषी 
लोग हैं, ओर हम जिन दुष्ट से द्वेष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हाँ । क्‍योंकि जो घमात्म 
आर पथ्य के करनेवांले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और 
य करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिये सदा दुःख देनेवाले होते हैं ॥ . 


2 मन्त्र वेद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । 


& इति वद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः & 


गन्तं पदच्छेदं मत्वा 'डियाच्‌’ आदेशो विहितः। इत्थमेव ग्रन्थान्ते वेदिकव्याकरणनियमेऽवपि 
शोऽपमुद्ध॒तः । परन्तु त्विह 'दुमित्रिया: पदं स्पष्टमेवसकारान्तं विद्यते । यजुर्वेदभाष्ये- 
रा निदिव्यते ` तथार्सात जसः स्थाने डियाजादेशे सकारान्तत्वं पदस्थ `= 

' पदयोः स्वार्थे घच्‌ प्रत्ययः ( ४ । ४। ११८ ) उपसंख्येयः । तुलना 
। ५ ! २.) सुमित््याः--ऋ० १० । ६५। ३॥ 
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अथ पुनर्जन्सविषयः संक्षेपतः ` 


असुंनीते पुन॑रस्मासु चक्षुः पुन॑ः प्राणमिह नों धेहि भोर्गम्‌। _ 
ज्योक्‌ पंश्येस सूय्यैसुच्चरन्तसर्जुसते मृळया नः स्वस्ति ॥ १ ॥ 
पुन॑नों असुं एथिवी द॑दातु पुनव्योदेंवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । . 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां; या स्व॒स्तिः ॥ २ ॥ 
ऋण ग्र ८ । अ० १। व० २३ म० १, २ ॥ 
भाष्यम्‌--एतेषाम भिग्रायः--एतदादिमन्त्रषवत्र पूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च प्रकाश्यन्त इति.। 

( असुनीते० ) असवः प्राणा नीयन्ते येन ` सोऽसुनीतिस्तससम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं 
द्वितीयशरीरथारणे वयं सदा सुखिनो भवेम । ( पुनरस्मा०) अर्थाद्यदा वयं पूवशरीर त्यक्त्वा द्वितीयशरीरः 
धारणं ङुर्मस्तदा ( चक्षुः ) चक्षुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणाम्‌) पुनर्जन्मनि सर्वाणीन्द्ियाण्यस्मासु घेहि । (पुनः 
प्राणमि०) प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌', पुनर्द्रितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च धेहि । एवं 
हे भगवन ! पुनर्जन्मसु ( नः) अस्माकं ( भोगम्‌ ) भोगपदार्थान्‌ ( ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु घेहि । यतो 
बयं सर्वेषु जन्मसु ( उच्चरन्ते हव्यम्‌ ) श्वासप्रश्वासात्मक प्राणं प्रकाशमयं ब्रर्पेलोकं च निरन्तरं पश्येम । 
( अनुमते ) हे अनुमन्तःः परमेश्वर ! ( नः ) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु ( मृडय ) सुखय । भवत्क्रपया पुनजन्मसु 
( स्वस्ति ) सुखमेव भवेदिति प्राथ्यते ।। १ ॥ 

( पुननों० ) हे भगवन्‌ ! भवदचुग्रहेण (नः) अस्मभ्यम्‌ (असुस्‌) ग्राणमन्नमयं बरं च ( एथिवी 

९ ९ pe तदे 6 ० पुनरः 
ुनर्देदातु ) | तथा ( पुनौ १० ) पुनजन्मनि धौर्देवी योतमाना ष्वय्यज्योतिरसुं ददातु ( न्तरिक्षस्‌ ) 
` तथान्तरिश्षंपुनञन्मन्यसुं जीवनं ददातु ( पुननंः सोमस्त० ) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रसः पुनज- 
न्मनि तन्वं शरीरं ददातु ( पुनः पूषा० ) हे परमेश्वर ! पुष्टिकर्ता भवान्‌ ( पथ्याम्‌ ) पुनजन्मनि 
धर्ममार्ग ददातु, तथा सर्वेषु जन्मसु ( या स्वस्तिः ) सा भवत्कृपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवत्िति प्राथ्यते 
भवान्‌-।। २ ॥ 


_ ३० 
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२३४ ऋणग्वेदा दिभाष्य भूमिका 


सऱया 


 ' ८ इह नो घेहि भोगम्‌) हे जगदीश्वर ! इस संसार अथोत्‌ इस जन्म ओर परजन्म में हम लोग 
उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हो । तथा ( ज्योक्‌ पश्येम सूय्यमुच्चरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ ! आपकी - 
कृपा से सूरय॑लोक, प्राण ओर आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें। (अनुमते सुडय 


नः स्वस्ति ) हे अनुमते = सबको मान देनेहारे ! सब जन्मों में हम लोगों को सुडय=सुखी 
रखिये, जिंससे हम लोगों को स्वस्ति अथोत्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 


। (पुनर्नो असु परथिवी ददातु पु. ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिये 
वारंवार प्रथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, ओर अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशां को देते रहें । 


' पुननः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनर्जन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शारीर 
देने मै अनुकूल रहे.। तथा ( पुनः पूषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मो में 
हमको सब दुःख निवारण करनेवाला पंथ्यरूप स्वस्ति को देवे ॥ २॥ 


| पुनर्मनः पुनरायुंम आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ पुनश्चक्षः 
_ पुनः शरोत्रं म आरन्‌ । वेइवानरो अद॑च्धस्तनूपा अभिनेः पातु दुरितार्दव्॒यात्‌ ॥३॥ 


ह | यजु अ० ४। मं० १५।। 


पुनर्मेलिन्द्रियं पुन॑रात्मा दविणं ब्राह्मणं च । . ० 023 


SE 
Se 
नह 


प . पुनेरग्नयो घिष्ण्या यथास्थाम कंल्पयन्तासिहैव ॥ ४ ॥ ः 
न | - अथर्वे० कां० ७ | अनु० ६। व० ६७। मं० १।१ 
पज 2 वषि रूणि 

आ यो धरमोणि प्रथमः ससाद ततो वर्पूषि कृणुषे पुरूणि । 

धास्यु योनि प्रथम .आ विवेशा यो. वाचमनुंदितां चिकेतं ॥ ५ ॥ ` 
ट्र 23 17 कडील 502. NT ` अथवे० काँ०.५ । अनु० १ । व० १ । मं० २ ॥* 
धट _ आष्यस्‌- ( पुनर्मनः पु० ) हे जगदीश्वर ! भवदसुग्रहेण विद्यादिश्रष्ठगुंणयुक्त मन आयुश्च (मे) 


' मागन पुनः पुनजन्मसु प्राप्लुयात्‌ । [ ( पुनः ग्राणः ) पुनर्जन्मनि ग्राणः शरीरधारको वायुः ] ( पुन 
रात्मा० ) पुनर्जन्मनि मदात्मा. विचारः शुद्धः सनः प्रोप्सुयात्‌ । ( पुनश्चक्षः० ) चक्षुः शरोत्रं च मद्य प्राप्लुयात्‌ । 
_ _ ( वेधानरः ) य सकलस्य जगतो नयनकर्चा ( अदब्धः ) दम्मादिदोषरहितः ( तन्‌पाः ) शरीरादिरक्षकः 
(अग्निः) विज्ञानानन्दस्वरूपः परमेश्वरः ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्भ्योऽस्मान्‌ एथक्कृत्य पातु 
' रक्षतु, येन वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम ॥ ३ ॥ . 
९ पुनम ) ३ भगवन ! पुनरजन्मनीन्द्रियमर्थात्‌ सर्वाणीन्द्रियाणि;" आत्मा . प्राणधारकों बलाख्यः, 


Mr 40२. ३. ७ ॥ ६७। १ ॥ | २. ग्रथवे ५। १। २॥ + द :३-३स्रत्र केचन पाठाशुद्धि 
शुयन्त्रि । तत्र पण्डितमुखदेवेन 'मदातंमा मम आत्मा इत्यस्य शुद्धो विचारः इत्यभिप्रायो _ 


आत्मा” शब्दस्य 'विचारः' इत्यर्थो ज्ञेयः, स शुद्धः सत्‌ प्रा योदिति निरवद्यम्‌ । 
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पुनजंन्मविषयः ( १६ ) २३५ 


७ हट 


` नीयाद्यग्न्याधानकरणंस्‌, ( मेतु ) पुनः पुनजन्मस्वेतानि मामाप्तुवन्तु । (धिष्ण्या यथास्थाम०) हे जगदीश्वर | 
वयं यथाः येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या घिया सोचमशरीरेन्द्रिया आस्थाम', तथवेहास्मिन. 


संसारे पुनजन्म नि वुद्धया सह स्वस्वकार्य्यकरणे समर्था भवेम | येन चयं केनापि कारणेन न कदाचिदू 
विकला भवेम ॥ ४ ॥ 


( आ यो ध० ) यो जीवः ( प्रथमः ) पूर्वजमनि, धर्माणि याहशानि धर्मेका्य्याणि, (आससाद) 
कृतवानस्ति, स (ततो वपू'पि०) तस्माद्‌ धर्मकरणाद्‌ बहुन्पुत्तमानि शरीराणि पुनजन्मनि (कऋणुष) धारयति । 
एवं यश्चाधमकृत्यानि चकार स नेव पुनः पुनर्भनुष्यशरीराणि. प्राप्नोति, किन्तु पश्चादीनि हि शरीराणि 
धारयित्वा दुःखानि ञुङ्‌ क्त । इदमेव मन्त्रार्धनेशवरो ` ज्ञापयति । ( धास्युर्योनि० ) घास्यतीति धास्युरथात्‌ 
पूर्वजन्मकुतपापपु ्यफलभोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः) पूर्व देहं त्वक्त्वा, वायुजलौपध्यादिपदार्थान्‌ (आविवेश) 
प्रविश्य, पुनः कृतपापपुण्यातुसारणीं योनिमाविवेश प्रंविशतीत्यर्थः ( यो वाचम० ) यो जीवो' ऽनुदितामी- 
श्वरोक्तां .वेदवाणीं आ समन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, स पूर्ववद्‌ विद्ठच्छरीरं धृत्वा सुखमेव भुङ्‌ क्त ! 
तद्विपरीताचरणस्तिय्यंग्‌ देहं धुत्वा दुःखमागी भवतीति विज्ञेयम्‌ || ४ ॥ : 


आषार्थ--( पुनर्मनः पुनरात्मा० ) हे सर्वज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवे, तब तब 
हमको शुरू मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु ओर श्रोत्र 
प्राप्त हाँ । ( वैश्वानरोऽद्ब्धः०.) जो विश्व में विराजमान इश्वर है, वह सब जन्मो में हमारे 
शरीरों का पालन करे । (अग्निनैः ) सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको (पातु दुरितादू 
अवद्यात्‌ ) बुरे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रक्खे ॥ ३ ॥ 


( पुनमैंत्वन्द्रियस्‌ ) हे जगदीश्वर ! आप की कपा से पुनर्जन्म में मन श्रादि ग्यारह 
इन्द्रिय मुझ को प्राप्त हों श्रथीत्‌ सर्वदा मनुष्य देह्‌ ही प्राप्त होता रहे । ( पुनरात्मा ) अर्थात 
प्राणों को धारण करनेहारा सामर्थ्य सुक को प्राप्त होता रहे । जिससे दूसरे जन्म में भी हम 
लोग सौ वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें । ( द्रविणम्‌) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घन 
भी पुनर्जन्म गै प्राप्त होते रहें । ( ब्राह्मण॑ च) और सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका 
व्याख्यानसहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । ( पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ 
के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें। ( घिष्ण्या यथास्थाम ) हे 
जगदीश्वर ! हम लोग जैसे पूर्वजन्मों मै शुभ गुण घारण करनेवाले बुद्धि से उत्तम. शरीर और 
इन्द्रियसहित थे, वैसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में भी. बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने 
द अन्त्र यास्यामः इत्येकं पद । तदिह विषा इत्वा व्याख्यातस्‌ । एकस्यापि पदस्य दिघा इत्वा द्विधा कृत्वा व्याख्यातस्‌ । एकस्यापि पदस्य द्विधा कृत्वा 


व्याख्याने निरुक्तकारस्य “पुरुषादः' इत्येकस्य पदस्य “पुरुषान्‌ अदनाय' ( २।६ ) इति व्याख्यानमेव प्रमाणम्‌ । तथा 
'चोक्तं बृहद्दे वतायाम्‌-पदमेकं द्विंधाकृत्य ०००००००००००० ( २ । १ १ १ ) । 


२. जोवेनानुदिताम्‌ , आर्थादीदवरोक्तामित्यर्थेः 1 


॥ ४ 
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२३६ ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका 


में समर्थ हाँ । ये सब शुद्धबुद्धि के साथ ( मेठु ) सुझको यथावत प्रात हाँ । ( इहैव ) जिनसे 
इम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को सदा 
सिद्ध करें, ओर इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा किया कर । जिसे करके किसी 
जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त हों ॥ ४ ॥ | 


(अआ यो घर्माणि० ) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, ( ततो वपू'षि कृणुषे 
पुरूणि ) उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम हा को धारण करता, और त्रघर्मात्मा 
मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। ( घास्युर्योनि० ) जो पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुण्य 
के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ 

' रहता है, पुनः जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके वीयर में प्रवेश करता है, तदनन्तर 
योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है। (यो वाचमनुंदिताम्‌ ) जो जीव 
अनुदित वाणी, अर्थात जैसी ईश्वर ने वेदों मै सत्यंभाषण करने की आज्ञा दी है वैसा ही 

` ( आचिकेत ) यथावत जान के बोलता है, ओर धर्म ही मैं ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता 
है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखें को भोगता है | और जो श्रधर्मा- 
चरण करता है, वह अनेक नीच शारीर अथोत्‌ कीट पतङ्ग पशु आदि.के शरीर को धारण 
करके अनेक दुःख को भोगता है ॥ ५॥ ` न | 
द्वे सृतीऽअंश्रणवं पितृणामहं देवानामुत सत्यानाम्‌ । | 
तार्भ्यासिदं विउवमेजत्‌ सर्मेति यदन्तरा पितर मातरं च ॥७॥ 
१ ८ क हीर य० झ० १९ । मं० ४७ ॥ 
सर॒तश्चाहं' पुनर्जातो जातथ्चाहं पुनखतः । ` | 

व नाना योनेसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ १॥ 

ह... आहारा विविधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । 

ऱ्य मातरो त्रिविधा इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २ ॥ 

उ , र जे निन्दा: 

न्य अवाङ्सुखः पीड्यमानो जन्तुश्च व समन्वित: ॥ ७ ॥ | 
टच न 2 दर निरु० अ० १३ । खं० १९ ॥।* 

ह वि भाष्यमू--( द खृती० ) अस्मिन, संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वौ मागौ स्तः । एकः पितृणां 
ज्ञानिनां देवानां विदुषां च, द्वितीयः ( मर्त्यानाम्‌ ) ब्रिद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पिठ्यानोॐ 
ह निरुक्त में स्वरयुक्त पाठ है, इससे सिद्ध है कि लौकिक भाषा के ग्रन्थ भी पुरा काळ में सस्वर थे । 

२. निरुक्त उत्तराध एवं पठ्यते-'साख्य योगं च समभ्यस्ये पुरुषं वा पर्ञ्चावशकम्‌ ।' भाषार्थेऽस्य 

एनमप्युपलम्यते। ` , _३. अनेक आचार्या चतुदेशमध्यायं त्रयोदशाध्याय एवान्तर्भावयन्ति । अपि च 


षु स्वराङ्कुनमपि हद्यते तेन पुराकाले लौकिकोऽपि वाङ्मयः संस्वर आसीदिति विज्ञायते । तथा 
पाणिनेर्भाषायां स्वरविघानमप्युपपद्चते । ८७००६०१ 37 ६ र. 


०, कर शर 
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पु्जेन्मविषयः ( १९ ) २३७ 


द्वितीयो देवयानशू# चेति' । यत्र जीवो मातापितभ्यां देहं धत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनशु ङ क्त; 
अर्थात्‌ पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पिठयानाख्या सृतिरस्ति | तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा 
जन्ममरणार्यात्‌ संसाराद्‌ विश्ुच्यते, सा द्वितीया सृतिर्भवति । तत्र प्रथमायां सृतौ पुण्यसञ्चयफलं अक्त्वा 
पुनर्जायते प्रियते च । द्वितीयायां च सुतौ पुनन जायते न भ्रियते चेति। अहमेवम्भूते द सृती (अशृणवम्‌) श्र तवा- 
नस्सि । ( ताभ्यामिदं विश्वं ) पूर्वोक्ताम्यां दवाभ्यां मार्गाभ्यां सर्वं जगत्‌ ( एजत्‌ समेति ) कम्पमानं गमना- 
गमने समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति । ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) यदा जीबः पूव शरीरं त्यक्त्वा वायुजलौपच्या- 
दिषु भ्रमित्वा पितृशरीरं मातृशरीरं वा ` प्रविश्य पुनर्जन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति 
'विशेयम्‌ । ६ ॥ 


अत्र 'मृतश्राहं पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनजन्मधारणपुक्तमिति वोध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरूढोऽभिनिवेशः ॥ ८ ॥ 


पात० अ० १ । पा० २। सू & ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ ६ ॥ न्या. अ० १।आ० १। सू ९ ॥ 


साष्यस्‌--( स्वरस? ) योगशास्त्रे पतज्ञलिमहामुनिना तदुपरि भाष्यकर्त्रा वेदव्यासेन च पुनर्जन्म- 

सद्भावः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य मरणत्रासाख्या प्रवृत्ति श्यते तया पूर्वापरजन्मानि 

- भवन्तीति विज्ञायते. । कुतः ? जातमात्रक्रमिरपि मरणत्रासमनुभवति, तथा बिदुषोऽप्यलुभवो भवतीत्यतः । 

जीवेनानेक्षानि शरीराणि धार्यन्ते | यदि पूर्वजन्मनि मरणानुभवो न भवेच्चेत्‌ तर्हि तत्संस्कारोऽपि न 

स्यान्नेव संस्कारेण विना स्मृतिर्भवति, स्मृत्या विना मरणत्रासः कथं जायेत १ कुतः ? प्राणिमात्रस्य मरण- 
भयदरशेनात्‌ पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ।। ८ ॥ 


(पुनरु०) तथा महाविदुषा गोतमेनर्षिणा न्यायदर्शने तङ्काष्यक्त्रौ वात्स्यायनेनापि पुनजन्मभावो | 
मतः । यत्पूर्वशरीरं त्यक्त्वा पुनद्वितीयशरीरधारणं भवतिं तस्रेत्यभावाख्यः पदार्थों भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
: ~ गत्यर्थ 
प्रे्ार्थान्मरणं प्राप्य भावोऽर्थात्‌ पनर्जम धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यथः || & ॥ 


भाषार्थ--५ हो सती ) इस संसार मै पाप और पुण्य के फल भोग के लिए दो मार्ग | 
` हैं। एक-पित॒ अथोत ज्ञानियों, देवों अर्थीत. विद्वानों का, दूसरा-विथाविज्ञान रहित मनुष्यों 


१. अत्र व्याख्यान आपाततो विरोध: प्रतीयते । तत्परिहःरः परिशिष्टे द्रष्टव्यः । 
. २. 'तथ्रारूढो०' इति पातञ्जलदशंनपाठः । पूर्वत्र मुक्तिविषयारम्भे 'तथारूढो०' इत्येव पठ्यते (पृ० २०९) । 
३. वैयमुद्रित भाषार्थे संस्कृत भाष्य से सर्वथा विपरीत है । अतः हमने संस्कृतभाष्य के अनुसार यह. 
भाषार्थे लिखा है। वैयमुद्रित भाषाथं इस प्रकार है--( दवे सुती ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को . 
( अशुणबम्‌० ) सुनते हैं ' एक मनुष्यशरीर का धारण, करना ओर दूसरा नोच गति से पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, 
रुक्ष आदि का होना । इसमें मनुष्यशरीर के तोन मेद है--एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ सब 
' विद्याओं को पढ़के विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्यें अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना । इनमें प्रथम गतिः 
अर्थात्‌ मनुष्यश्षरोर पुण्यात्माओं और पुण्यपाप तुल्य वालों को होता है, और दूसरा जो जीव अधिक पाप करते . 
हैं उनके लिये है । ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति ) इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने अपने पुण्य और पापों _ 
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२३८ शरवे दादिभाष्यसुमिका 


एक पितृयान क माता पिता के संयोग ते देह को धारणं दूसरा देवयान' । जिसमें माता पिता के संयोग से देह को धारण 
कक क और 2 को पुनः पुनः भोगता है अर्थात्‌ पूर्वापर जन्मो को घारण करता 
है । वह पित॒यान कहाता है। तथा जिसमें मोक्षपद्‌ को प्राप्त करके जन्ममरणरूप संसार से 
मुक्त हो जाता है वह दूसरा [ देवयान ] मार्ग कहाता है। उनमें से प्रथम साग में पुण्य- 
संचय फल को भोग कर पुनः जन्म लेता है और सरता है। दूसरे | देवयान | नण 
न पुनः जन्म लेता है और न मरता है। इस प्रकार के दो मार्ग ( अ्रशुणवस्‌ ) मैंने सुने हैं । 
( ताम्यामिदं विश्वम्‌) पूर्वोक्त दोनों मार्गों से सम्पूणं जगत्‌ ( एजत्‌ समेति ) कम्पमान न चल 
जगत्‌ नियमित रूप से गति करता है। ( यदन्तरा पितरं मातर च) जब जीव पूर्वशरीर को 
छोडंकर वायु जल ओषधि आदि में भ्रमण करक पिता व माता क शरीर सें प्रविष्ट होकर 
पुनर्जन्म पाता है तब वह जीव शरीर सहित होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 


जैसा वेदों मैं पूर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्‍्ता- 
कार ने मी प्रतिपादन किया है-- . ; भी | 
जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह ठीक ठीक जानता है कि-- (मृतथाहँ पु०) 


_ 


मैने अनेक बार जन्ममरण को प्राप्त होकर नांना प्रकार के हजारह गर्माशयों का सेवन 
किया ॥ १॥ (आहारा वि०_) अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का 
। । दुर्ध पिया, अनेक साता पिता और सुहदों को देखा [है]॥ २॥ (श्रवाङ्सुखः) मैंने गर्भ में नीचे 
मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओ से युक्त होके अनेक जन्म धारण किये | 
` यन्तु ्रन इन महादुःखो से तभी छूटूंगा कि जब परमेश्वर में पूर्ण प्रेम आर उसकी आज्ञा 
का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरणुरूप दुःखसागर क पार जाना कभी नहीं हो 


सकता [२] ॥७॥ 


` तथा योगशास्त्र मैं भी पुनर्जन्म का विघान किया है--( स्वरस० ) । ( सवस्य प्रा) 
हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि ( थूयासमिती'० ) अर्थात्‌ में सदैव 
सुखी बना रहे, मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मा न भूव॑*० ) अथोत्‌ में न 
होऊं । ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती । यह “अभिनिवेश” क्लेश 


शि OD OO MR SS णणाणाणा 
क्के फल भोग रहे हैं। ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) जीवों को माता आर पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्म- 
घारण करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंव।र होता है ॥ ड 
१. संस्कृत भाष्य अस्पष्ट होने से उसके भाषार्थे में भी कुछ विरोध सा प्रतीत होता है । इसके विषय मे 
परिदिष्ट में टिप्पणी देखें । न. 
पट २. यहां से आगे का भाषाथं निरुक्त के 'साख्यं योगं च समम्यस्ये पुरुषं वा पद्बविशकर्म इस 
उत्तराघं का है । | 26:14 
३. धोगशास्त्र व्यासभाष्य पा० २ । सू० ९ की ये प्रतीके हैं। 
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पुनर्जन्मविषयः ( १९ ) २३९ 


कहलाता है, जो कि कृसिपर्र्यन्त को भी मरण का. भय बराबर होता है । यह व्यवहार 
पूवजन्म की सिद्धि को जनाता है॥८॥ | 


तथा न्यायदर्शन के ( पुनरु० ) सूत्र, ओर उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है 
कि--जो उत्पन्न अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण श्रथीत्‌ शरीर को छोड़ के, 
पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता है । इस प्रकार मर के पुनर्जन्म लेने को 
'प्रेत्यमाव' कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति-यदि पूर्वजन्मासीत्‌ तर्हि तत्स्मरणं कुतो न भवतीति ? 


रि ९०५ ८६ ९ ९ ७० ५ 

अत्र श्र, मः--भोः ! ज्ञाननेत्रमुद्घाट्य द्रष्टव्यस्‌, अस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पश्चवषपय्यन्त यद्यत्सुखं 

दुखं च भवति,. यच जागरितावस्थास्थानां सरवव्यवहाराणां सुपुप्त्यवस्थायाँ च, तदलुभूतस्मरणं न भवति, 
पूर्व जन्मवृत्तस्मरणस्य तु का कथा ! 


(प्रश्न) यदि पूवज्न्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःखफले हीश्वरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति, तयोश्रा- 
स्माकं साक्षात्कारामाबात सोऽन्यायकारी भवति, नातोऽस्माक, शुद्धिश्च ति १ 


अत्र त्र मः--द्विविध॑ ज्ञानं भवत्येक प्रत्यक्षं द्वितीयमानुमानिक च । यथा कस्यचिद्‌ वेधस्यावद्यस्य 
च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्‌, तत्र खलु वैद्यस्तु विद्यया काय्यकारणसङ्गस्यलुमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरश्र, 
परन्तु वेद्यकविद्यारहितो5पि ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मया कुपथ्य पूर्व कुतमिति जानाति; विना कारणेन 
कार्य्यं नेव भवतीति दशनात्‌ । तथेव न्यायकारीश्वरोऽपि विना पापुण्याभ्यां न कस्मेचित्‌ सुखं दुन्ल च 
७ ~ ~ (७५ ५ ~~ 
दातुः शक्नोति । संसारे नीचोचसुखिदुःखिदशनाद विज्ञायते पूबजन्मकृते पापपुण्ये बभूवतुरिति । 
अत्रेकजन्मचादिनामन्येऽपीदृशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेणोचराणि देयानि । किञ्च, न बुद्धिमतः 
प्रत्यखिललेखन योग्यं भवति, ते इच्‌ दे श्यमात्रेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मत्वाऽद्राधिकं 
नोल्लिख्यते । | 


भाषार्थ--इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है, तो | 
हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्या नहीं होता ! । 


त्तर ) आंख खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो जो सुख दुःख तुमने बाल्या- 
वस्था क अयोत्‌ न से पांच वर्ष पर्य्यन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि 
नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा 
निद्रा मैं भी यही हाल हो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं रहता | जब इसी जन्म | 
के यारों को. इसी शरीर में, भूल जाते हैं, तो पूर्व शरीर के व्यवहारा का कब ज्ञान 
. रह सकता है ! | | | 
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२४० , ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


तथा. ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं . 


होता, और ईश्वर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का 
सुधार कभी नहीं हो सकता । 


(उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से। जैसे एक 
वैद्य और दूसरा अवैध, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इस का पूर्वं निदान जान लेता 
है, और दूसरा नहीं जान सकता । परन्तु उस पू कुपथ्य का कार्थं जो ञ्वर है, वह दोनों 
को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । 
इसमें इतना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक ठीक रोग के कारण ओर कार्य्यं को निश्चय करके 
जानता है, और वह अविद्वान्‌ कार्यं को तो 'ठीक ठीक जानता है, परन्तु कारण में उसको 


ha 


यथावत निश्चय नहीं होता । वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख 


वा दुःख कभी नहीं देता । जब हम को पुण्य पाप का कार्य्यं सुख ओर दुःख प्रत्यक्ष है, तब. 


हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पाप पुण्यो के विना उत्तम मध्यम ओर नीच 
शरीर तथा बुद्धयादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं 
कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत बनते हें । 


इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेव । मैं यहां इस 
विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ।' े 


£ इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः &8 


_ 


हे । उसमें कई बातें विस्तार से लिखी हैं । द्र० 'पूनाप्रवचन' अथवा 'उपदेशमञ्जरी' नाम से संग्रहीत व्याख्यान ।' 
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अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 


गृभ्णामि ते साभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरदष्टिर्यथासः । 
९ धसह्यं ख 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धि त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः ॥ १ ॥ 
इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्येश्नुतम्‌ । ः 
कीडन्तो पुत्रैनप्तमिर्मादसानौ खे गृहे ॥ २॥ 
_ ऋ० अ० द ' अञ ३ व० २७, २८ | मं० १, २ ॥ 
भाष्यसू --- अनयोरभिग्राय/--अन्र विवाहविधानं क्रियत इति । 


हे कुमारि युवते कन्ये ! ( सौभगत्वाय ) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिड्धये ( ते हस्तम्‌ ) तब हस्त 
( यृस्णामि ) ग्रह्मामि, त्वया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च मया सह । हे खि ! येन प्रकारेण ( मया पत्या ) 
सह ( जरदष्टिः आसः ) जराबस्थाँ प्रप्नुयास्तथेव त्वया खिया सह जरदष्टिरहं भवेयं बद्धावस्थां प्राप्नुयाम्‌ । 
एचमावां सम्प्रीत्या परस्पर धममानन्दं 'कु्य्यावहि# । (भगः) सकलेश्वय्यसम्पन्नः (अय्यंमा) न्यायव्यवस्थाकर्ता 
( सविता ) सबजगदुर्पाद्कः ( पुरन्धिः ) सर्वजगद्वारकः परमेश्वरः ( मझ [त्वादुः] गाहपत्याय ) गृह- 
कार्य्याय त्वां मदथ दत्तवान्‌ । तथा ( देवाः ) अत्र सर्वे विद्वांस साक्षिणः सन्ति। यद्यावां प्रतिज्ञोल्लड घनं 
'ुर्य्यावहि% तहि परमेश्वरदण्डयौ विद्ठदण्ड्यौ च भवेवेति || १ ॥ । 


` विवाहं कृत्वा परस्परं ख्रीपुरुषौ कीदशवर्तमानौं भवेताम्‌ एतदर्थमीथर आज्ञां ददाति--( इहेव स्तम्‌ ) 
हे ख्रीपुरुषो ! युवां द्वाबिहास्मिल्लोके गृहाश्रमे सुखेनेब सदा भस्तं निवासं कुर्याताम्‌ ( मा वियौष्टम्‌ ) तथा 
कदाचिद्विरोधेन देशान्तरगमनेन वा वियुक्तौ बियोगं प्राप्ती मा भवेताम्‌ | एवं मदाशीवांदेन धर्म ङुर्गाणो 
सर्बोपकारिणौ मङ्भक्तिमाचरन्तौ (विश्वमायुव्यंश्नुतम्‌) विविधसुखरूपमायुः प्राप्नुतम्‌ । पुनः ( स्वे गृहे० ) 
स्वकीये गृहे पुत्रेनप्वृमिश सह मोदमानौ सर्वानन्द प्राप्नुवन्तो ( क्रीडन्तौ ) सद्धरभक्रियां ङुवन्तौ सदैव 
भवतम्‌ ॥ २ ॥ ` 


इत्यनेनाप्येकस्याः लिया एक एव पतिभवत्वेकस्य पुरुषस्येकेव री चेति । अर्थादनेकल्लीमिः सह 
बिवाहनिषेधो नरस्य, तथांउनेके! पुरुषः सहैकस्याः खियाश् ति, सर्वेष वेदमळोष्वेकवचनस्येव निदेशात्‌ । ` 
एवं विवाहविधायका वेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञयस्‌ । 


भाणार्थ--(गस्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं०) हे स्त्रि! में सौभाग्य अर्थात्‌ ग्रहाश्रम में 
सुख के लिये तेरा हस्त ग्रहण करता हं । और इस बात की प्रतीज्ञा करता हूँ कि जो काम | 

द द्रव्यम्‌ -पञ्जमहायज्ञविधौ सायंसायं’ मत्त्रव्याख्याने 'ुर्यामहि पद्‌ 7170... १. दरष्टव्यम--पञ्चमहायज्ञविधौ 'सायंसायं' मन्त्रव्याख्याने 'कुर्यामहि' पदम्‌ । 228 
२. वैयमुद्रिते नवमसंस्करणे 'ल्री' शब्दः प्रमादेन त्यक्तः । 

३. वैयमुद्रितेषु संस्करणेषु 'वस्तस्‌ इति मन्त्रपदमिव कोष्ठे पठ्यते, न चैतन्मन्त्रपदमिति । 
Rr 4 
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२४२ ऋर्वेदादि भाष्य झूमिका 


तुझको श्रप्रिय होगा उसको मैं कभी न करू'गा । ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार 
आपको अप्रिय होगा, उसको मैं भी न करू'गी। ओर हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके 
वृद्धावस्थापय्यन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारी को करंगे। हंमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग 
सत्य जाने कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा । (भगः) जो ऐश्वर्यवान्‌ (अर्यमा) 
सब जीवों के पाप पुणय के फर्लो को यथावत्‌ देने वाला (सविता) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने 
आर सब ऐश्वर्य का देने वाला तथा (पुरन्धिः) सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, 
वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है। तथा (मह्य' त्वा०) परमेश्वर ओर विद्वानों ने मुझको 
तेरे लिये ओर तुझको मेरे लिए दिया है, कि. हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा 
उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से कर गे, ओर मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म 
ही मे वतंगे । सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्य विद्या का प्रचार करेंगे और धर्म से 

पुत्रों को उन्न करके उनको सुशिक्षित करेंगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते 
हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। दूसरी खी और दूसरे पुरुष से मन से भी 
व्यभिचार न करंगे। (देवाः) हे विद्वान्‌ लोगों ! तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम गृहाश्रम 
के लिए विवाह करते हें । फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन, वचन ओर कर्म से 
सी दूसरे पुरुष को पति न मानू'गी, तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी 
स्री को अपने मन, कर्म ओर वचन से कभी न चाहूंगा ॥१॥ 


` . (इहैव स्तम्‌ ) विवा हित स्त्री पुरुषों केलिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम 
के शुभ च्यवहारों में रहो। ( मा वियोष्टम्‌ ) अथात्‌ विरोध करके अलग कभी मत हो, और 
व्यभिचार भी किसी प्रकार कामत करो । ऋतुगामित्व से सन्तानों की उत्पत्ति, उनका पालन 
ओर सुशिक्षा, गर्मस्थिति के पीछे एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध 
बहुत दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारो से (विश्वमा०) सौ १०० वा १२५ वर्ष पर्यन्त 
आयु को सुख से भोगो। (कीडन्तौ०) अपने घर में आनन्दित होके पुत्र और पौत्रों के साथ 
नित्य घमपूवक कीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में 


वर्तमान रहो ॥२॥ 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत सन्त्र हैँ । उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविधिः 
में भी लिखे हैं, वहां देख लेना | 


' ® इति संक्षेपतो विवाहविषयः & 


२ ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि का प्रथम संस्करण सं? १९३२ में प्रकाशित किया गया था न वी दयानन्द ने संस्कारविधि का प्रथम संस्करण सं० १९३२ में प्रकाशित किया गया था 
t शोधित संस्करण ङ सं १९४० में प्रेस में भेजा था । अतः यह संकेत संस्कारविधि के प्रथम 
न कि द्वितीयवार संशोधित प्रामाणिक माने जाने वाले संस्करण की ओर । 
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अथ नियोगाविषयः संक्षेपतः 


nt ob Tb nad 


कुहं खिद्दीषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वाँ शायुत्रा विधवेव देवरं सय्य न योर्षा कृणुते स॒धस्थ आ ॥ १ ॥ 
ऋण अ० ७ । अ० ८ । व० १८ | म० २॥ 


इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेतम्‌ । 
धर्म पुराणम॑नुपालर्यन्ती तस्ये प्रजां द्राविणं चेह घेहि ॥ २॥ 


अथर्व ० कां० १८ । अनु० ३ । व° ३। मं० १।।१. 
उदींष्वै नाय्यीभि जीवलोकं गतासुमेतसुपंशेष एहि । 
हस्तग्राभरस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥ ३॥ 
ऋ० मं० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥२ 
भाष्यम्‌ --एषामभिग्रायः--अत्र विधवाविस्रीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । 


( कुहस्विदोषा० ) हे विवाहितौ स्रीपुरुषौ ! युवां ( कुह ) कस्मिन्‌ स्थाने ( दोषा ) रात्रौ वसथः 
( कुह वस्तोः अश्विना ) दिवसे च क्व वासं कुरुथः ( कुहाभि० ) क्वामिपित्व प्राप्ति ( करतः ) कुरुथः' । 
( कुहोषतुः ) क्व युवयोर्निजस्थानवासोऽस्तिः। (को वां शयुत्रा ) शयनस्थानं य॒वयोः क्वास्ति इति 
खलीपुरुषौ प्रति प्रश्‍नेन द्विवचनोचारणेन चकस्य पुरुषस्येकव खरी कतु योम्यास्ति, तर्थेकस्याः खिया एक एव 
पुरुषश्च । इयोः परस्परं सदेव प्रीतिभवेन्न कदाचिद्‌ वियोगव्यमिचारौ भवेतामिति द्योत्यते । ( विधवेव देवरम्‌) 

' क केव १ यथा देवरं द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्त विधवा इव । अत्र प्रमाणस्‌ 


. देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते. ॥ निरु० अ० ३ । खं० १५ ॥ 


विधवाया :द्वितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च विधवया सह । विधवा खी 
मृतकस्रीकपुरुषेण सहेव सन्तानाथ नियोगं ङुर्यान्न कुमारेण सह्‌, तथा झुमारस्य विधवया सह चः.। अर्थात्‌ 


१. अथर्व १८। ३ । १॥ इह्‌ मण्डलक्रमनिर्देशाद्‌ मण्डलसुक्तविभागोऽपि ग्रन्थक्दनु मत 
इति ज्ञेयम्‌ । ३. वेयमुद्रितेषु ( दोषा ) रात्रौ ( वस्तोः) वसथः ( कुह अश्विना ) दिवसे' इत्यस्थाने 
'वस्त्तौः' पदस्य लेखकप्रमादजः पाठ उपलम्यते । 


४. वैयमुद्रितेषु 'कुरुतः' इत्यपपाठः पूर्वत्र 'वसथः 'कुरुथः' इत्युभयत्र प्रथमपुरुषश्चवणात्‌ । 


५. वासस्य स्थानं स्थानवासम्‌, राजदन्तादित्वात्‌ (२ । २। ३१) परनिपातो द्रष्टव्यः, तस्याकृतिगणत्वात्‌ ४ 


निजइचासौ स्थानवासरचः निजस्थानवासः । ६. नियोगो मा भवत्विति शेषः । 
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२४४ ऋरवेदादि भाष्यभूमिका 


इमारयोः खरोपुरुपयोरेकवारमेव विवाहः स्यात्‌, पुनरेतं नियोगश्च । नेव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो 
बिधीयते । पुनविवाहस्तु खलु शूद्रवण एव बिधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्बात्‌ । नियोजितो स्रीपुरुषौ 
कथं परस्पर वर्चेतामित्यत्राह-- 


९ [a (~ ७ ° च ha ~ ~ 
(मय न योषा) यथा विवाहित मनुष्यं ( सधस्थे ) समानस्थाने सन्तानार्थं योषा विवाहिता खरी 
( कृणुते ) आङ्गणुते, ` तथच विधवा विगतस्रीकश्च सन्तानोत्पत्तिकणाथं परस्परं नियोगं कृत्वा 
वित्राहितस्रीपुरुषवद्‌ वत्तयाताम्‌ । १ ॥ 


( इयं नारी ) इयं बिधवा नारो ( प्रेतम्‌ ) सृतं पतिं बिहाय ( पतिलोकं ) पतिसुखं ( वृणाना ) 
स्वीकतु मिच्छन्ती सती ( मत्यं ) हे मनुष्य ! ( त्वा ) त्वाद्चुपनिपश्चते, त्वाँ पर्ति प्रप्नोति, तब समीप 
नियोगविधानेनागच्छति, तां त्वं गृद्दाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा ? (धर्म प्राणं० ) 
वेदग्रतिपार्धे सनातनं धम्ममनुपाल्यन्ती सती त्वाँ नियोगेन पतिं इशुते, त्वमपीमां इणु । ( तस्यै ) विधवायै 
( इह ) अस्मिन समये ठोके वा ( परजां धेहि ) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कुरु, ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यं वीर्यं ( च ) 


अस्यां घेहि अर्थाद्‌ गर्भाधानं कुछ || २ ॥ 


( उदीष्वं ना० ) हे ह नारि ! ( एतं गतासुम्र ) गतप्राणं सतं बिवाहित पतिं त्यक्त्वा 

_ (झभिजीबलोकम्‌ ) जीवन्तं देवरं द्वितीयवर पति ( एहि ) पराप्नुहि ( उपशेषे ) तस्यैवोपरोषे सन्तानोत्यादनाय 

> हस || सन्तान. ( हस्तग्राभस्य ) विगाहे संगृद्दीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ | यदि नियुक्तपत्यो नियोगः 

तस्ति ( दिधिषोः ) तस्येव सम्तानं भवतिं । हे विधवे ! विगतविवाहितख्रीकस्य पत्युश्च तन्नियोगकरणार्थ ` 

त्वं ( उदीष्व ) विवाहितपतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ । तथा ( अभिसंबभृथ ) सन्तानोत्पत्ति कृत्वा 
सुखसंयुक्ता भव | ३ ॥ 


भाषार्थ- “नियोग? उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री ओर जिस पुरुष की स्त्री मर 
गई हो वह पुरुष. 2 दोनों परस्पर नियोग करके सन्तार्नो को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने 
। सै ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष या किसी पुरुष की स्त्री मर जाय, 'अथवा उन मै 
. किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय, वा नपुसंक बन्ध्यादोष पड़ जाय, और उनकी युवावस्था 
..___ हो, तथा सन्तानोतपत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य 
. ` चाहिये। इसका नियम आगे लिखते हैं 2. 


| (झुहस्वित्‌०) अथोत्‌ तुम दोनों विवाहित खी पुरुषों ने (दोषा) रात्रि में कहां निवास 
किया था १ (कुह वस्तोरश्चिना) तथा दिन में कहां बसे थे ? (कुहाभिपित्वं करतः) तुमने अन्न 
बस्न धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ? (कुहोषतुः) तुम्हारा निवासस्थान कहां है ? (को वां 
शयुत्रा) रात्रि में तुम कहां शयन करते हो? . | 

TTT os 1 1 1 जन 
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ण i पाठ में नहीं है, पुनरपि ्रन्थका रक्त सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में ऐसा 
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नियोगविषयः ( २१ ) र्पः 
OOO 600 
वेदों में पुरुष ओर स्त्री के विवाहविषयक प्रश्‍न में द्विवचन के ही प्रयोग' करने से यह निश्चित 
हुआ कि वेद्‌ की रीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्री और एक खी के लिये एक ही पुरुष होना 
चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन द्विजो का पुनर्विवाह वा वियोग होना चाहिये । 


( विधवेव देवरस्‌) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोसत्ति करती है, वैसे तुम भी 
क्रो । विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको (देवर कहते हैं। इसमें यह नियम 
होना चाहिये कि द्विजों अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों में दो दो सन्तानों के लिये नियोग होना 
और शुद्रकुल में पुनर्विवाह मरणपर्य्यन्त के लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, 
कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। यह नियोग शिष्ट पुरुषों की 
सम्मति ओर दोनों की प्रसन्नता से हो सकता है। जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाय, 
ओर जो कोई इस नियम को तोड़े उसको द्विजकुल मैं से अलग करके शूदकुल मै रख दिया जाय ॥१॥ 


( इयं नारी पतिलोकं० ) जो विधवा नारी पतिल्लोक अथात्‌ पतिसुख की इच्छा करके 
नियोग किया चाहे, तो ( प्रेतम्‌ ) . अर्थात्‌ वह पति मरजाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त 
हो । (उप त्वा मर्त्य० ) इस मन्त्र में खी और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है, कि हे पुरुष ! 
( धर्म पुराणमनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग घर्म की रक्षा करने वाली स्री है, उसके 
सन्तानोत्पन्त के लिये (तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेहि) धर्म से वीय्यैदान कर, जिस से वह प्रजा 
` से युक्त होके आनन्द सैं रहे। तथा खी के लिये भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर 
जाय और वह सन्तानोत्पत्ति किया चाहे, तत्र स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको 
प्रजायुक्त करदे । इसलिये में आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कमे और शरीर से व्यभिचार कभी 
मत करो, किन्तु घर्मपूर्वक विवाह और नियोग से सन्तानोतपत्ति करते रहो ॥२॥ 


( उदीष्वे नारी ) हे स्त्री! अपने मृतक पति को छोड़ के अभि जीवलोकम्‌ ) इस 
लोक में ( एतसुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों 
को प्राप्त हो । नहीं तो बरह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और खियौँ को पढ़ाया कर । ओर 
जो नियोगधर्म में स्थित हो, शतो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान श्र सत्य घम 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर ( हस्तम्राभस्य दिघिषोः ) जो कि तेरा हस्तग्रहण करनेवाला दूसरा 
पति है, उसकी सेवा किया कर, वह तेरी सेवा किया करे'। और उसका नाम 'दिविषुः है । 
( तबेद॑ ) वह तेरे सन्तान की उत्पत्ति करने वाला हो, ओर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो 
तो वह तेरा सन्तान हो। ( पत्युज॑नित्वम० ) और जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, 


१. वेयमुद्रित में 'विवाह विषय में एक ही बचन के प्रयोग” पाठ है वह संस्कृत से विपरीत है । 
२. यहां से अगले पाठ का मूळ संस्कृत में नहीं है, तथापि ग्रन्थकार के सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में भी _ 
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२४६ ऋगवेदादिभाष्यभूमिका ` 


तो वह सन्तान पुरुष का हो | इस प्रकार नियोग से अपने अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों 


सदा सुखी रहो ॥३॥ | 
इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु । 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कधि ॥ ४ ॥ 
सोम॑ः प्रथ॒मो विविदे गन्धो विविद उत्त॑रः 
_ तृतीयो आन्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्य॒जाः ॥ ५ ॥ 


ऋ० अष्ट० ८ । अ० ३ । व० २८, २७। म० ५, ५॥ 


अदेवृच्न्यर्पतिघ्नीहैधि शिवा पञुभ्यः सुयमां सवचों: । 
प्रजावती वीरसूर्देबकांमा स्योनेममग्निं गाईपत्यं सपर्यं ॥ ६ ॥ 


अथव० काँ० १४ | झनु० २1 मं० १८॥।१ 
भाष्यम्‌ इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पत्तश्च परिगणनं क्रियते कतिवारं नियोगः कत्तव्यः 
कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति | तद्यथा--( इमां त्वमिन्द्र ° ) हे इन्द्र विवाहितपते ! ( मीढवः ) हे 
` वीय्यंदानकचस्त्वमिमां बिवाहितखियं वीय्यसेकेन गर्भपुक्तां कुरु | तां ( सुपुतराम्‌ ) श्रे छ्ठपुत्रवतीं ( सुमगास्‌ ) 
` अनुत्तमसुखपुक्ता ( कृणु ) कुरु । ( दशास्यां० ) अस्यां विवाहितस्रियां दश पत्रानाघेहि उत्पादय, नातोऽ- 
 धिकमिति। ईश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्यंवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ञयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) 
हे स्त्रि! त्वं विवाहितपतिं गृहीत्वेकादशपतिपय्यन्त . नियोगं कुरु । अर्थात कस्याञ्चिदापत्कालावस्थायां 
_ आप्तायामेकेकस्यामावे सन्तानोत्पत्त्यर्था दशमपुरुषपंय्यन्तं नियोगं कुयात्‌ । तथा पुरुषोऽपि विवाहितस्त्रियां 
मृतायां सत्यां सन्तानाभावे एककस्या अमावे दशम्या विधवया सह नियोगं करोत्विति, इच्छा नास्ति 
चेन्मा कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथोत्तरोचरं पतीनां संज्ञा विधीयते--( सोमः प्रथमः० ) हे स्त्रि ! यस्त्वां प्रथम ( विविदे ) 
` विवाहित; पतिः प्राप्नोति स सौफुमार्य्यादिणुणयुक्तत्वात्‌ सोमसंज्ञो भति । ( गन्धो वि० ) यस्तु उत्तरः 
द्वितीयो नियुक्तः पतिर्विधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धवसंज्ञां लाभते | कृतः ? तस्य भोगा भिङ्चस्वात्‌ । 
' (तृतीयो अ० ) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोग. करोषि सो5ग्निसंज्ञो जायते । कुतः ? द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां 
' इक्तमोगया त्वया सह निथक्तत्वादग्निदाहचचस्य. शरीरस्थधातवो दह्यन्त इत्यतः । ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) 
स्त्रि ! चतुर्थमारम्य दशमपय्यन्तास्तव पतयः साधारणबलवीर्यत्वान्मचुष्यसंज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ । तथौ 
स्त्रीणामपि सोम्या, गन्धर्व्याग्नायी, मनुष्यजाः संज्ञास्तचद्गुणयुक्तत्वाद्‌ भवन्तीति ॥ ५ || 


RCE TON NON Sh ही 
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५ ) ॥ र ० 


कल्याणगुणयुक्ता, ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ) शृहङृत्येषु शोभननियमयक्ता, गृहसम्बन्धिपशुम्यो 


1 वि सेम २. अर्थात्‌ सन्तानामावे, उत्तरवाक्ये तथेव: दशनात्‌ । 
'पतेविश्षेषणं तदा “प्रथम: इत्येव;पाठेन भाग्यम्‌। : 


- ( अदेबृष्न्यपतिष्नि ) हे अदेवृध्नि देवरसेविके ! हे अपतिघ्नि विवाहितपतिसेविके स्त्रि! वं 
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तियोगविषयः (२१) २४७ 


हिता, श्र कान्तिविद्यासहिता, तंथा ( प्रजावती बीरख्रः ) प्रजापालनतत्परा, बीरसन्तोत्पादिका, ( देखकामा ) 
नियोगेन द्वितीयबरस्य कामनावती, ( स्योना ) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणी सती ( इममग्न गार्हपत्यं ) 
शृहसम्बन्धिनमाइननीयादिमग्नि, सर्व गृहसम्बन्धिव्यवहारं च ( सपर्य्य ) परीत्या सम्यक सेवय । अत्र स्त्रिया! 
पुरुपस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यमिति॥ ६॥ ` 


भाषार्थ--(इमां« ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि, हे इन्द्र ! पते! ऐश्वयंयुक्त ! 
तू इस खरी को वीय॑दान  देके, सुपुत्र और सौमाग्ययुक्त कर । हे वीर्यप्रद ! ( दशास्यां 
पुत्रानाधेहि ) पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित खी में 
दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर, अधिक नहीं । ( पतिमेकादशं कृषि ) तथा हे स्री! तू 
नियोग मैं ग्यारह पति तक कर। अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित और दश पर्यन्त 
नियोग के पति कर, अधिक नहीं। 9 


इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री : 
के साथ सन्तानों के अभाव में नियोग करे । तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के श्रनन्तर _ 
तीसरे के साथ करले। इसी प्रकार दसवें तक करने की आज्ञा है । परन्तु एक काल में एक ही 
वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित खी के मर जाने पर 
विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है। और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो 
सन्तानोपत्ति के लिये दशम खीपर्यन्त नियोग कर लेवे ॥ ४॥ [ | कक 


अब पतियों की संज्ञा कहते हैं--( सोमः प्रथमो विविदे ) . उनमें से जो विवाहित होता 
है; उसकी सोम संज्ञा है। क्योंकि बह सुकुमार होने से मदु आदि गुणयुक्त होता है। ( गन्धवाँ 
विविद उत्तरः ) दूसरा पति जो नियोग से होता है, सो गन्धवेसंज्ञक अथोत्‌ भोग में अभिज्ञ 
होता है। ( तृतीयो अग्निष्टे पतिः) तीसरा पति जो नियोग से होता है, वह अग्निसंज्ञक 
अथोत्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला होता है ।' ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) और चौथे से ले के 
` दशमपर्य्यन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं, क्योंकि वे मध्यम 


BT mm ooo 
१. यहां से आगे का- लेख अस्पष्ट तथा अमोत्पादक है । यहां संस्कृत के अनुसार 'इसकी यह व्यवस्था र 

है कि ग्रापत्काळ में अर्थात्‌ सन्तान के अप्राव में सन्तान को प्राप्ति के लिए दश पुरुष पर्यन्त नियोग करे । : . 
२--'संस्कृत के अनुसार--वह अग्निसंज्ञक, क्योंकि दो पुरुषों से भुक्तभोगा स्त्री के साथ नियुक्त होने के. ५ 

कारण अग्निदाह के समान उसके शरीरस्थ घातु दग्ध होते हैं! इति वेयमुद्रिते नवमसंस्करणे टिप्पणी दनः 
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` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

सने प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्य्यो को करती रहो । 
प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा, ( प्रजावती वीरसूः ) तू श्र षुप्रजायुक्त 
बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवृकामा ) जो तू देवर की कामना करने वाली 
जब तेरा विवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपु'सक हो'जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग 
सन्तानोसत्ति कर । ( स्योनेममग्नि गार्हपत्यं सपय्य ) और तू इस अग्निहोत्राद्‌ घर के 
को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर । 


` इसी प्रकार से विधवा ओर सृतस्त्रीक ] पुरुष तुम दोनों श्रापत्काल मैं धर्म करके 
गोपत्ति करो, ओर उत्तम व्यवहारा को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी 


करो । किन्तु नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सबसे उत्तम है॥ ६ ॥ 


& इति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 


७ १२ 


अथ राजप्रजाधमविषयः संक्षेपतः 


त्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदासि । 
अर्पश्यसत्र मन॑सा जगन्वान्‌' ब्रते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० अ० ३ । २० २। व्‌० २४। मं० १॥ 
क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । 
समा चा हिशसीन्सा मां हिसीः ॥ २॥ य° अ० २० मं १॥ 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च॑ सस्यञ्चौ चर॑तः सह । 
तं लोकं पुण्य यज्ञेष यत्र देवाः सहाग्निना ॥ ३॥ य०अ० २० | मं० २५। 


भाष्यस---एषामभिप्रायः--अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति । 
यथा हृय्यचन्द्रौ ( राजाना ) सवमू्ंद्र व्यप्रकाशकौ भवतस्तथा ष्य चनद्रगु णशीलौ प्रकाशन्याययुक्ती 
व्यवहारी ( त्रीणि सदांसि भूषथः ) . भूषयतो5लडकुरुतः । ( विदथे ) ताभिः समामिरेव युद्ध ( पुरूणि ) 
बहूनि विजयादीनि सुखानि मनुष्याः प्राप्लुवन्ति तथा ( परि विश्वानि ) राजधर्म्मादियुक्तामिस्समामि- 
विश्वस्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । 
इदमत्र बोध्यम्‌--राजार््यंसमा,' तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव भवेयुः । द्वितीया 55य्येविद्यासमा, 
` तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोञ्नती'-एब कार्ये भवतः । तृतीयाऽऽ््यधर्मसभा, तत्र विशेषतो धर्मोनतिरधमहानि- 


१. 'जगन्वान्‌' इत्यपपाठो वेयमुसंस्करणोषु । २. यजुःसंहितायास्‌ “प्र द. जगस्वान' इत्यपपाठो बैयमुसंस्करणपु। २. यजुःसंहितायाम्‌ “प्र ज्ञे षं' पाठ उपलभ्यते, 


ग्रन्थकृता च तत्र स्वीये भाष्ये '(प्र) (शेषम) जानीयाम्‌’ इत्येवं व्याख्यायते । 

३. उत्तरत्र 'आर्यविद्यासभा' आरयंघमंसभा' पदप्रयोगदशनाद्‌ भःषायां च “आर्यराजसभा' पदनिर्देशाच्चे- 
हापि 'आर्यराजसभा' इत्येव पाठो युक्तो भवेत्‌ । सत्यार्थप्रकाशे षष्ठसमुल्लासे चतन्मन्त्रव्याख्यायां 'राजायंसभा 
विद्यायंसभा घमार्यसभा' प्रयोगदर्शंनादिह 'आर्येविद्यासभा-सार्यंधमंसभा'पदयोः स्थाने 'विद्यार्यंसभा, घर्मार्यसभा' 
पाठोऽनुसंघेयः । वयन्तूभयथापि भ्रयोगदशंनादु आर्याणां राजा, आर्याणां विद्या, आर्याणां धर्मः इत्येवं षष्ठीसमासे 


“राजदन्तादिषु परम्‌’ ( २। २। ३१ ) इति नियमेन राजविद्याधर्माणां पूर्वेनतिपातः । 'कवचिदपवादविषयेऽप्युत्सगंः ` 


प्रवतंते' इति नियमेन 'उपसजंनं पुर्वेस” ( २। २। ३० ) इत्युत्सर्गेण आयपदस्या दिप्रयोगोपि ज्ञेयः । एतच्च राज- 
दन्तादिषु पठितेषु घर्मादिपदेषूभयथाऽपि प्रयोगदशेनात्‌ 'घर्मादिइभयम्‌' इति नियमस्य स्वीकरणादपि समथ्यंते । 

४. प्रचारश्चोन्नतिश्च प्रचारोन्नती, विद्यायाः प्रचारोन्नती विद्याप्रचारोन्नती । 

५. समाहारद्ृर्द्रः । कतंव्यस्य प्रचारः, अकतेव्यस्य निरोध इति संबन्धः। 

३२ | * 
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२५० “ऋग्वेदा दिभाष्यभ्ूमिका 


क्रियते, तत्र सर्वाः प्रजाः सदेव सुखपुक्ता भवन्ति, यत्रेको मनुष्यो राजा भवति, तत्र पीडिताश्च ति निश्चयः 

( अपरयमत्र ) इदमत्राहमपर्यम्‌ । ईश्वरोऽभिवदति--यत्र सभया राजग्रबन्धो भवति, तत्रव सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो 
हितं जायत इति | ( व्रते) यो मनुष्यः, सत्याचरणे ( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं ( जगन्वान्‌ ) 
विज्ञातवान्‌ , स राजसभामहति नेतरश्च । ( गन्धर्वान्‌ ) पूर्वोक्तासु सभासु गन्धर्वान्‌ एथिवीराजपालनादिव्यव 
हारेषु कुशलान्‌ ( अपि वाधुकेशानः ) वायुवद्‌ दूतप्रचारेण विदितसवव्यवहारान समासदः कुर्य्यात्‌ । केशास्स्रय्य - 
रसमयः स्तडत्सत्यन्यायप्रकाशकान सर्वहित॑ चिकीष न्‌ धर्मात्मनः सभासंद स्थापयितुमहमाज्ञापयामि, नेतरां- 
अ तीश्वरोपदेशः सवंमन्तंच्य इति ॥ १ ॥ 


( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनिनिमित्तमसि, तथा 

६ त्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधमस्य त्वं प्रबन्धकर्चासि । तथेव नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिमिचान्‌ 

सत्रधमम्रबन्धकत श्र कुरु | ( मा त्रा हि^सीन्मा मा हि*सीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोऽपि जनस्त्वां मा 

५ हिंसीद अर्थाद्‌ भवन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मां मा हिंसीरर्थान्मम तिरस्कारं कदाचिन्मा 
| कुर्ग्या! | यतो वयं भवत्सृष्टी राज्याधिकारिणस्सदा भवेम ।। २ ॥ ८ 


( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा, ब्राह्मणो, ब्रह्मविच्चेतत्सव ब्रह्म, तथा 

त्रं शोय्य धेय्यादिगुणवन्तो भनुष्याश्चे तौ दौ ( सम्यञ्चौ ) यथावद्‌ विज्ञानयुक्ताब विरुद्धौ ( चरतः सह ) 

` (तंलोकम्‌)तंद्वेशं (पुण्यं) पुण्ययुक्त ( यज्ञपम्‌ ) यज्ञकरणेच्छाविशिष्ट विज्ञानीम/ । (यत्र देवाः 

सहाग्निना ) यस्मिन्‌ देशे विद्वांसः परमेश्वरेणाग्निहदोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह वचन्ते, तत्रव प्रजाः सुखिन्यो 
भवन्तीति. बिज्ञयम्‌ ।। ३ ॥ 


भाषाथ--सब जगत्‌ का राजा परमेश्वर ही है, ओर सब संसार उसकी प्रजा है । इसमें 
यह यजुर्वेद के श्रठाहरवें अध्याय के २९बे' मन्त्र के वचन का प्रमाण है--'बयं प्रजापतेः प्रजा 
अभूम? अर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की. 
प्रजा हैं, ओर वही एक हमारा राजा है । 


कः ४ त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को 
 कभीनहीं। वे तीना ये हैं--प्रथम राञ्यप्रबन्ध के लिये एक 'आय्यराजसभा? कि जिससे विशेष 

| करके सब राज्यकार्य्य ही सिद्ध किये जावें, दूसरी 'आय्येविद्यासमा" कि जिससे सब प्रकार की. 
विद्याओं का प्रचार होता जाय, तीसरी 'आयय्येघमसभा' कि जिससे धर्म का प्रचार ओर श्रधर्म 


१. वेयमुद्रितेषु पञ्चमसस्करणं यावत्‌ 'वायुः क्रेशान्‌’ इत्यपपाठो हव्यते। ` 
र २.: तुलना कार्या--केशा रइ्मयः ( निर० १२। २ ) । अत्र द्युस्थानिनः'पदस्य निवेचनसामर्थ्यात केशाः 
 _ सूर्यरश्मय एव गृहचन्ते । ३. एतद्विषये मन्त्रपाठस्य टिप्पणी द्रष्ट्या । यथा. त्वस्मन्मतं तथाऽत्र “प्र ञ्चष 
____ मन्‍्त्रपदयो: 'विजानीम' इत्येवार्थः, 'यज्ञकरणेच्छाविशिष्टं' इति तु “तं देशं’ इत्यस्य विशेषणं भवितुमहेति । एवं च सतिं 
_ प्रन्थक्ृतो यजुर्भाष्येणेकवाक्यता5प्युपपद्यते, यजुषि पाठान्तरकल्पनाऽपि न कतंव्या भवति । 
__) ४. यह तथा अगले दोनों मन्त्रों का भाषार्थ भावार्थ रूप द्दै। र 
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राजप्रजाधमंविषयः (२२) २५१ 
की हानिं होती रहे । इन तीन सभाओं से ( विदथे ) अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरूणि परि विश्वानि शि 
भूषथः ) सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये ॥१॥ 


( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देने. वाले परमेश्वर ! आप ही राज्यसुख के परम कारण 
हैं। ( कषत्रस्य नाभिरसि ) आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवर्ण के राज्य का कारण 
आर जीवन सभा ही है। (मा त्वा हिई*सीन्मा मा हि*सीः ) हे जगदीश्वर ! सब प्रजा 
आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, ओर आप भी हम लोगों को कभी 
मत छोड़िये । किन्तु आप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल बचे ॥ २ ॥ 


(यत्र ब्रह्म च क्षत्र' च० ) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यासमा, और राज- 
समा विठ्ठान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग, ये संब मिलके राजकार्मो को सिद्ध करते है, वही देश घर्म 
ओर शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है । ( यत्र देवाः सहाग्निना०) जिस देश 
में परमेश्वर की आज्ञापालन ओर अग्निहोन्रादि सत्कियाओं से वत्त मान विद्वान्‌ होते हैं, वही देश 
सब उपद्रवों से रहित होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है॥ ३ ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5शिनोर्बाहुथ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

अश्वधिनोभेषज्येन तेज॑से बह्मवर्चसायाभि षिञ्चासि । 

इन्द्र॑स्येन्द्रियेण बलाय श्रिये यर्शसे5भि षिञ्चासि ॥ ४ ॥ 

कोऽसि कतमो5सि कंस्मे त्वा कार्य त्वा । 

सुइलोक सुर्सङ्गल सत्यराजन्‌ ॥ ५॥ 

शिरो मे श्रीयशो सुखं त्विषिः केशांइच इमश्र'णि । 

राजा से प्राणो$अश्त सम्राट्‌ चर्श्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ६॥ 
य० क० २० सं० ३-५॥ 


भाष्यम्‌-¬( देवस्य त्वा सवितुः ) हे सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाशमानस्य सवस्य जगत उत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) अस्यां प्रजायां ( अश्विनोबाहुभ्याम्‌ ) छर्य्याचन्द्रमसोबाहुम्यां बलंवीयाम्यां, ( पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टिकतु ¦ प्राणस्य ग्रहणदानाम्यां, ( अश्विनोमैंपज्येन ) एथिव्यन्तरिक्षोषधिसमूहेन सवरोग- 
निवारकेण सह वत्तमानं त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसद्गुणप्रकाशाय, ( ब्रह्मचसाय ) पूणविद्याप्रचाराय) 
( अभिषिश्वामि ) सुगन्धक्ष्जलेमू द्ध नि माजयामि । तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्वरस्य परमश्चग्येण 


= 


१. इतोऽग्रे ग्रन्थकृता 'सरस्वत्ये"`"`` षिञ्चामि’ पाठस्त्यक्तः । इह भाष्येऽप्यस्यांशस्यार्थो नोपलभ्यते । नवमः 


संस्करण योऽत्र त्रुटितपाठनिदशेक विन्दुमुद्रणसंकेतः कृतः सोऽनावश्यकः। नह्यत्र फेखकमुद्रणदोषात्‌ पारस्त्रुटित 
अपि तु-ग्रम्थक्ृतंव एतावानंशो नोद्धृतः। ` 


, २. दानशब्देनात्र विसं नरूपोऽर्थो ज्ञेयः । 
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२५२ ९ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तमबलार्थ ( श्रिये ) चक्रवर्तिराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यथ त्वां, ( यशसे ) अतिश्रेष्ठकीत्यथ 
a 
च ( अभिषिञ्चामि ) राजधमपालनाथ स्थापयामीतीश्वरोपदेशः || ४ ॥| 


( कोऽसि हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोतु । 
( कतमोऽसि ) त्वमत्यन्तानन्दयुक्तो'ऽसि, अस्मानपि राजसमाप्रसन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्‌ सम्पादयं । ( कर्मे 
त्वा ) अतो नित्यसुखाय' त्वाभाश्रयामः । तथा ( काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वाञ्ुपास्महे । ( सुछोक ) 
हे सत्यंकीत्ते ! ( सुमङ्गल ) हे सुष्ठ्मङ्गरुमय सुमङ्गलकारक ! ( सत्यराजन्‌ ) हे सत्यप्रकाशक सत्यराज्य- 
अदेश्वर ! अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति बयं मन्यामहे ॥ ५ । 


, समाध्यक्ष एवं मन्येत--( शिरो मे श्रीः ) राज्यश्रीमें मम शिरोषत्‌ । ( यशो मुखस्‌ ) उत्तमकीर्चि- 
स॒ खबत्‌.। ( त्विषिः केशाश्च शमश्र णि ) सत्यन्यायदीप्रिः मम केशश्मश्र्‌ बत्‌ । ( राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः 
शरीरस्थो जीवनहतुर्बायुअ मम राजवत्‌ । ( अमृत&्सम्राट्‌ ) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रह्म, वेदश्च सम्राट्‌ चक्रवति- 
| राजवत्‌ । ( च्नुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) सत्यविद्यादिगु णानां विविधग्रकाशकरणं श्रोत्रं चक्षुवत्‌ः | एवं सभासदोऽपि 
मन्येरन्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तीति सर्वे बिजानीयुः ।। ६ ॥ 


भाषार्थ--( देवस्य त्वा सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम 

लोग अभिषेक कर ओर उससे कहें कि- हे समाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को प्रकाशित और 

उत्पन्न करने वाले ईश्वर की ( प्रसवे ) सृष्टि में प्रजापालन के लिये ( अश्विनोबाहुभ्यास्‌ ) 

सूर्यं चन्द्रमा के बल ओर वीय्य से, ( पूष्णो हस्ताम्यांम्‌ ) पुष्टि करने वाले प्राण के ग्रहण 

ओर दान! के शक्तिरूप हाथों से, आपको सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं । ( अश्विनो भैषज्येन) 

परमेश्वर कहता है कि प्रथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन औषधियों से दिन रात मैं सब रोगों से 

तुमको निवारण करके, ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) अझ के ज्ञान और 

विद्या की वृद्धि के लिए तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्वर के परमेश्वय्ये और राज्य* के विज्ञान 

` से (बलाय ) उत्तम सेना, ( श्रिये ) ` सर्वोत्तम लक्ष्मी और ( यशसे० ) सर्वोत्तम कीर्ति की 

आति के लिये में तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूं, कि यह आज्ञा राजा और प्रजा 
- के प्रबन्ध के अर्थ हैं। इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें ॥ 8 ॥ 


डळ हे महाराजेश्वर ! आप (कोऽसि कतमो5सि ) सुखस्वरूप, अत्यन्त आनन्दकारक हैं, . 
हम लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये । ( सुश्लोक ) हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने बाले ! 


न्य _ १- नायमातिज्ञायिकस्तमपूप्रत्ययान्तः, उत्तमशब्दवद -अव्युत्पन्न आतिशायिकार्थोन्तोदात्तः । तमपूप्रत्य- 
` गान्तत्वेऽपि ‹उत्तमशश्वत्तमो सवंत्र ( ६ । १ । १६० ) इति गणसूत्रे 'कतम' शब्दो5प्युपसंख्येय: । ु : 
` _ २. एतद्विषये पूर्वेत्र ( पृष्ठ १२४ टि० ३ ) टिप्पणी द्रष्टव्या । भ 
र्माष्ये$प्यत्र पदार्ना सम्बधो$स्प्रष्ट एव । यथा तु मन्त्रपाठस्तथा “राजा मे प्राणोश्मुतम्‌, सम्राट चक्षा, 
इत्येवं सम्बन्धेन भाव्यम्‌ । ४. दान अर्थात्‌ विसर्जेन। ५, 'आज्ञा' इति वेयमु पाठ । 
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तथा ( सुमङ्गल ) शोभनमडुलरूप श्रानन्द॒ के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्यराजन्‌ ) सत्य- 
स्वरूप ओर सत्य के प्रकाश करने वाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देने वाले श्राप 
ही हूँ । ( कस्मै त्वा काय त्वा ) उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार ओर आनन्द के लिये हम 
लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निस्संदेह होगा ॥५॥ 


सभाध्यक्ष, सभासद्‌ ओर प्रज्ञा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि--(शिरो मे श्रीः) . 


श्री मेरा शिरस्थानी, ( यशो सुखम्‌ ) उत्तम कीर्ति मेरा सुखवत्‌ , ( त्विषिः केशाश्च श्मश्र्‌णि ) 
सत्यशुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूळ के समान, तथा (राजा मे प्राणः) जो इश्वर 
सब का आधार और जीवनहेत है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, ( अगृतई सम्राट्‌ ) श्रमृतस्वरूप 
जों ब्रह्म ओर मोक्षसुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा ( चचुविराट श्रोत्रम्‌) जो अनेक 
सत्यविद्याओं के प्रकाश [से ] युक्त मेरा श्रोत्र है, बही मेरी आंख है ॥ ६ ॥ 

बाहू मे बल॑मिन्द्रिय< हस्तो मे कर्म वीय्यस्‌ । 

आत्मा क्षत्रमुरो सस ॥ ७ ॥ 

पष्ठीमें' राष्ट्रमुद्रम$सो ग्रीवाश्च श्रोणीं । 

ऊरू अंरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवतः ॥ ८ ॥ य० ग्र २०। मं० ७, ८ ॥ ` 

पू नाभिमें चित्तं विज्ञाने पायुर्मेऽपंचितिसेसत्‌ । 

आनन्दनन्दावाफडौ मे अगः सोभांग्यं पसः । | 

जङ्घाभ्यां पद्भयां धर्मोउस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥९॥]य्, अ० २० । मं० ९॥ 

भाष्यस्‌--( बाहू मे बलम्‌ ) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुबदस्ति ( इन्द्रिय« हस्ती मे) शुद्ध विद्यायुक्त 


~ ० A ७ ७ 
मनः श्रौत्रादिक च मम ग्रहणसाधनवत्‌ ( कर्म वी्य्यम्‌ ) यदुत्तमपराक्रमधारणं तन्मम कमवत्‌ ( आत्मा क्षत्रपुरो 
मम ) यन्मम हृदय तत्‌ क्षत्रवत्‌ || ७ ॥ 


(पठे राष्ट्रम्‌ ) यद्राष्ट्र तन्मम प्रष्ठआागवत्‌ ( उद्रम& सो ) यौ सेनाकोशौ स्तस्तत्कम मम 
हस्तमूलोदरबत्‌ ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्रजायाः सुखेन भूषणं पुरुषार्थिकरण च तत्कम मम नितम्वाङ्गचत्‌ । 


( उरू अरत्नी ) यत््जाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्ममोवरत्न्यङ्गबदस्ति | ( जानुनी 
१. अयं मन्त्रः, अस्य भाष्य च हस्तलेखे विद्यते । प्रथमसंस्करणेऽयं मन्त्रः, भाष्यं चास्य नोपलभ्यते । 


परन्तु तत्रैवाग्निममन्त्रान्ते ॥ १०॥' दशसंख्या पठ्यते । श्रयं मन्त्रो भाष्यं चास्य ग्रन्थक्ृतेवापाकृत उत लेखक- 
प्रमादाच्नष्ट इति न ज्ञायते । यथाऽत्र मन्त्रो व्याख्यायते तथेव ग्रन्यक्ृतो यजुवंदभाष्येऽपि व्याख्यानमुपलम्यते । 
बस्मात्‌ लेखकप्रमादादयं पाठो नष्ट इति मत्वाऽस्माभिरिह मन्त्रपाठः तदुभाष्यं च हस्तलेखानुसारं प्रवधितस्‌ । 

२. ग्रन्थाकृता यजुर्भाष्य एतन्मन्त्रव्याख्याने मन्त्रपदानां सम्बन्ध एवं प्रदर्शितः---'से बलमिन्द्रियं बाहू, 
मे कमं वीर्य हस्तो, ममात्मा उरो हृदयं चास्तु' इति । 


. ३. द्वितीयसंस्करणात्‌ 'पुरुषार्थीकरणभ्‌' इत्येवं च्िप्रत्ययान्तः पठ्यते, सोऽपपाठः । पुरुषाथिनः करणस्‌ ' 
- इृत्र्थोऽत्र विज्ञेयः, स च प्रसङ्गातुसारी। प्रथमसंस्कररो 'पुरुषाथिकरणस्‌' इत्येव पाठः उपलभ्यते । न्स 


‘= 
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विशो मेऽज्गानि सवतः ) यत््रजाराजसभयोः सर्वथा मेलरक्षणं तन्मम कर्म जानुवत्‌' । “एवं पूर्वोक्तानि सर्वाणि 
कर्माणि ममावयववत्‌ सान्त | यथा स्वाज्ञ षु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति, तथा प्रजापालने च 
स्वकीया वुद्धिस्सर्वेः कार्येति || ८ ।! 


॥[ ( नाभिमे चित्तम्‌ ) यच्चित्तं सदा ज्ञानरुपमस्ति तन्मम नाभिरङ्गवद्‌ः अस्ति ( बिज्ञान पायमें० ) 
यद्विज्ञानं तन्मम पायुगुंहय न्द्रियवद्‌ अस्ति ( अपचितिर्भेसत्‌.) याऽपचितिः पूजा सत्कारो ऽस्ति तत्‌ स्त्रियाः 
रजननेनदरियवद्‌ अस्ति अर्थात्‌' परमेश्वरपूजा 55त्मन्येष कार्या ( आनन्दनन्दाबाण्डौ मे ) ये आनन्दसमृद्धी 
ते मम इपणान्गचत स्तः ( भगः सौभाग्यं पसः ) यन्ममेश्वर्य सोभाग्यय़ुत्तमं सुखमस्ति तन्मम पसो लिङ्ग न्द्रिय- 
बदस्ति ( जङ्घाम्यां पद्स्याम्‌ ) एवमहं जङ्‌ घाम्यां पद्भ्यां युक्तो भूत्वा धर्मात्माऽस्मि ( विशि राजा 
र | हा 1 सवोइितकरणादिगुणः प्रतिष्ठितो भवति सोऽस्माकं राजा सभाध्यक्षो 


5 भाषार्थ--( बाहू मे नलम्‌ ) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, ( इन्द्रिय< हस्तौ०) ३ 
| जा, न्हय हस्ता० जो 
| उत्तम कर्म ओर पराक्रम से युक्त इन्द्रिय आर मन हैं, वे मरे हाथों के समान, ( र 
ह भम ) जो राजधर्म, शोय्ये, थेय्य और हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के 

॥ ७ ॥ । | 


( पृष्ठीमें राष्ट्रस्‌) जो उत्तम राज्य है, सो पीठ के समतुल्य, ( उद्रम४ सो ) जो राज्य 
सेना ओर कोश है, बह मेरे हस्त का मूल और उद्र के समान, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी ) जो 
प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के 

2 अघोभागस्थान के समतुल्य, ( उरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण 

 करनाहै, सो ही श्ररत्नी और उरू अङ्ग के समान, तथा ( जानुनी ) जो प्रजा और राजसभा 

हः का मेल रखना, यह मेरी जानु के समान है । ( विशो मेऽङ्गानि सर्वतः) जो इस प्रकार से 
प्रजा-पालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे अंगों के समान हैं| ८ ॥ 


र. हि 0 तिजात ९ वह मेरी शुदेन्द्रिय के समान है। (अर ( पायुमें ) जो विज्ञान है वह मेरी गुदेन्द्रिय के समान है । ( अपचितिर्भसत्‌) जो पूजा 


छ feo अ मन्त्रपदानामन्यथा सम्वन्धः प्रदर्शितः, स तत एव द्रष्टव्यः । 

। रै, एव इत थारभ्य 'कार्यात' इत्यन्तः पाठो नवममन्त्रभाष्यान्ते योजनीयः र 
 ऽअष्ममन्त्रव्याख्यानान्ते सम्बद्ध इति प्रतीयते । 0110001000 1“. 
pe ३. एतद्विषये पूव पृष्ठस्था प्रथमा टिप्पणी द्रष्टव्या । > 
नई नय मन्त्र और उसका भाष्य हस्तलेख में विद्यमान है ' परन्तु प्रथम सं० से ही वह छप नहीं रहा. 
(| ८ वें मन्त्र की ८ यो ल ओर भाष्य पर १० संख्या-मिलती है। इससे ज्ञात होता है. कि सम्भवतः! 
खक प्रमाद से प्रतिलिपि में छूट गया । हमने सस्कृत भाष्य हस्तलेख के अनुसार प्रतिलिपि करके अपनो 
खा था । माषाथ का लेखन उस समय नहीं किया था । भ्रतः यह्‌ भाषार्थे हमारा किया हुआ है #: 


22१ 
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सत्कार है वह खी जननेन्द्रिय के समान है ( त्रानन्दनन्दावाण्डौ मे ) जो आनन्द ओर समृद्धि 
है वह मेरे वृषणो समान है । ( भगः सौभाग्यं पसः ) जो मेरा ऐश्वर्य, सौभाग्य -उत्तम सुख 
है वह मेरी लिंगेन्द्रिय के समान है । ( जडघाम्यां पद्भ्याम्‌) इस प्रकार मैं जड्घा और पेरा 
से युक्त होकर धर्मात्मा हूं । ( विशि राजा प्रतिष्ठितः) जो प्रजा में सर्वहितकारी गुणां के 
कारण प्रतिष्ठित होता है, वह हंमारा राजा सभाध्यक्ष हो सकता है॥ 8 ॥ 


'इस प्रकार पूर्वोक्त सब कर्म मेरे अवयवो ( -अंगों ) के समान हैं। जेते अपने 


अंगों में प्रीति और उनकी पालना में पुरुष की श्रद्धा होती है वैसी ही बुद्धि प्रजा और उसके 
पालन में सबको करनी चाहिये ॥ ] 


प्रति. क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । 

प्रत्यद्गेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति -तिष्ठामि पुष्ट 

प्रति द्यावांएथिव्योः प्रति तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १० ॥ 

चातारसिन्द्रसवितारसिन्द्र « हवेहवे सुहव झू रमिन््रम्‌ । 

हृयांमि शक्रं पुरुहतमिन्द्र॑ स्वस्ति नों मघवां धात्विन्द्रः ॥ ११ ॥ 

कटे - यय ग्र० २० । मं० १०, ५० ॥ 
भाष्यम्‌- ( प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) अहं परमेश्वरो धर्मेण तीते क्ष प्रतिष्ठितो भवामि, . 

'विद्याधमप्रचारिते देशे च | ( प्रत्यश्चेषु० ) प्रत्यश्व प्रतिगाँ च तिष्ठामि । ( प्रत्यङ्ग घु० ) सवस्य जगतो- 
ऽङ्गमङ्गं प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मानमास्मानं प्रति तिष्ठामि । ( प्रति प्राणे० ) प्राणं प्राण प्रत्येचं पुष्ट पुष्ट 
पदार्थ प्रति तिष्ठामि । (भ्रति द्यावापृथिव्योः०) दिवं दिवं प्रति प्रथिवीं पथिवीं प्रति च तिष्ठामि । (यज्ञे) तथा = 
यज्ञ यज्ञ प्रति तिष्ठामि अहमेव सवत्र व्यापकोऽस्मीति । मामिश्टेवं समाश्रित्य ये राजघममनुसरन्ति तेषाँ. 
सदेव विजयाम्पुदयौ मब॒तः । एवं राजपुरुपेश्चापि प्रजापालने सर्वत्र न्‍्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयः, यतो- 
5न्यायाविद्याविनाश' स्यादिति ॥ १० ॥ द्‌ 


( त्रातारमिन्द्र» ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षकं, परमैश्चय्यवन्त, ( सुह शरभिन्द्रं ) सुहवं शोभन- 
युद्धकारिणमत्यन्तशुरं, जगतो राजानमनन्तबल्बन्तं, ( शक्रस्‌ ) शक्तिमन्तं शक्तिप्रदं च्‌, ( पुरुहूतम्‌ ) बहुमिः 
श्रैः सुसेवितं, ( इन्द्र ) न्यायेन राज्यपालकं, ( इन्द्र हवेहवे ) युद्ध युद्ध स्वविजयाथंम्‌ इन्द्र परमात्मानं 
( हयामि ) आह्वयामि ओश्रयामि । ( स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ) स परमधनप्रदातेन्द्र सरवेशक्तिमानोश्वरः 
सर्वेषु राज्यकाय्येंषु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु 5 निरन्तर विजयसुखं दधातु || ११ ॥ 

कक १. यह पाठ भ्रष्टम मन्त्र के संस्कृत भाष्य के अन्त में मुद्रित ( नवम के अन्त में होना चाहिए । द्र० पृष्ठ 
२५४ टि० २ ). संस्कृत पाठ का अनुवाद रूप है । वैयमुद्रित संस्करणों में यह भाषार्थे उपलब्ध नहीं होता। | 
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२५६ [ नहरवेंदादिभाष्यसूमिका ` 


[oo 


भाषार्थ--( प्रति चत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे ) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की 
सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि- हे मनुष्यों ! 
तुम लोग धर्मात्मा होके न्यायं से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, में उनके चत्रघम 
र सब राज्य में प्रकाशित रहता हू, और वे सदा मेरे समीप रहते हैं । ( प्रत्यश्वेषु प्रति 
तिष्ठामि गोषु) उनकी सेना के अश्व और गौ आदि पशुओं मै भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित 
रहता हूं । ( परत्यंगे प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सब सेना राजा के अंगों और उनके आत्माओं 


के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूं । „( अति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण और ` 


पुष्ट व्यवहारो में भी सदा व्यापक रहता हूँ । ( प्रति द्यावापृथिव्यो: प्रति ति जि 

ही ) ६ छासि यज्ञे ). 
सूस्योदि प्रकाशरूप और पृथिव्यादि अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वमेघादि यज्ञ पे ता 
के बीच में भी में सवदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ। इस प्रकार से तुम लोग मुझको 
ता ण में परिपूर्ण देखो। जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता 
54 ० || न ८ 


( त्रातारभिन्द्र' ) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्‍चय है कि केवल परमेश्वर्य्य 
ह ल परमेश्वय्य॑वान्‌ परमात्मा 
[इ ह बक है, (अवितार०) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, ( पह 
द्र ह्‌ ह्‌वे ) वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला, शूरबीर ओर 
हमारा राजा है, ( हयामि शक्र, पुरुद्रतमिन्द्र ) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसका 
सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, बही हमारा सब प्रकार से राजा है। 
कप दम ) र इन्द्र ग मघवा अथोत्‌ परमविद्यारूप धनी और हमारे 
| ये सुखो का देने वाला है, जिन मनुष्यों को | 
पनाच मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय 
इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्रायं॑महते | ज्येष्ठ्यांय महते जार्न- 
राज्यायेन्तरस्थोन्द्रियाय । इससमुष्य पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्ये विशऽएष वॉ5मी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १२ ॥ य० अ० ३।मं०४०॥ त 
- इन्द्रो जयाति न पररा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयात । 
चरक्षत्य इड्यो वन्यंश्लोपलद्यो नसस्यो. भवेह ॥ १३ ॥ 
ह त्वसिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्व भू.रभिभूतिर्जनांनाम्‌ । 
सबं देवीविश इमा. वि राजार्युष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ १९॥. . 


अथवं० कां० ६। ` ` `` यवर कां ६) अतुट १० ।ब० रन मक ह २॥। १०॥ व० ९८ | मं० १, २ ॥१. 


वे ६ 1९८ 1. १५ २॥ 
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'राजप्रजाधमंविषय! (२२) २५७ 


EN >> २ 3 आज व ऑ ््ननननन््म्प़ि 


भाष्यम्‌--( देवाः ) हे देवा विद्वांसः सभासदः ! ( महते क्षत्राय ) अतुलराजधर्माय ( महते ` 
ज्येप्रयाय ) अत्यन्तज्ञानबृद्धव्यवहारस्थापनाय ( महते जानराज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय 
( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) स्रय्यस्य प्रकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्थकारविनाशाय ( अस्ये विंशे ) 
वर्चमानाये प्रजाये यथावत्सुखम्रदानाय ( इमम्‌ ) ( असपत्न सुवध्वम्‌ ) इमं प्रत्यक्ष शत्रंदूभवरहित निष्कण्टः 
कसुचमराजधर्म सुवध्वमी शिध्वम्‌' ऐश्वय्यसहितं कुरुत । यूयमप्येवं जानीत-- ( सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाई 
` शजा ) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्पन्नः सकलविदयायुक्तो ऽस्ति स एव समाध्यक्षत्वेन 
` स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु । हे सभासदः ! (अमी) ये प्रजास्था मचुष्याः सन्ति तान प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या -- 
(एष वो राजा) आस्मकं.वो युष्माकं च ससभासत्कोऽय राजसभाव्यवद्दर एव. राजास्तीति । एतदर्थ वयं 
( इममपुध्य पुत्रमयुष्ये पुत्रं ) प्रख्यातनाम्नः. पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्याः खियाश्च सन्तानममिषिच्याध्यक्षत्वे 
स्वीकुम्म इति || १२ || 


( इन्द्रो जयाति ) स एवेन्द्रः परमेश्वरः सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कर्ष सदा प्राप्नोतु । 
( न पराजयाते* ) स मा कदाचित्‌ पराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो राजसु राजयातँ) स राजाधिराजो वि्वस्येशवरः 
स्वेषु चक्रवर्चिराजसु माण्डलिकेषु वा स्वकीयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा प्रसिध्यताम । (चङ्क त्यः) 
यो जगदीश्वरः सर्वेमनुष्येः पुनः पुनरुपासनायोग्योऽस्ति, ( ईडथः ) अस्माभिः स॒ एवैकः स्तोतु योग्यः 
( वन्ययश्न ) पूजनीयः ( उपसद्यः ) समाश्रयितु योग्यः ( नमस्यः ) नमस्कतु योग्योऽस्ति । ( भवेह ) 
हे महाराजेश्वर ! त्वयुत्तमप्रकारेणास्मिन राज्ये सत्क्ततो भव । भवत्सत्कारेण सह बचमाना बयमप्यस्मिन्‌ 
चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम । १३ ॥ 2 - 


( त्वमिन्द्राधिराजः अवस्युः ) दे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सवस्य जगतो5घिराजोसि, अब 
इबाचरतीति, सर्वस्य श्रोता च, स्वळृपया मामपि ताइश कुरु । ( त्ये भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन्‌ 
त्वं भूः सदा भवसि । यथा जनानामभिभूतिरभीष्ट्येश्वय्यस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । ( त्व 
देवीर्विश इमा वि राजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पन्ना बिविधोचमराजपारिताः, प्रत्यक्ष- 
बिषयाः प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुरु । ( 'य॒ष्मत्सत्रमजरं ते अस्तु) हे महाराजाधिराजेश्वर ! 
तव यदिदं सनातनं राजधर्मयुक्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिदं भवइचमस्माकमस्तु, इति याचितः 
सन्नाशीर्ददातीदं मद्रचितं भूगोलाख्यं राष्ट्र युष्मदधीनमस्तु || १४॥ . 
अ ््् र ररर" 


१. एततुप्रयोगार्थं काशिका ७ । २ । ७८ द्रष्टव्य । 
२. अत्र नवमसंस्करणशोघयित्रा कोठारीत्छुपा ह्यग्रे i मन्त्रे सांहतिकं का्यमबुदध्वेह “( न पराजयाता ). 
सं०' अर्थात्‌ 'पराजयातै' स्थाने 'पराजयाता' पाठेन भाव्यस्‌ इत्ये शोधनं प्रदशितम्‌, तल्लेट्लका ररूपाज्ञानपर ज्ञेयस्‌ । ` 
३. अग्निमा टिप्पणी ४ द्रष्टव्या । . . ` ४. मन्त्रपदानां स्वरानुरोघेन 'वि । राज । आयुष्मत्‌' 
इत्येवं विच्छेदो द्रष्टव्यः । इह तु 'विराजाः, युष्मत्‌’ इत्येवं पदच्छेदः स्वीकृतः । स स्वस्दोषाच्चिः्त्य इव प्रतीयते । 
नवमसंस्करणे 'ह० ले० में ( आयुष्मत्कष० ) पाठ है” एवं टिप्पणी हर्यते । तेन प्रतीपतेश्वदयमत्र लेखकादिप्रभादातु . 
पाठो भ्रष्ट इति । 
३३ - 
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: ` ऋरवेदा दिभाष्यसूमिका' 
__ भाषार्थ--( इमं देवा असपत्नम्‌ ) अब ईश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यब 
__ सैंश्राज्ञा देता है कि- हे विद्वान लोगों ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ क ति 
का ऐसा प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाय | ( महते क्षत्राय० ) हे 
' शूरवीर लोगो ! अपने क्षत्रियधर्म, चक्रब्रतिं राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के अर्थ 
 ( महते जानराज्याय) सब प्रजा को विद्वान्‌ करके ठीक-ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये 
तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के अर्थ ( सुवध्वम्‌ ) अच्छे अच्छे 
राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाय ॥ १२॥ 
| (इन्द्रीजयाति) हे बन्धु लोगों! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाल्ला 
> हे न पराजयात' ) जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता ( ्रधिराज: ) जो महाराजा- 
थिराज ( राजछु राजयात) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल मैं 
न अकाशमान करनेवाला है, ( चक त्यः ) जो आनन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को छुखों से 
'पूणं करनेहारा, तथा ( ईड्यो वन्यश्र ) सब मनुष्यों को स्तुति ओर वंदना करने के योग्य 
उपसद्यो नमस्यः ) सब को. शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, ( भवेह ) सो ही 
जगदीश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश और राजा है । इसलिये हमारी यह 
0 ना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सबों के राजा हूजिये । और हम लोग आपके पुत्र 
र भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३ ॥ 


` .( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार 
र आतो के समान सत्यन्याय के उपदेशक, (त्वं सतिला ) मोर | 
रि सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य के देने वाले, (त्वं देवीविश इमा विराजा: ) आप ही 
इन विविध प्रजाओं को सुधारने ओर दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं। 
ष्मत्बत्रमजरं ते अस्तु ) हे जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब 
र को विविध प्रकार का सुख मिले | इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम ओर पुरुषार्थ 


ईश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनको व देता मेरे 
भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥ १४ ॥ » त कि 


स्थिरा वंः सन्त्वायुंधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभें । 


` युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्य॑स्य मायिनः ॥ १५ ॥ 


2 ः ; ० अ० १। ग्र» ३। व० १८। मं० २॥ 
तं स॒भा च॒ समितिश्च सेनां च ॥ १६॥ 

छु 3 - ६ का० १५। अनु? २। व० ९ । मं० २॥३ 0 अथवं० काँ० १५ । अनु० २ । व० ९॥ मं० २ ॥२ 
पराजयाता' अशुद्ध और संस्कृतपाठ से विपरीत है । | 
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राजप्रजाधमंविषयः (२२) छ २५९ 
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इमं वीरमनु हर्षष्वमुगमिन्द्रै सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । 
ग्रामजितं गोजितं वर्जबाहुं ज्यन्तमज्स प्रमुणन्तमोजंसा ॥ १७ ॥ 
हं ज्र अथर्वे० कां० ६ । ग्रनु० १० । व० ९७॥ मं० ३ ॥२ 
सभ्यं स॒भां में पाहि ये च सभ्याः सभासद॑ः। - 
त्वयेद्वाः पुरुहूत॒ विश्वमायुव्येभ्षवम्‌ ॥ १८॥ ः 
लट अथर्व कां० १९ । अनु० ७ | व० ५५ । मं० ६ ॥> 
आष्यस्‌--( स्थिरा वः० ) अस्यार्थः प्राथनाविषय उक्तः' ॥ १५ ॥ - 
( तं सभा च ) राजसभा प्रज्ञा च तं पूर्वोक्त सबराजाधिराज परमेश्वरं तथा समाध्यक्षमभिषिच्य 
राजानं मन्येत | ( समितिश्च ) तमनुश्रित्मैव समितियु द्ध/माचरणीयम्‌ । ( सेना च ) तथा वीरपुरुपार्णा 
या सेना सापि परमेश्वरं, ससभाध्यक्षाँ समां, स्वसेनानीं चानुभ्रित्य युद्ध कुर्य्यात्‌ ॥ १६ ॥ | 


' ईश्वर; सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्युपद्शिति--( सखायः ) हे सखायः ! ( इमं वीरसुग्रमिन्‍्द्रम्‌ ) शत्रूणां 
इन्तारं, युद्धकुशलं, निर्भयं, तेजस्विनं प्रति *राजपुरषं तथेन्द्र प्रभेश्वय्यबन्तं परमेश्वरं ( अनु हषध्वम्‌ ) सर्वे 
यूयमलुमोदयध्वस्‌ , एवं कृत्वेव दुष्टशत्र णां पराजयाथ ( अनु संरभध्वस्‌ ) युद्धरम्भं रुत । कथाम्भूतं त १ 
(गरामजितस्‌ ) येन पूव शत्र णां समूहा जिताः ( गोजितम्‌ ) नेन्द्रियाणि एथिव्यादिकं च जितं ( वज्रबाहुम्‌ ) 
बज्न; प्राणो बलं बाहुयंस्य । जयन्तस्‌ ) जयं ग्राप्नुबन्तं ( प्रमृणन्तमोजसा ) ओजसा बलेन शत्रून प्रकृष्टतया 
हिंसन्तस्‌ ( अज्म ) वयं तमाश्रित्य सदा विजय प्राप्चुमः ॥ १७ ॥ 2 
( सम्य समां मे पाहि ) हे सभायां साधो परमेश्वर ! मे मम समां यथावत्‌ पाल्य । म इत्यस्मच्छ. ० ( 
ब्दनिर्देशात्‌ सर्वान्‌ मजुष्यानिदं वाक्यं गृह्णातीति ( ये च सभ्याः सभासदः ) ये समाकमसु साघवद्वतुरा* 
सभायां सीदन्ति, तेऽस्माकं पूर्वोक्ता त्रिविधां समां पान्तु यथावद्‌ रक्षन्तु ( त्वयेद्गाः पुरत ) हे बहुभिः 
पूजित परमात्मन्‌ ! त्वया सह ये सभासद इद्गा' इतं राजधम ज्ञानं गच्छन्ति, त एव सुखं प्राप्लुवन्ति 
( विश्वमायुव्यश्नवम्‌ ) एवं समापालितोऽहं सर्वो जनः शतवार्षिकं सुखयुक्तमायुः ग्राप्ठयास्‌ ॥ १८ ॥ 


साषार्थ--( स्थिरा वः सन्त्वायुधा० ) इस अन्त्र का र्थ प्रार्थनादिविषय मै कर 

दिया हे*॥ १५॥ 
( तं सभा च ) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्वर को ज्ञानके, | 

"सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें | ( समितिश्च) सब मनुष्यों को उचित है कि 
CO ON ln Pe 


१. अथवें ६।६७।३॥ टु २. अथव १६ । ५५ । ६॥ भ्रयं मन्त्रपाठो राथह्िटनीसंस्करणा- 
नुसारी वतंते । ३. 0001 i | देयमुबतेबु हक. 

नु ४. समितिरिति संग्रामनामसु । निघं० २। १७॥ ५. वेयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु | 
'प्रति राजपुरुष’ इत्येवं विच्छिन्नः पाठ उपकभ्यते। ... ६. स्वरानुरोधात्‌ “त्वया, इत्‌, गाः इतित्रीणी 

पदाति । अत्र “इत्‌ गा” इत्यनयोः पदयोरेकीङत्यात्ार्थेः 'प्रदर्शितः । तथा चोक्तं बृहद्देवतायाम--“अनेक सत्तथा pee 


चान्यदेकमेव निर्क्तवान्‌' ( २। ११२-११३) इति । ७. पूर्वतप २७२७ ६ ६६ | 
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१६० `: , : ऋग्वेदादिभिष्यश्ृूमिकां ` 


परमेश्वर ओर सर्वोपकारक घर्सःका. ही आश्रय करके युद्ध ` करें ।: तथा ( सेना च ):.'जो सेना, 
सेनापति श्र. सभाध्यच्न हैँ,. वे सब समा _के आश्रय से विचार-पूर्वक उत्तम. सेना. को बनाके 
सदेव प्रजापालन ओर युद्ध करें ॥ १६ ॥ | 


ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--(सखायः ) हे बन्धु लोगों ! ( इमं वीरस्‌ ) 
हे शूरवीर लोगों ! न्याय और दृढभक्ति सें अनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके, ( अनु 
ष्वम्‌ ) शूरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो | ( उग्रमिन्द्रम्‌ ) तुम लोग अत्यन्त उग्र 
परमेश्वर के सहाय से एक सम्मति होकर ( अनु संरभध्वम्‌ ) दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय 
रचा करो ! ( ग्रामजितम्‌ ) जिसने सब भूगोल तथा ( गोजितम्‌ ) सबके मन और इन्द्रियों. 
को जीत रक्खा है ( वज़बाहुस्‌ ) प्राण जिसके बाहु और ( जयन्तम्‌ ) जो हम सबको जिताने 
चाला है, (अज्म) उसी को इष्ट जानके हम लोग अपना राजा माने । ( प्रमृणन्तमोजसा ) 
जो. अपने अनन्त पराक्रम से दु्टों का पराजय करके हम को सुख देता है ॥ १७॥ 


( सम्य समां मे पाहि ) हे सभा के योग्य. परमेश्वर ! आप हम लोगों की राजसभा 
की रक्षा कीजिये। ( ये च सम्याः सभासदः ) हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आप 
की.कृपा से सम्यतायुक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा कर | ( त्वयेदूगाः पुरुहत ०) 
है सब के उपास्यदेव ! ( विश्वमायुव्येश्‍नवम्‌ ) हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा 
को पालन करते रहें, जिससे संपूर्ण आयु को सुख से भोगें ॥ १८॥ 
ये राजधर्मव्याख्या वेदरीत्या संक्षपेण लिखिता5नो5ग्र ऐतरेयशतपथत्राह्मणादिग्रन्थरीत्या- संसेपतो 
लिख्यते । तथथा-- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सूक्तमुग्वत्सहस्वत्तत्वत्रस्य रूपं, मन्द्र ओजिष्ठ 
इत्योजस्वत्तत्वत्रस्य रूपम्‌ ॥ १॥ . | 
| वृहत्णष्ठ भवति, चत्रं वे बृहत्‌ चत्रेणेव तृत्वत्रे समद्धयत्यथो क्षत्र वे बृहदात्मा 
यजमानस्य निष्केवल्यं तव्यद्‌ बृहत्पृष्ठ भवति ॥ २॥ 
ब्रह्मवे रथन्तर त्रं बृहद्‌, ब्रह्मशिं खलु वे चत्र प्रतिष्ठित चत्रे रह्म ॥ ३ ॥' 
व्य ओजो वा इन्द्रिय वीर्यं पञ्चदश ओजः चत्रं वीर्य्यं राजन्यस्तदेनमोजसा 
उ Ce रीय्यंण समद्धयति -) °“ 
_ चत्रेण वीय्यण समद्धयति । तद्भारद्वाजं भवति भारद्वाजं वे बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 
Me... ...'. ... .` ` | MRE 4 UO 0 eee ऐफपं०& ०.१ क रे ३-1. 
` :. २. अं -पाठो चेभुसस्क्रगेषु उत्त इबरांझंणपाठंग्यास्यानादों पठ्यंते । 'तस्य चेह स्थांनमिति कृत्वेह 
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राजप्रजो घरमे विषेयः ` (२२) २६१ 
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` `` लानइमनु राज्याय सांब्राज्याय भोज्याय स्वाराज्याय बैराज्याय पारमेष्ठ याय 
राज्याय माहार/ज्यायाधिपत्यांय स्वातश्यायातिष्ठायां' रोहामीति ॥ ५ ॥ 


नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति । 
- ब्रह्मण एव तत्वत्र वशमेति, तदत्र वे ब्रह्मणः क्षत्र वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्ध तद्वीर- 
वदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ ६ ॥ ऐ० पश्चि० ८। अ० २। कं० ६ ॥ 


भाष्यम्‌--(जनिष्ठा उग्र/० ) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो धर्मात्मानः श्रेष्ठप्रकृतीन 
मनुष्यान्‌ प्रति, सदा सुखदास्सोम्या भवेयुः, तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्रो व्यवद्वरो धाय्य इति । ङतो यद्राज- 
कर्म्मास्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌। द्वितीयमुग्रवद्‌ अर्थात्‌ क्वचिद्‌ देशकालवस्त्वनुसारेण सहनं 
कर्चव्यस्‌ , क्वचिचद्‌ विपर्यये राजपुरुपैदु हे ग्रो दण्डो निपातनीयश्चेतत्‌ त्रस्य धमस्य स्वरूप भवतिं | 
तथा ( मन्द्र ओजिष्ठः० ) उत्तमकर्मकारिभ्य आनन्दकरो दुष्ट म्यो दुःखप्रदआस्ति उचमवीर पुरुषसेनादिपदाथं- 
सामग्रया सहितो यो राजधर्मो5स्ति स च क्षत्रस्य स्वरुपमस्ति || १ ॥ 


( बृहत्पृष्ठ० ) यत्‌ क्षत्र कम तत्‌ सर्वेभ्यः करत्येम्यो बृहन्महृदस्ति । तथा एष्ठमर्थाभिबेटानां रक्षक 
सत्‌ पुनरुचमसुखकारकं भवति । पतेनोक्तोन च क्षत्रराजकम्मणा मनुष्यो राजकम्म बद्ध यति | नातोऽन्यथा 
त्रधर्मस्य वृद्धिमवितुमईति । तस्मात्‌ क्षत्रः सर्वस्मात्‌ कर्मणो बृहद्‌ यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य 
वात्माऽऽत्मवदानन्दग्रदं' भवति । तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं सुखं सम्पादयितु यतः 
समर्थ भवति, तस्मात्तत्‌ क्षत्रकर्म स्वेभ्यो महत्तरं भवतीति || २ ॥। 


( ब्रह्म नै रथन्तरं ° ) ब्रह्वशब्देन सर्बविद्यायुक्तो त्राह्मणवर्णा गृह्यते, तस्मिन्‌ खलु क्षत्रधर्म; प्रतिष्ठतो 
कषरति । नेव कदाचित्‌ सत्यविद्यया बिना क्षत्रधर्मस्य 'बृद्धिरक्षणे मवतः । तथा (क्षत्रे ब्रह्म ) राजन्ये त्रह्मा- 
<र्थात्‌ सत्यबिद्या प्रतिष्ठिता भवति । नेवास्माद विना कदाचिद विधाया वृद्धिरक्षणे सम्भवतः । तस्मादू 
'विद्याराजव्यवहारौ मिलित्वेव राष्ट्रसुखोन्नाति कतु शक्लुत इति ॥ २ ॥ 


( ओजो वा इन्द्रियं० ) ाजुरपलपराक्रमबन्तीनिियाणि सदैव रक्षणीयानि अर्थाज्जितेन्ट्रियतयेव 
सदैव वर्तितव्यम्‌ । कुत “ओज एव चत्रं, वीयभेव राजन्यः" इत्युक्तत्वात्‌ । तततस्मादोजसा क्षत्रण 
बीरय्येण राजन्येनेने राजधर्म मनुष्यः समद्ध यति, स्वसुखेरेधमानं करोति । इदमेव मारदोजं भरणीयं हदः ` 
थान्महत्‌ कर्मास्तीति ॥ ४ ॥ “ | 


: १. ऐतंरेयब्राह्मणेः 'स्वावद्यायातिष्ठायारोहामि' इति पाठः सम्परत्युपलम्यते । ग्रन्यक्तता तु यथोदुधृत एव 
पाठोऽग्ने. व्याख्यातः । 


२. क्षत्रं पदमभिम्रेत्य नपु सकत्वस्‌ । कका 
_ ३.1 प्रथमसंस्करणे .निंष्केवल्यं :इत्येव पाठः । हस्तलेखे तु 'निष्केवल्यं' इत्येव पाठः । 
४, व्याख्यायमानोद्धरणस्य “ओजः क्षवस्‌, वीर्य राजन्यः' पाठस्यार्थंतो अनुवादः । 
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२६२ . ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


( तानहमलुराज्याय० ) सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ झुयु :--परमेशवरानुग्रहेणाहमनु- 
राज्याय समाध्यक्षत्वप्रापये तथा माण्डलिकानां राज्ञामुपरि.राजसचाप्राप्तये, ( साम्राज्याय ) सावभोमराज्यकरणाय, 
(भोज्याय) भर्मन्यायेन राज्यपालनायोतमभोगाय च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्मै राज्यप्राप्ये, ( वैराज्याय ) 
विविधानां राज्ञां मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय, (पारमेष्ठयाय) परमराज्यास्थितये, ( माहाराज्याय ) महाराज्य- 


` सुखभोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) . अधिपतित्वकरणाय, ( स्वावश्याय ) स्तार्थप्रजावशत्वकरणाय च्‌, . 


 (जतिष्ठायाम्‌ ) अत्युचमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्या स्वेगुणेः सुखै ( रोहामि ) 
वृद्ध मानो भवामीति ॥ ५ ॥ 


र (नमो अह्मणे० ) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वार बा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भं कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षत्र॑ बह्षणः 
- ज्ञ परमेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्र समृद्ध सम्यक्‌ ऋद्धियुक्त वीरवद्‌ ` भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र वीरपुरुषो जायते, 
. नान्यत्रेत्याह परमेश्वरः ॥ ६ ।| 


क. साषार्थ स प्रकार वेद्रीति से राजा और प्रजा के धर्म संक्षेप से कह चुके । इसके 
दे ह तान व्याख्या जो एतरेय ओर शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी 
यहां = | 


(जनिष्ठा उग्रः° ) राजां्रों की सेना और सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर 
तेजघारी, श्रेष्ठा पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन:करनेवाले और घन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी 


सभा ओर सेना रख कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥ २॥ 


र - (बरह्म वे रथन्तर० ) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और त्रेदविद्या से युक्त जो पूर्ण विद्वान 
ब्राहमण है, वही राज्य के प्रबन्धो में सुखप्रासि का हेतु होता है । इसलिये अच्छे राज्य के होने 
। से ही सत्यविद्या प्रकाश को प्रात होती है॥ [ ३ ॥ ] 


उत्तम विद्या ओर न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है । जिसको दणड के भय से 
उल्लंघन वा अन्यथा कोई नहीं कर संकता । क्योंकि ओज अथात्‌ बल का नाम चत्र और पराक्रम 
= का नाम राजन्य है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥ [ ४॥ ] 


. इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रबचिराज्य, भोग का 
य र अपना राज्य, विविध राज्य, परमे ष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराज्य, राज्यों का 
धिपतिरूप राज्य, ओर अपंने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं ॥ [ ५॥ ] 


= 


____ हों॥ [१॥ ] क्योकि राज्यव्यवहार सब से बड़ा है । इसमें शूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों की _ 
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राजप्रजाधमंविषयः .(२२) २६३ 


इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग 
इन राज्यों के अधिकारी होते हैं ॥ ६ ॥ 
सप्रजञापतिका, अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णु 
तम इममेवाभिषिञ्चामद्दा इति तथेति तद्वेत दिन्द्रमेव ॥ ७ ॥ 


सम्राज साञ्राज्यं भोज भोजपितर स्वराजं स्वाराञ्यं विराज वैराज्यं राजानं 
राजपितर परमेष्ठिनं पारमेष्ठथ' क्षत्रमजनि चत्रियोऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपति- 
रजनि विशामत्ताजनि पुरां भेत्ताजन्यसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य 
गोधाजनीति ॥ स परमेष्ठी घाजापत्योऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ ऐत० पं ८।अ० ३। क॑० १२, १४॥ 


स पतेनेन्द्रेश मह।भिषेकेणाभिषिक्तः चत्रियः सर्वा जितीजेयति सर्वान्‌ 
शोकान्‌ विन्दति, स्वेषां राज्ञां श्रेष्ठ यमतिष्ठां' परमतां गच्छति साम्राज्यं भोज्यं 
स्वाराज्यं वैराज्य पारमेष्ठथ राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिल्लोके स्वयंभूः 
 श्वराडसुतोऽसुष्मिन्सस्वरग्गे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वास्तः सम्भवति यमेतेननेन्द्रेण 
महामिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभिषिऽचति ॥ & ॥ ऐत० पं. ८। ्र० ४। कं० १९॥ 


साष्यस्‌-¬( सम्रजापतिका० ) सवे सभासदः प्रजास्थमनुष्याः . स्वामिनेष्ट न पूज्यतमेन परमेश्वरेणेव 
'सह बचाना भवेयुः । सर्वे मिलित्ववं विचारं कुयु यतो न कदाचित्‌ सुखहानिपराजयौ स्याताम्‌ । यो देवानां 
विदुषां. मध्ये ( ओजिष्ठः ) पराक्रमवचमः, ( बलिष्ठः ) सर्वोत्कृष्टटलसहित*, ( सहिष्डः ) अतिशयेन 
सहनशीलः, ( सचमः ) सर्वेगुणेरत्यन्तश्न ष्ठः, ( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो युद्धादिदुःखेम्यो ऽतिश्येन सर्वा 
स्तारपितृतमो विजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये श्र ष्ठतभोऽस्तीति । वयं निश्चित्य तमेव पुरुषभिविश्चाम 
इतीच्छेयुः, . तथेव खल्वस्त्विति सर्वे प्रतिजानीयुः। एवंभूतस्योत्तमपुरुषस्याभिषेककरणं, सर्वेश्वय्यश्रापकत्वा- . 55 
दिन्द्र मित्याहुः || ७ ॥ हः ` 

( सम्राजं० ) एवम्भूतं सार्वभौमराजानं, ( साम्राज्यम्‌ ) सावभोमराज्यं, ( भोजम्‌ ) उत्तममोगसाधक, 

` ( भोजपितरम्‌ ) उत्तमभोगानां रक्षकं, ( स्वराजम्‌ ) राजकमसु प्रकाशमानं, सद्विधादिशुणेस्स्वहृद्ये 

देदीप्यमानं, ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वकीयराज्यपालनं ( विराजम्‌ ) विविधानां राज्ञां प्रकाशकं, ( वेराज्यस्‌) | 
विविधराज्यप्राप्तिकरं, ( राजानम्‌ ) श्रे ष्ठश्वय्येंण प्रकाशमान, ' ( राजपितरम्‌ ) राज्ञा रक्षकं, ( परमेष्ठिनस्‌) 
परमोत्कृष्ट राज्ये स्थापयितु योभ्यं, ( पारमेष्ठ्यम्‌ ) परमेष्ठिसम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं वयमभिषिश्वामहे । 


= 


वेयमुसंस्करणेषु 'श्रेष्ठय प्रतिष्ठा इत्यपपाठ उपलभ्यते । स च हस्तलेखे '०मतिष्ठां' इति शुद्ध पाठमपमृज्य 
“प्रतिष्ठां' इत्यपपाठो थः केनचित्‌: कृतः, तक्चिमित्तो शेयः। व्याख्याने स्पष्टमेव 'शेष्ठ्यम, प्रतिष्ठाः 


दे पदे व्याख्यायेते ।  -२. अयमभिप्रायः--तथेव खलु सर्वे एवंभूतस्योत्तमपुरुषस्यामिषेककरणस्‌ 
“अस्तु' इति प्रतिजानीयुः; सवेर्वयंप्रापकत्वादेष तम्‌ इन्द्रस्‌' इत्याहुः । 
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२६४ व्मवेदादिमाष्यदमिका 
एवमसिपित्तस्य पुरुषस्य सुखयुक्त (क्षत्रमजनि) प्रादुर्मवतीति । अजनीति न्दसि लुड लङ रिट [अशा ०.२1४1६] 
- इति वर्चमानकाले लुङ्‌ । ( क्षत्रियोऽजनि ) तथा क्षत्रियो वीरघुरुषः, ( विश्व ) सवस्य प्राणिमात्रस्याधि- 
र प्रति! समाध्यक्षः ( विश्ञामत्ता० ) दुष्टप्रजानामतता विनाशकः, ( पुरां मे० ) शत्रुनगराणां विनाशकः 
( असुराणां इन्ता ) दुष्टानां हन्ता हननकर्चा, ब्रह्मणो० ) वेदस्य रक्षकः, ( धमस्य गो० ) थस्य च॑ 
रक्षकोञ्जनि प्रादुर्मबतीति | ( स॒ परमेष्ठी ) स राजधर्मः समाध्यक्षादिमनुष्येः ( प्राजापत्यः० ) अथात्‌ 
परमेश्वर इष्टः करणीयः। न तङ्किनञोऽथः केनचित्‌ .मनुष्येणेष्टः कतु' योग्योऽस्त्यतः सर्वे मचुष्याः 
परमेश्वरपूजका भवेयुः । ८ ॥ | ऱ्य 
. यो मनुष्यों राज्यं कतु च्छित स ( एतेनैन्द्रेण ) पूर्वोक्‍्तेन सर्वैश्चय्थ॑प्राप्तिनिमिचेन (महाभिषेकेणा०) 
ल्य अभिषिक्तः स्वीकृतः, ( क्षत्रिय”) क्षत्रधर्मवान्‌ , ( सर्वा० ) सर्वेषु युद्धेषु .जयति, . सर्वत्र विजयं तथा 
ओ। सुर्वोतमाँच्चोकाँच विन्दति प्राप्नोति । ( सर्वेषां राज्ञां० ) मध्ये श्रे ष्य सर्वोत्तमत्बं, पूर्वोक्तामतिष्ठां, या 
अ. परेषु शत्रुपु विजयेन हषनिमित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता सा परमता' समा, ताँ वा गच्छति 
पराप्नोति | तया समया पूर्वोक्त साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठय माह्दाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च 


2 ` जित्वा5स्मिन्‌ लोके चक्रवर्तिसार्पमौमो: महाराजाधिराजो भवति । तथा शरीरं त्यक्‍त्वा5यरुध्मिन स्वर्ग सुखस्वरूपे 
कर लोके परब्रह्मणि ( स्वयम्भूः ) स्वाधीनः, ( स्वराट्‌ ) स्वप्रकाशः, ( अमृतः ) प्राप्मोक्षसुखः सन्‌ सबन, 
.  कामानाप्नोति | ( आप्त्वागृतः० ) पूर्णकामोऽजरामरः सम्भवति । ( यमेतेनैन्द्रेण० ) एतेनोक्तेन सबश्वयणं 


( शापयित्वा ) प्रतिज्ञां कारयित्वा य॑सकलगुणोत्कृष्ट कषत्रियं महाभिषेकेणाभिषिश्वन्ति सभासदः सभायाँ 
स्तरीकुवन्ति । तस्य राष्ट्र कदाचिदनिष्ट न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥ & ॥ 


ER _ परमत्ता' इत्यपपाठ उपलभ्यते । - 
- ३. वेयंमु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को 
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प्रकाशक, विविध राज्य का: देनेवाला है, उसी को हम राजा और सब राजाओं का पिता 
मानते हैं । क्योंकि वही परमेष्टी सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है | उसी की कृपा से मैंने 
राज्य को प्रसिद्ध किया अर्थात्‌ सैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का अघिपति हुआ, तथा प्रजाओं 
का संग्रह, दुर्डो के नगरों का भेदन, असुर अर्थात्‌ चोर डाङुभ्रों का ताडन, ब्रह्म अर्थात. वेदविद्या 


का पालन ओर धर्मे की रक्षा करने वाला हुआ हैँ ॥ [ ८॥ ] 


जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण ओर सत्य कर्मो' से अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह 
सब युद्धों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख ओर लोकों का अधिकारी बन कर सब 
राजाओं के बीच मैं अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक मैं चक्रबच्चि राज्य 
और लब्सी को भोग के मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सब सुखो को भोगता है । क्योंकि 
ऐन्द अथौत्‌ महा ऐश्वर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूर्वक राज्याधिकार मिलता है । 


प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 
क्षत्र वे स्विष्टक्कत्‌ ॥ चत्रं वे साम । साम्राज्यं वे साम ॥ [१०॥ ] 


श० कां १२। ग्र ८ । ब्रा० ३॥ : 


ब्रह्म वै बाह्मणः क्षत्र राजन्यस्तद्स्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्रीः 
परिणीता भवति ॥ युद्धं वै राजन्यस्य वीय्यस्‌ ॥ [११॥ ] 


श० कां० १३। अ० १। ब्रा० ५ ॥२ 
राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ १२॥ ] श० कां० १३। अ० १। ब्रा» ६ ॥१ 


राजन्य एव शोर्य्य महिसानं दधाति तस्मात्‌ पुरा राजन्यः शूर इषव्यो- 
ऽतिव्याधी सहारथो जज्ञे॥ [ १४ ॥ ] शर कां. १३ । अ० १। ब्रा ९ ॥४ | 


भाष्यमू---( क्षत्रं वे० ) क्षत्रमर्थादू राजसमाप्रबन्धेन यद्यथावत्‌_ प्रजापालने करियते, तदेव | 
स्विष्टकृदर्थादिष्टसुखकारि) ( क्षत्रं वै साम ) यद्व दुष्टकमणामन्तकारि तथा सवस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोग- 


कत च भवति । ( साम्राज्यं वे० ) तदेव श्रेष्ठ राज्यं [ इत्येबं ] वर्णयन्ति ॥ [ १० ॥ ] 


. ( ब्रह्म वे० ) [यो] अज्लार्थाद्‌ वेदं परमेश्वरं च वेचि स एव ब्राह्मणो भबितुमहति । ( क्षत्र* ० ) यो | 


जितेन्द्रियो विद्वान शौर्य्यादिगुणयुक्तो महावीरपुरुषः क्षत्रथम स्वीकरोति, स राजन्यो भवितुमर्हति । ( तदस्य 


ब्रह्णा० -) ताढेरत्राह्मणेः राजन्यैश्च सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मीः परितः सेतो ग्रहीता 


१. शत० १२।८।३।१९,.२३॥ '- ... .. -२४ एत० १३1१५३, ६॥. ` -: | 
` `` ३५ शत० १३१६६३॥  . . - डॅ. यतब्शशाशधारा, .. 


१४८ ` +2 - 
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स्वयं प्रकोशस्वेरूप -और- प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है । तथा जो विराट्‌ श्रथोत्‌ सबका 
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भवति । नेत्र राजधर्माचुष्ठानेनास्य श्रियः कदाचिदूधासान्यथात्वे भवतः । ( युद्ध वे० ) अत्रेदं बोध्यम्‌ -- 

युद्धकरणमेव राजन्यस्य बीग्णँ बलं भवति | नानेन विना महाधनसुखयोः कदाचित्‌ प्रामिभवति । कुतः १ 

निघण्टौ ( अ° २ | खं० १७) संग्रामस्येब महाधनसंज्ञत्वात्‌ । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति 
यस्मिन्‌ स महाधनः संग्रामः, नास्माद्‌ बिना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ | ११ ॥ ] 


(राष्ट्र बा अश्वमेधः ) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्चमेधाख्यो` यश्चो भवति । नाश्च हत्वा तदङ्गानां 
होमकरणं चेति ॥ [ १२ ॥ ] 


( राजन्य एव० )-पुरा पूर्वोक्त गुणेयु क्तो राजन्यो यदा शौर्ण महिमानं दधाति, तदा सावभौर॑ 
राज्यं कतु समथो भवति । तस्मात्‌ कारणात्‌ राजन्यः श्रो यद्धोत्सुको निर्भयः, ( इषव्यः ) गस्त्राखप्रसेपणे 
कुशलः, ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता व्याधाः शत्रृणां-हिंसका योद्धारो यस्य, ( महारथः ) महान्तो भूजलान्त- 

| रिक्षगमनाय रथा यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट्र ईदशो राजन्यो ( जज्ञे ) जातोऽस्ति, नेव कदाचित्‌ तस्मिन्‌ 
| भयदुःखे सम्भवतः ॥ १३ ॥. , 


भाषार्थ--( चत्रं वै» ) राजसमाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता 
है, वही स्विष्टकृत्‌ अथोत अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है । ( क्षत्रं वे सा० ) 
जो राजकर्म्म दुष्टो का नाश ओर श्रेष्ठी का पालन करनेवाला है, [ ( साम्राज्यं> ) ] वही 
साम्राञ्यकारी त्र्थात्‌ राजसुखकारक होता है ॥ [ १० ॥ ] 


(जह वै०) जो मनुष्य ब्रह्म श्रथोत्‌ परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है, वही 
ब्राह्मण होने के योग्य है । (क्षत्र:० ) जो इन्द्रियां का जीतनेवाला, पण्डित, शूरता- 
दिगुणयुक्त, श्रेष्ठ, वीरपुरुष चत्रधर्म को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है । 
( तदस्य बह्मणा० ) ऐसे ब्राह्मण ओर क्षत्रियो के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार 
से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती । ( युद्ध' वे० ) यहां इस 
बात को जानना. चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल होता है। उसके 
विना बहुत घन ओर सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि निघण्टु मैं संग्राम ही का नाम 

- भमहाघन” है सो उसको महाधन . इसलिये कहते हैं कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और घन कभी नहीं प्राप्त होता ॥ [ ११ ॥ ] 


| ( राष्ट्र७ ) ] और जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का “अश्वमेध? : 
. कहाता है किन्तु घोड़े को मार के उसके अङ्गां का होम करना, यह अश्वमेघ नहीं है॥ [ १२॥ ] j 


ER TI SD क २० ०: * 


(राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जब. शारतारूप कीति को धारण करता है तभी सम्पूर्ण 
के राज्य करने को समर्थ होता है | इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेबाला,: 
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निर्भय, शस्र अख चलाने में अतिचतुर, ओर जिसका रथ पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष में 


जानेवाला हो, ऐसा राजा होता है, वहां भय और दुःख नहीं होते ॥ [ १३ ॥ ] 


श्रीर्वै राष्ट्रस्‌ ॥ श्रीवें राष्ट्रस्य आरः ॥ श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ॥ क्षेमो वे 
ष्ट्रस्य शीतम्‌ ॥ विड्‌ वै गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्सादवाष्टी विशं 
घालुकः ॥ विशसेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्वाष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पश्जु मन्यत 
इति ॥ [ १४ ] ॥ शत० कां० १३। अ० २। ब्रा» ९ ॥१ 


साण्यस्‌-( श्री बै राष्ट्रम्‌ ) या विद्याद्यचमगुणरूपा नीतिः संव राष्ट्र भवति ( श्रीवे राष्ट्रस्य मार; ) 
सेब राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भवति ( श्रीव राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ) राष्ट्रस्य मध्यभागोऽपि श्रीरेवास्ति । ( क्षेमो 
वे रा० ) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव .राष्ट्रस्य [ शीतं ] शयनवन्निरुपद्रवं सुखं भवति । ( विड्वे गभः ) विइ या 
प्रजा सा गमाख्यास्ति ( राष्ट्र पसो० ) . यद्राष्ट्र -तत्पसाख्यं भवति, तस्माद्‌ यद्‌ राष्ट्रसम्बन्धिकर्म तद्विशि 
ग्रजायामाबिश्य तामाइन्त्यासमन्तात्‌ करग्रहणेन प्रजायां उत्तपदार्थानां हरणं करोति, ( तस्माद्राष्टी बि० ) 
यस्मात्‌ सभया विनकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कचंच्य?, 
नेकस्य पुरुषस्य राजधर्माचुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्यं भवति, तस्मात्‌ सभयेव राज्यप्रबन्धः कतु शक्योऽस्ति । 
( बिशमेव राष्ट्राया० ) यत्रैको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामायांभक्षणीयां भोज्यवचाडितां करोति । 


यस्मात्‌ स्वसुखाथं प्रजाया उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ गृह्नन्‌ सन्‌ प्रजाय पीडां ददातिः तस्मादेको राष्ट्री विशमचि, ( न. 


पुष्ट पशु म० ) यथा मांसाहारी: पुष्ट पशु इष्ट्‌ वा हन्तुमिच्छति, तथको राजा न मत्तः कश्चिदधिको भवेदि- 
तीष्यया नव प्रजास्थस्य , कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्‌ सभाप्रबन्धयुक्तेन राज्यव्यवहारेणेव भद्रम्‌ 
इति-। एवं राजधमव्यवहवारप्रतिपादका मन्त्राः बहवः सन्तीति ॥ [ १४ ॥ |] 


भाषाथ-( श्रीवे राष्ट्र ) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य 
है । तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा अर्थात श्रेष्ठमाग कहाता है । राज्य के 
लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये। क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां 
सब प्रजा दुःखी ओर उसके उत्तम पदार्थो: का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की 
उन्नति नहीं होती ॥ [ १४ ] 


इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आयाँ में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर पर्यन्त | 


बराबर चलाइआया है, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि 
घर्सशाख्रो मै यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रज्षिस किया हे उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा हे, 


१ शत० १३।२।९। २-७ ८ । २. अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्त्राणामाधिक्याद्‌ ब्राह्मणः 


बचनानां चाल्पत्वाद इह सुमान्यायेन भन्त्र'पदस्य निर्दशो ज्ञेयः । 
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क्योंकि वह वेदों: के. श्रेनुकूल. है । ओर श्राया की. यह एक बात बड़ी उत्तम धी: किः जिंस संभा 
वा न्यायाधीश के सामने अन्याय हो; वह प्रजा :का दोष-. नहीं. मानते थे, किन्तु वह दोष 
सभाध्यक्ष, सभासद्‌ ओर न्यायाधीश का ही गिना जाता था । इसलिये वे लोग सत्य न्याय 
करने भें अत्यन्त पुरुषार्थ.करते थे, कि जिससे आर्य्यावर्त. केःन्यायघर में कमी अत्याय 'नहीँ होता था । 
और जहां होता था बहां.उ्हीं न्यायाधीशों को दोष देतेःथे । यही . सब श्राया: का. सिद्धान्त 
है । अथोत्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति से आयो. ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है,. इसमे 
कुछ सन्देह नहीं । | 26 क हिट 


कै इति संक्षेपतो राजप्रजाधमंविषयः # 
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~ अथ वरांश्रमविषयः संक्षेपतः ` | 

तत्र वणबिषयो मन्त्री ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत” इत्युक्तस्तदर्थश्चः । तस्यायं शेष 

वर्णी. वृणोतेः १ ॥. निर अ० २। खं० ३॥ क 

ब्रह्म हि बाह्मणः । -चषत्र हीन्द्रः चत्र राजन्यः ॥ २॥ शः काँ» ५। अ० १। ब्रा० १॥२ 
बाहू वे मित्रावरुणौ पुरुषो. गर्तैः ॥ वीर्य्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्वाइ, वीर्य्य 


वा एतद्पा रल! ॥ श० .कां०-५्‌। अ० ४ ब्रा०-३। 
इषवो वे दिद्यवः ॥ ३ ॥ श०कां० ५।अ० ४। ब्रा ४॥१ 


आण्यम्‌ --वणो इणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद वरणीया बरीतुमहा, गुणकर्भाणि च इष्ट्वा 
यथायोग्यं त्रियन्ते ये ते वर्णाः॥ १॥ र 


. (न्ह हि ब्राह्मणः )- ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वचमानो विद्याद्युच्मगुणयुक्त 
. पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहति । तथेव ( क्षत्र हीन्द्रः ) क्षत्र क्षत्रियकुलम्‌, यः पुरुष इन्द्र; परमेश्वय्यवान सत्रां 
क्षयकरणाद्‌ युद्धोत्सुकत्वाच प्रजापालनतत्परः, [स] ( राजन्यः ) क्षत्रियो भवितुमहति ॥ २ ॥ 


( मित्रः.) सर्वेभ्यः सुखदाता, ( वरुणः ) उत्तमगुणकमधारणेन श्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य डौ बाहुवद 
भवेताम्‌ , ( वा ) अथवा ( बीयं ) पराक्रमो बलं चतदुभयं ( राजन्यस्य ) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, ( अपाम्‌ ) 
पराणानां यो ( रसः ) आनन्दस्तं प्रजाभ्यः, प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्यं वते, तस्य ( इषवः ) बाणाः, श्रा- 
[्त्रा]णाझ्ुपरक्षणमेतत्‌ ( दिवः ) प्रकाशका सदा भवेयुः ॥ २ ॥ 


भाषार्थ - अब वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है । इस में यह.विशेष जानना चाहिये कि 
प्रथम मनुष्य जाति सब की एक हे, सो भी. वेदों से सिद्ध हे,. इस विषय का. प्रमाण सष्टिविषय 
में लिख दिया है। तथा 'ब्राह्मणो5स्य. युखमासीत्‌' यह मन्त्र सुष्टिविषय में लिख चुके हैं *। बण | 
के प्रतिपादन करने वाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण और निरुक्तादि मन्यो में लिखी ह 
बह कुछ यहां भीं: लिंखते हैं-- * ': : र 
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मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वणे कहाते है । बेद्रीति से इन के : 
दो भेद है-एक आर्य और दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है, कि “विजानीद्यार्य्यान, 
ये च दस्यवो०” अर्थात. इस मन्त्र से परमेश्‍वर उपदेश करता है, कि है जीव ! तू आर्य अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ ओर दस्यु अर्थात दुष्टस्वमावयुक्त डांकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य के ये दो भेद जान 
ले। तथा 'उत शाद्रे उत आय्य” इस मन्त्र से भी श्राय ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य आर अनाय्यं 
' अर्थात्‌ अनाड़ी जो कि शूदर कहाते हैं, ये दो भेद जाने गये हैं। तथा 'असुर्या नाम ते छोका०% 
इस मन्त्र से भी देव ओर असुर अर्थात विद्वान्‌ आर मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हें । ओर 
इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद ये चार 
भेद गुण कर्मों से किये गये हैं। : >> BE 


¦: (वणो) इनका नाम वर्ण इसलिये है कि जैसे जिसके. गुण-कर्म हों, वेसा ही उसको. 
अधिकार देना चाहिये। (रह्म हि ब्रा०) ब्रह्म अर्थात उत्तम कर्म करने से उत्तम. विद्वान्‌ 

राह्मण वर्ण होता है। (त्र हि०) परम ऐश्वर्य (बाहू) बल, वीय्ये के होने से मनुष्य, क्षत्रिय 
वणं होता है, जेसा कि राजधमे में लिख आये हैं *॥ १-३॥ ` 


5 आश्रमा अपि-चत्वारः सन्ति-तरह्मचय्यं शृहर्थवानग्रस्थसंन्यासमेदात्‌ । नह्वचर्य्येण सदविधा शिक्षा च. 
। , आद्या । गृहश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थाना चोन्नतिः कार्य्या । वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं 
 विद्याफलविचारणादि च काय्यम्‌ । संन्यासेन परजह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं -क्रियते, सदुपदेशेन सवस्मा 


आनन्ददाने चेत्यादि, चतुभिराभ्रमेधर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतेषां गुख्यतया ब्रह्म- 


 जर्स्येण सद्दिदयासुसिक्षाद्यः शुभगुणाः सम्यग्य्राद्याः । ` 
2 अत्र ब्रह्मचर््याश्रमे प्रमाणमू-- उने 
> _______ आचाय उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 


तं रात्रीस्तिस्र उद्रें बिभत्ति तं ज्ञातं दष्टुमभिसंर्यन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
इयं समित्‌ एंथिवी द्योर्डितीयोतान्तारक्ष समिथा एणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेख॑ल्या श्रमेण लोकांस्तप॑सा पिपत्ति ॥ २॥ _ 
.. पूवी जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घर्म वसांनस्तपसोर्दतिष्ठत्‌। ` . 
. तस्माज्जातं ब्राह्म॑णं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सवे अंसृतेंन साकम्‌ ॥३॥ 
१ 1 ` अथवे० काँ० ११। अनु० ३। व० ५ | नं० ३-५ ॥¦ ` 


TT TT ET जाणाशणशणशणशशशणशश्नशश/तरशशशशकाणा 


ऋण १।५१।८॥ ` ` २. तु?,अथवे १९। ६२।.१॥ -.. ३-. यर्जु ४९ 1३॥ 


कक 22] जन अथ्‌वं.. १-१ ॥ ५4-३०३३. ` ie, मीः 
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भाष्यम्‌ --( आचाय्य उ० ) आचाय्यों. वियाध्यापको अक्मचारिणयुपनयमानो विद्यापठनाथमुपवीतं . 
वढ्नतठरादश्न्तगभमिव कणुते करोति । तं तिस्रो रात्रीखिदिनपर्य्यन्तयुद्रे विभि, अर्थात्‌ स्वः शिक्षा 
करोति, पठनस्य च रीतियुपदिशति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते, तदा तं विद्यासु जातं प्रादुभू तं देवा 
बिटा द्रष्डमभिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं कुवेन्ति | अस्माकं मध्ये महामाग्योदयेनेश्वरानुग्रहेण च . 
स्॑मचुष्योपकाराथ त्वं विद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 


( इयं समित्‌० ) इयं पृथिवी दौः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा स पी पृणाति, लाई | 
सर्बान्‌ प्राणिनो बिद्यया होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति | ( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) बह्मचय्प- 
*पेह्ठधारणेन च ( अमेण ) परिश्रमेण, ( तपसा ) धर्मानष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( लोकां० ) सर्वान्‌ 

प्राणिनः पिपति पुष्टान्‌ प्रसनान्‌ करोति ॥ २ ॥ 


( पूर्वो जातो ब्रह्म० ) बरह्मणि वेदे चरितु शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, ( घन वसानः ) अत्यन्तं 
तपश्चरन्‌, , ब्राह्मणो5र्थाद्व दं' परमेश्वरं च विदन्‌, पूर्वः सर्वेषामाश्रमाणामादिमः सर्वाश्रमभूषकः, ( तपसा ) 
थर्माबुष्ठानेन ( उदतिष्ठत्‌ ) ऊध्वे उल्कृश्बोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्‌ कारणात्‌ ( त्रहाज्येष्ठम्‌" ) ब्रह्म 
परमेश्वरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्बोतकृष्टा यस्य तं त्रह्मज्येष्ठम', ( अमृतेन ) परमेश्वरमोक्षबोधेन 'परमानन्देन साक - 
सह बच्तमानं ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मविद ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( देवाः ) सर्वे विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 


आपाथ--अब आगे चार ्राश्रमों का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार श्राश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच वा आठ वर्ष की उमर से 
अड़तालीस वर्ष पर्यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय हे । इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे । ` 
वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है । दूसरा ग्रहाश्रम जो कि उत्तम 
गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों को उन्नति से सन्तानो की उत्पत्ति और सुशिक्षित करने के 
लिये किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे बह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त 
में परमेश्वर का सेवन किया जाता हे । चोथा संन्यास जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति 
ओर सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता हे । 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारों पदार्थों -की प्राप्ति के लिये. इन चार आश्रमों का 7 
सेवन करना सब मनुष्यां को उचित हे । इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जो कि सब आश्रमा f 
का मूल है, उसके ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड्ने से नष्ट हो जाते है । 
इसे आश्रम के विषय में वेदों के अनेक प्रमाण हैं, उन में से कुछ यहां भी लिखते हैं-- 


१. वेयसुद्वितेष्ष्टमसंस्कररो 'बरह्मणोऽर्थाद्‌० पाठः । मन्त्रेऽपि 'ब्रह्मणः इत्येव पठ्यते । 
२. मन्त्रपाठे स्वरानुसारं 'ब्रह्म ज्येष्ठ' इति द्द पदे । अत्र पृष्ठ २५९ टि० ईद्रष्टठ्या। `. | 
“ˆ ३० अग्रिम प्रकरण में। . २५ वर्ष पयंन्त ब्रह्मचारी वसु कहाता है, ४४ वर्ष पर्यन्त रुद्र ओर ४4 . | 
वषं पर्यन्त आदित्य। 7 '' ` | ‘sD 
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(आचार्यं उ० ) अर्थात्‌ जो गर्भ मै बस के साता और पिता.के सम्बन्ध.से सनुष्य का 
का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहलाता है । और दूसरा यह है कि जिसमें आचाय्य पिता. 
` और विद्या माता होती हे! । इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मलुष्यपन नहीं प्राप्त 
होता । इसलिये उस को प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये । जब आठवे वर्षे पाठशाला . 
.. में जाकर त्राचाय्य अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नास ब्रह्मचारी. 
वा ब्रह्मचारिणी हो जाता हे । क्योंकि वे ब्रह्म वेद श्रौर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। 
उनको आचार्य तीन रात्रिपर्य्यन्त गर्भ में रखता है अर्थात्‌ इश्वर की उपासना, धंस, परस्पर 
विद्या के - पढ़ने ओर विचारने की युक्ति आदि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वे सत्र तीन दिनमै - 
उनको सिस्राई जाती हैं । तीन दिन के उपरान्त उनको देखने के लिये अध्यापक अथोत्‌ विद्वान्‌: 
लोग आते हैं॥ १ ॥ र 
 . ` (इयं समित्‌ ) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, :कि जो बह्मचारी 
। एूुयिवरी, सूर्य्य और अंन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण करने की इच्छा 
करता है, सो इन समिधाश्र से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनन्दित 
कर देता हे ॥ २॥ । टं 
( पूर्व जातो त्र० ) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़े के ब्राह्मण होतां है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यन्त 
पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है ( ब्रह्मज्येष्ठ ०१ ) फिर उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, 
जोकि भ्रमत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति ओर धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये 
` सब विद्वान्‌ आते हैं ॥ ३ ॥ | 


ब्रह्मचाथति समिधा समिद्धः कार्ष्ण वर्सानो दीक्षितो दीर्घदसंशुः । 

स सव्य एति पूरवस्सादु्तरं समुद्रं लोकान्त्संगभ्य सुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ बह्मापो लोक प्रजापति परमेष्ठिन विराज॑म्‌ । 

गभी भूत्वाम्तस्य योनाविन्द्रों ह भूत्वाऽसुंरांस्ततई ॥ ५ ॥ 


` ९१. द्र०- मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोलिबन्यने |********* ॥ तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्थ मौञ्जीबन्धनचिह्वितस्‌ । 
। तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥ मनु २ । १६९, १७०॥ स हि विद्यातस्तं जनयति, . तच्छ ष्ठं 
- जन्म । शरीरमेव मातापितरौ जनयतः। झाप० घ० सू० १। १। १५-१७॥ ८5 
/ या प्रथम जन्म -से पशुत्वमात्र -की प्राप्ति होती है। :द्र० विवाह प्रकरण का मंन्त्र--'वि तिष्ठन्तां : 
र छ उपस्थान्नानारूपा: पशवो जाषमानाः | अथर्व १४ । २ । २५ ॥ द्वितीय जन्म मनस्यमात्त (-ज्ञानवान) 
से होने के कारण द्वितीय जन्म के अनन्तर ही मनुष्यत्व की प्राप्ति, होती है.। ६० मनुष्याः कस्मात्‌"'' "7 
(निरु० ३ । ७) ॥ मनुष्य का लक्षण 'ज्ञाजपूर्वक,कर्म . कषने.वाला:है' (मत्वा कर्माणि 
प्रकार के मनुष्यत्व की. प्राप्ति विद्याध्ययन:से ही होती है,-उसके.व्रिना वह पशु 


| ३. इरन पृष्ठ २५३, दिऽ ६। 1“ 
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MER Ei... 


अह्मचय्थॅण तप॑सा राजा राष्ट्र वि र॑क्षति । 
आचायों ब्रहाचय्यैश ब्रह्मचारिण/मिच्छते ॥ ६ ॥ 
बह्मचय्येण कन्या: युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ बह्मचय्येणाञ्वों घासं जिंगीषति ॥ ७ ॥ 
्रह्मचय्यैण तप॑सा देवा मृत्युसुपांघ्नत' । 
इन्द्रों ह बंह्यचय्यैण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ ८ ॥ 5 
¬ अधर्वे० कां ११। अनु० ३। [व० ५] मं० ६, ७, १७, १८, १९ ॥९- 


भाष्यस--( ब्रह्मचा्येति० ) सब्रह्मचारी पूर्वोक्तया ( समिधा ) विधया ( समिद्ध 
हर ( समिद्धः ) प्रकाशितः, 
आ ) एगचर्मादिः ( वसानः ) आच्छादयन्‌, (दीरभरमश्र्‌ ¦) दीर्घकालपर्य्यन्ते केशश्मश्र हि धारितानि 
हत यहा 2 आहृदीक्षः ( एति ) परमानन्द पराप्नोति | तथा ( पूवस्मात ) ब्रह्मचर्यालुष्ठानभूतात्‌ य 
गी गद्दाश्रम समुद्र ( सद्य एति ) शीघ्र प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान | 1० । 
. संग युहुर्वारंबारं ( आचरिक्रत्‌ ) धर्मोपदेशमेव करोति || ४ | हि - 


(अह्मचारी) स ब्रह्मचारी (बहम) वेदविद्या पठन्‌ ( अपः प्राणान्‌, (लोः नि ही. 
प्रजापति ( विराजम्‌ ): बिविधप्रकाशकं परमेश्वरं ( जनयन्‌ ) Ee >>. ह न 
बिधायां ( गर्मो भूत्वा ) गभवन्नियसेन स्थित्वा यथावद्‌ विद्यां गृहीत्वा, ( इनदरो ह भूत्वा ) हय्यवत्‌ प्रकाशकः 
सन्‌ ( अहुरान्‌) दुष्टकर्मकारिणों मूर्खान्‌ पाषण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्ष/स्वभावान्‌ ( ततई ) तिरस्करोति 
सर्वान्निवारयति । यथेन्द्रः दवय्योंऽसुरान्‌ मेघान्‌ रात्रिं च निवारयति, तथेव ब्रह्मचारी सर्वशुभगुणप्रकाशको- 
ऽशुभगु णनाशकश्च भवतीति ॥ ५ ॥: 


"५८/५.८४५॥ ED, एक 


_ ( अह्मयचर्य्येण” ) तपसा अझचर्येण कतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, विशिष्टतया प्रजा रक्षितु योग्यो 
भवाति । आचार्य्यो5पि कृतेन ब्रह्मचय्यंणेव विद्यां प्राप्य त्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्यान्नान्यथेति । अत्र प्रमाणामू-- 
आचार्य; कस्मादाचार ग्राहयत्याचिनोत्यर्थनाचिनोति बुद्धिमिति वा || निरु० अश १ | खं० ४ ॥६॥ 


. (िह्चथ्येण० ) एवमेव कतेन ब्ह्मचय्यंणेव कन्या युवतिः सती युवानं स्वस पतिं विन्दते, 
नान्यथा, न चातः पूवमसदश वा । अनड्वानित्युपलक्षणं वेगवतां पशानाम्‌ । ते पशवो5श्रश्न घासं यथा, तथा 
तेन बरह्मचर्येण स्वविरोधिनः पशन जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति । अतो मलुष्येस्ववश्य बरह्मचर्यं 
कत्तच्यामित्य भिप्रायः || ७ || व्य जि क 

_.._..._.( महाचर्येण तपसा देवा” ) देवा वदास ह्ण वेदाध्ययनेन अह्मविज्ञनेन तपसा घ्नेन ( अह्मचर्य्येण तपसा देवा” ) देवां विद्वांसो अह्षचय्येण 
“पड श्रथवँस हितायाय्‌ 'मुत्युमपाष्नत' पाठोवतंते। | 
१५ 


वेदाच्ययनेन अक्विज्ञानेन तपसा घ्मातुध्नेन 


२- अथवं ११.। ई ५९।:६१:७३. १७-१९ ॥ ` हः 
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२७४ ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


च मृत्यु जन्मसृत्युप्रमवदुःखयुपाध्नत' नित्यं ध्नन्ति, नान्यथा । ब्रह्मचरय्यण सुनियमेन, हेति किलार्थे, यथा 
इन्द्र! घर्य्यो देवेम्य इन्द्रियेभ्यः स्वः सुखं प्रकाशं चामरद्‌ धारयति; तथा बिना ब्रह्मचय्यण कस्यापि नेव 
विद्यासुखं च यथावद्‌ भवति । अतो ब्रह्मचरय्याुष्ठानपूर्वका एवं ग्रहाश्रमादयख्रय आश्रमाः सुखमेधन्ते । अन्यथा 
मूलाभावे इतः शाखा; । किन्तु मूले ढे शाखापुष्पफलच्छायादयः सिद्धा भवन्त्येवेति || ८ ॥ 


भाषार्थ--( ब्रह्मचार्येति ) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप ओर बड़े 
बड़े केरा श्मश्र्‌,ओ से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्रात होता है। तथा जो कि शीघ्र 
ही विद्या को ग्रहण करके पूवे समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार उतर के उत्तर 
समुद्रस्वरूप ग्रहाश्रम को प्राप्त होता है, ओर अच्छी प्रकार विद्या-संग्रह करके विचारपूर्वक अपने 
उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है ॥ ४ ॥ 


( ब्रह्मचारी ज° ) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राणविद्या, लोकविंधा 
तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा ओर सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याओं 
में गर्मरूप श्रौर इन्द्र अथोत ऐश्वर्य्ययुक्त होके असुर अर्थात्‌ घुखों की अविद्या का छेदन 
कर देता है॥ ५॥ 


( ब्रह्मचर्येण त° ) पूर्ण ब्रह्मचय्य से विद्या पढ़ के ओर सत्यधर्म के अनुष्ठान से राजा 
राज्य करने को ओर चार्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता हे । आचार्य उसको कहते हैं कि 
जो श्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का श्रौर अनर्था को छुड़ा के अर्था का ग्रहण कराके 
ज्ञान को बढ़ा देता है॥ ६॥ र ; 


( ब्रह्मचर्येण क० ) अ्रथोत्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचयोश्रम से पूर्णं विद्या पढ़ चुके, तब 
अपनी युवावस्था मै पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा 
स्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख मै सहायकारी हो । क्‍योंकि | 
अनडवान्‌ श्रथीत पशु भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्य श्र्थोत्‌ छुनियम में रक्खा जाय, 
तो अत्यन्त बलवान्‌ होके निर्बल जीवों को जीत लेता है ॥ ७ ॥ 


. (्रहमचर्येण त° ) ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को जीत 
के मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के नियम मैं स्थित होके 
सब लोको.का प्रकाश करनेवाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा अचर्य से प्रकाशित 
'होके सबको प्रकाशित कर देता है । इससे ब्रह्मचयोश्रम ही सबं ्राश्रमों से उत्तम है ॥ [८॥] 


इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषपः संक्षेपतः 


१. संहितयास्‌ 'अपाघ्नत' पाठः ॥ ५५ 
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वर्णाश्रमविषय: (२३) २७५ 


अथ गृहाश्रमविषयः- | 

यद्‌ यासे यद्रण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये । 
यदेनश्चकृमा वयमिदं तदव॑यजामहे खाद ॥ ९ ॥ 

देहि मे ददामि ते नि में घेहि नि तें दधे । 

निहार च हरासि मे निहारं निर्हराणि ते स्वाहां ॥ १० ॥ 

णहा सा बिभीत. सा वेपध्वसूर्ज बिश्रंतऽएमँसि । | 
ऊज बिभ्रंद्ठः सुसर्नाः सुमेधा गहानेमि मन॑सा सोर्दमानः ॥ ११ ॥ 
येर्षासध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः । 

गहानुप हयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥ 

उपहृताऽइह गाव$डपंहूता$अजावर्यः । 

अथोऽअन्न॑स्य कीलाळऽउप॑हूतो गृहेषु नः 

क्षेमाय वः शान्त्यै प्रप॑द्ये शिव शर्म शंयोः शंयोः ॥ १३ ॥ 


य० अ० ३ । मं० ४५, ५०, ४१-४३ ॥ 
साष्यस्‌---एषामभिग्रायः-एतेषु गृहाश्रमविधानं क्रियत इति । ` | 
( यद्‌ ग्रामे० ) यद्‌ ग्रामे ग्रहाश्रमे वसंन्तो वयं पुण्यं विधाप्रचारं सन्तानोत्पचिमत्युचमसामाजिक 


नियमं सर्वोपकारकं, तथेवारण्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचार विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ ष्ठ, इन्द्रिये 


मानसव्यबहारे च यदुत्तमं कर्म च ङुर्मस्तत्‌ सर्वमीश्वरमोकषपरपत्यर्थमस्तु । यच्च अमेणेनः पापं च कृतं, तत्‌ 
स्वमिदं पापमवयजामह आश्रमालुष्ठानेन नाशयामः ।। ९ ॥ 
( देहि मे० ) परमेश्वर आज्ञापपति--हे जीव ! त्वमेवं वद--मे मद्य देहि, मत्सुखाथ विदां द्रव्या- 
दिकं च रवं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि । मे मह्य मदथ त्वमुत्तस्वभावदानप्रुदारतां सुशीलतां च घेहि 
धारय, ते तुभ्यं त्वदर्थमहमप्येवे च दधे। तथव धमव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, 
तथेवाहमपि ते तुभ्यं त्वद्थ निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहंति सत्यभाषणं सत्यानं सत्याचरणं 
सत्यवचनश्रवणं च सर्वे वयं मिलित्वा ङुर्य्यामेति सत्येनेव सर्वं व्यवहार कुग्यु १ ॥ १० ॥ 
( गृहा० ) हे गृद्दश्रममिच्छन्तो मनुष्या! ! स्वयंवरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत । गृह्ाश्रमा- 


ष्ठाने ( मा बिभीत ) भयं मा प्राप्नुत । तथा ( मा वेपध्वम्‌ ) मा कम्पध्वस्‌ । ( उज बिभ्रत एमसि ) उज | 


बलं पराक्रमं च बिभ्रतः . पदार्थानेमसि बयं प्राप्तम इतीच्छत । ( उज बिभ्रद्वः ) वो युष्माकं मध्येऽहमूज 


बिभ्रत सन्‌, ( सुमनाः ) शुद्धमनाः, सुमेधा उत्तमबुद्धियुक्तः ( मनसा मोदमानः ) ग्रापानन्द्‌ः, ( गृदानमि ) 


गृद्दाणि प्राप्नोमि ॥ ११.॥ 
१. वैयमुद्रितेषु 'सुभेघोत्तमबुद्धियुक्त इत्यपपाठः । आप ेयदरतिष 'सुभेधोत्तमबुद्धयुक्तः इत्यपपाः | ||... 
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२९६: वरवेदादिमाष्पञ्मिका-: 


` सन्त्विति। १२ ॥ | 


( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया इहास्मिन्‌ ग्रहाश्रमे गावः पशुप्रथिवीन्द्रियविधाप्रकाशा- 
हादादय उपहता अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रासा भवन्तु | तथा ( अजावयः ) उपहूता अस्मदनुकूला भवन्तु । ( अथो 
अन्नस्य की० ) अथो इति पूर्वोक्तपदार्थम्राप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं ग्रहेष्वन्नस्य मोक्तव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो : 
विशेषणोचमरस उपहूतः सम्यक्‌ प्राप्ती भवतु । ( क्षेमाय बः शान्त्यै ° ) बो युष्मान्‌ , अत्र पुरुषव्यत्ययो ऽस्ति, 

त. पू्वोक्तान्‌ अत्यक्षान पदार्थान्‌. क्षेमाय रक्षणाय शान्त्ये सुखाय प्रपद्य प्राप्नोमि । तस्याप्त्या ( शिवस्‌ ) 
` एथ पस कल्याणं पारमार्थिकं सुखं ( शम्मस्‌ ) सांसारिकमाम्युदयिकं सुखं च, याम्‌ | रायोः शमिति 
` निघण्टौ पदनामास्तिः । परोपकाराय शहा स्थित्वा पूर्वोक्तस्य. द्विविधस्य सुखंस्योननाति झुर्म्मः ॥ १३ ॥ 


TNR NPN ePID NA 0 


| भाषार्थ--(यद्‌ ग्रामे०) गृहाश्रमी को उचित है जब वह पूर्णं विद्या को पढ़ चुके, तब 

अपने दुल्य खत्री से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चलें, जो कि 

विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं । परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां 

 लिखतेहे गहस्थ स्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिये जो जो काम 

` करना है, तंथा (यदरण्ये) वनवासियों के साथ हित और (यत्सभायास्‌) सभा के बीच में सत्य 
विच्रार ओर अपने सामथ्ये से संसार को सुख देने के लिये, (यदिन्द्रिये) जितेन्द्रियता से ज्ञान 

की वृद्धि करनी चाहिये, सो सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करें । और . 
(यदेनश्चक्क०) पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से छोड़ कर सर्वथा सब 
के हितकारी बनें ॥ & ॥ - 


Co परमेश्वर उपदेश करता है कि . (देहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार ` 
 ठोकठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवे 
अथवा देवं, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करें । (नि मे घेहि, नि ते दधे) अर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह. 


हि 


0... १, .. ६ नया म पय दसा न्य “ेषाम्‌' इति कमणां शेषत्वविवक्षया 'ग्रधीगर्थदयेषां कर्मणि (२।४।५२) इति षष्ठी । व्याख्याने तु 

 कमंणां शेषत्वाविवक्षया द्वितीया द्रष्टव्या । डर कट डे 
` २. मन्ते ध्युष्मानु' इत्यर्थ प्रयुक्त “वः पदं प्रथमपुरुषविषयके शतान्‌” पदस्य स्थाने प्रयुक्तम्‌ इति भाव: | ? 
अत एवाहानुपदस्‌--"तान्‌ पूर्वोक्तान्‌’ इति । . Mo 
३. निघण्टौ (४।१) 'शंयोः' पदनामसु पठितम्‌ । तच्च 'शंयु: सुखंयुः' इत्येवं यास्केन (नि०-४.। २६) ` 
[ख्यातम्‌ । खत शंग्रुपदात्तगतमपि “शम्‌' पदं सुखार्थस्येव वाचकम्‌ । द्विरावृत्या च द्विविघं सांसारिकं पारमाथिक - 
ब्रवीति इति ग्रन्यकारस्याशयः । द्रष्टव्या १० पृष्ठस्था टि» २। - "7. 7 णा 


52२०४ s ~ -५/६- ०१२" 
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वर्णाश्मविषयः-(२३); ट २७७5 


आग र सबल ला ज जाता ता जता 
निहार च हरति श तासा ई म अपहा को.भी सृत्यता.से करना. चाहिये 

(र च हरासि मे निः) यह.वस्तु मेरे लिये तू दे वा तेरे लिये मैं दू'गा, इस को भी ला : 

के सब नण प ट ता किसी से न करें । इस प्रकार गृहस्थ लोगों : 

व्युव | गृह्‌ क. सह 

उनकी सदा उन्नति होती है। (हि गृहस्थ विचारपूर्वक सब के. हितकारी काम करते हैं; | 


(गुहा सा बिभीतः) हे गहाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो. | | 
लि घेभीत०) हे ग ) लोगों! तुम लोग 
अर्थात्‌, अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गहाश्रम को प्राप्त हो, और उससे डरो व कपो १ 
. मत । किन्तु उससे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो । तथा ग॒हाश्रमी 
पुरुषों से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम शुद्ध मन, उत्तम 
बुद्धि और आनन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करू' ॥ ११ ॥ | ः 


(येषामध्येति० ) जिन घरों सै बसते हुए मनुष्यों को अधिक अनन 
न्द होता है, 
मनुष्य अपने सम्बन्धी मित्र बन्धु और आचार्य आदि का स्मरण करते हैँ बा र 
को विवाहादि टर ठ ह 2 अता उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको 
अवावस्थायुक्त अर विवाहादि नियमाः में ठीक ठी जञाने, श्रत्‌ 
साक्षी हों ॥ १२॥ ` | १ जा कर नालो रा 


(उपहू°) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम न पशु 
७ 6 < प्र पृथिवी, विद्या |] 
प्रकाश, आनन्द, बकंरी ओर भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हा, तथा हंमारे घरो में - 
उत्तम रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । “वः” यह पद्‌ पुरुषव्यत्यय से सिद्ध 
होता 2 हद तन उक्त जाच को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्रात हों। फिर 
उस भाति से हमको परमाथ और संसार का सुख मिले । 'शंयोः[ शाम्‌]? यह निघण्टु 
` अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम है ॥ १३ ॥ पे र? के 


इति गृहाश्रमविषयः संक्षेपतः . 


अथ वानग्रस्थविषयः संक्षेपत:+-- 


. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ्रह्मचार्य्या- SS ५ 
चार्य्यकुल्वासी - तृतीयो$त्यन्तमात्मानमाचार्य्यकुले$वसादयन्‌ सर्व एते पुण्यलोका 
भवन्ति | छान्दोग्य० प्र. २। खं० २३ ९ र कक र रे 

1. द्वक “व पद व्ययको तावा बर में मुक्त हुआ है, यह इस लेख का भाव है। इसलिए : अ 


. अगले वाक्य परे उक्त. पदार्थों, को ,ऐसा निर्देश किया है । -' २० छा०:उ०' २२३1१॥ 
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२७८ कग्वेदादिभाष्यसूमिका ` 


भाष्यम्‌--( त्रयो घर्म० ) अत्र सर्वेष्वाभमेषु धर्मस्य स्कन्धा अवयवाल्लयः सन्ति । अध्ययनं, यज्ञः 
क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमो! ब्रह्मचारी तपः सुशिक्षाघर्मानष्ठानेनाचाय्येंकुले वसति । द्वितीयो ग्रहाश्रमी । 
तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमबसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात; स वानग्रस्थाश्रमी । 
एते सर्वे तरहमचरय्याद्यख्रय आश्रमाः पुण्यलोकाः सुखनिवासाः सुखयुक्ता भवन्ति, पुण्याइुष्ठानादेवाश्रमसंख्या 
जायते नान्यथेति ॥ 


आषार्थ (त्रयो घर्म० ) धर्म के तीन स्कन्ध हैँ एक विद्या का अध्ययन, दूसरा 

यज्ञ अर्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, -तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा 

प्रथम तप अथौत वेदोक्तधर्मं के ्रनुष्ठानपूर्वंक विद्या पढ़ाना, दूसरा आचार्यकुल में बस के 

विद्या पढ़ना, और तीसरा परमेश्वर का ठीक ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना । 
इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है । - 


[ इति. वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः ] 

मृ अथ संन्यासाश्रमविषयः संक्षेपतः ] | | 

ब्रह्मचर्य्याश्रमेण गृहीतविद्यो धमेश्वरादि सम्यङ्‌ निश्चित्य, गृदाश्रमेण तदनुष्ठानं तद्विज्ञानवाद्धि च कृत्वा, 
ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुव्यवहारान्‌ निश्चित्य, चानप्रस्थाश्रमं समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ 

बह्मचर्याश्रम॑ समाप्य शूही भवेत, गृही भूत्वा.वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रबजेद्‌? इत्येकः पक्षः । 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेद्वनाद्वा गहाद्वा*, अस्मिन, पक्षे वानप्रस्थाभ्रममकृत्वा ग्रहाश्रमा- 
नन्तरं संन्यासं गृह्णीयादिति द्वितीयः पक्षः । i पि 

ब्रह्मचयादेव प्रत्रजेत, सम्यनन्ह्मच्याश्रमं कृत्वा ग्रहस्थवानप्रस्थाश्रमावकृत्वा संन्यासाश्रमं गृहीया- 
दिति तृतीयः पक्षः 

सर्वत्रान्याश्रमविकल्य उक्तः, परन्तु बह्मचर्य्याश्रमालुंछानं नित्यमेव कत्तव्यमित्यायाति | छुतः १ 
ब्रह्म चर्य्याश्रमेण विनाऽन्याश्रमानुत्यतः । . | ४2; 


भाषार्थ तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं--उनमें एक यह है कि जो विषय भोग | 
किया चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे । 
दूसरा 'यदहरेव प्र» जिस समय वेराग्य श्रथोत्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर ठीक ठीक सत्य- 


.. . मार्ग में निश्चित हो जाय, उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता है, आर तीसरा-जो 


च्च्च्च्स्च्च्म््यच्ख्त्त्म्स्स्त्त्स्त्त्ततत््न्स्म्न्त्त्ततत्त्त्न्न्न्न्त्न्त्य्नत्त्न्त्त्त्न्न्त्त्र्त्त्त्त्र्त्ज्तछ्छ ha 

© वैयमुद्रितेषु 'प्रथमे’ इत्यपपाठः। उत्तरवाक्ययोः 'द्वितीयतृतीय'शब्दयोः प्रथमान्तयोरेव श्रवणात्‌, 

` प्रमाणभागेऽपि तथेव दशनाच्च । २. मूळपाठे संन्यासाश्रमविषयोऽपि वानप्रस्थेन सहैव नि दिष्। । 
' वैयमुद्रितेष्टरमसंस्करणे संन्यासंबिषयः पृथकत्वेनोपटङ्कितः । तदर्थेमेवेदं कोष्ठान्तगंतं वाक्यं परिवृ हितस्‌। 

३3 एतद्विषये अऽस्माभिः संग्रोधिते संस्कारविधिसंस्करणो "३१२तंमे पृष्ठे प्रथमा टिप्पण्यंवळोकनीया 
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वर्णाश्रमविषयः;-(२.३) २७९ 


पूणं विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे, तो अह्मचर्याश्रम से ही संन्यास 
ग्रहण करले | च्य 


ब्रह्मस*स्थो5मृतत्वमेति ॥ छान्दो० प्रपा० २ । खं० २३ 1' 


तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनाना- 
शुकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव घ्रबाजिनो लोकमीप्सन्तः प्रत्रजन्ति ॥ 
एंतद्ध स्म वे तत्पूवे ब्राह्मणा अनूचाना विद्वा४सः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य्य चरन्ति । या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा 
या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः ॥ श० कां. १४। अ० ७। ब्रा» २॥२ 


साष्यस्‌-- ( त्रह्मसशस्थ० ) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः संन्यासी ( अग्रतत्वम्‌ ) ( एति ) प्राप्नोति ॥ 

( तमेतं वेदा० ) सब आश्रमिणो विशेषतः संन्यासिनस्तमेतं परमेश्वरं सवेभूताधिपतिं वेदानुवचनेन 
तदऽ्ययनेन तच्छवणेन तदुक्ताचुष्ठानेन च वेचुम्‌& इच्छन्ति । (तरह्मचरय्यण° ) ब्रह्मचर्येण, तपसा धर्मानुष्ठानेन, | 
श्रद्या उत्यन्तप्रेम्णा, यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धमक्रियाकाण्डेन चतं परमेश्वरं विदित्वेव _मुनिभवति | 
प्रताजिनः संन्यासिन एव यथोक्तं लोकं द्रष्टव्यं परमेश्वरमेवेप्सन्तः प्रत्रजन्ति संन्यासाश्रमं गृहन्ति । ( एतढ्‌ः 
ब्रह्म ) य एतदिच्डन्तः सन्तः पूर्वं अत्युत्तमा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनूचाना निरशङ्का पूणज्ञानिनोऽन्वेषां शङ्का- 
निवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते ह स्म° ) हेति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते प्रोत्फुल्लाः 
प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया किं करिष्यामः, किमपि नेत्यर्थः । येषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेश्वरः प्राप्यो 
लोको दशैनीयश्ास्ति । 


| एवं ते ( पुत्रेषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च ) जडथनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः ( लोकषणा- 
याश्च ) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्च ( व्युत्थाय ) विरज्य ( मिक्षाचय्यं च° ) संन्यासाश्रमचुष्ठानं 
कुंबन्ति 1 यस्य पृत्रेषणा पुत्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावश्यं विचषणापि भवति, यस्य वित्तेषणा तस्य निश्चयेन 
लोकेषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्येका लोकेषणा भवति तस्योमे पूर्व पृत्रपणावित्तपणे' भतः । यस्य च 
परमेथरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति, तस्यतास्तिस्रो निवचन्ते । नव अह्मानन्दवित्तेन तुल्यं लोकवित्तं कदाचिद्‌ 
भवितुमह ति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वाः प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति । [ यः ] सर्वान्‌ 
मनुष्याननुगृहन सवदा सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य केवल परीपकारमात्रै सत्यप्रवर्तन प्रयोजनं भवतीति ॥ 

. छा० उ०.२।२३।१॥ २. शत० १४।७।२।२५,२६॥ 

, 'सन्यासिमतमेतं’ इत्यपपाठो वेयमुद्रितेषु। ` 


हस्तलेखे 'एतं' पाठो हश्यते । 'एन' इति प्रथमसंस्कररोऽपपाठः । 
.. पूर्व पुत्र षणालोकेषणे' इत्यपपाठो वेयमद्रितेषु । 
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२४० पु “ऋतवेदादिभांध्यभूमिका ` 


आषार्थ--(बहसथ्स्थः०) अर्थात संन्यासी लोग मोच्चमाग को प्राप्त होते हैं ॥ | 
(तमेतं०) और वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा (अझच०) 


जो सत्युरुष अह्मचर्य, धर्मानुष्ठान, श्रद्वा, यज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अर्थात्‌ 


'व्रिचारशील होते है, वे ही ब्रह्मलोक अर्थात्‌ संन्यांसियों के प्रातिस्थान को प्रात होने के लिये 
संन्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान्‌ हैं, वे गृहाश्रम ओर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचर्य 
आश्रम से ही संन्यासी हो जाते हें । और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सब से 
उत्तम मानकर पुत्रैषणा? अर्थात सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, “वित्तेषणा? अर्थात्‌ घन का लोभ, 
“लोकेषणा? अथोत्‌ लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के 


भिक्षाचरण करते हैं । । अर्थात्‌ संवंगुरु सब के अतिथि. होके विचरते. हुए संसार को अज्ञानरूपी 


अन्धकार से छुड़ा के सत्यविद्या के उपदेरारूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते. हैं ॥ 


. _ प्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रतजेत्‌ इति शतपथे भर त्यक्षराणि' ॥| 
यं यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत््ः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते' तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ ` 

मुण्डकोपनि० 'मुण्डके ३ । खं० १ । मं० १०॥ 


भाथ्यम---( प्राजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरंदेवताकामिष्टि कृत्वा, हृदये सबमेत- 
' न्निचित्य, तस्यां ( सर्ववेद्सं० ) शिखाद्नत्रादिक हुत्वा, मुनिमेननशीलः सन्‌ प्रत्रजति संन्यासं गृहाति । 


 $परन्खयं पूर्णविद्यावतां रागद्व षरहितानां सर्वमनुष्योपकारबुद्धीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवति, 

नाल्पविद्यानामिति । तेषां संन्ग्रासिनां प्राणापानहोमो, दोषभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवर्तनं, सत्यधर्मा- 

ष्ठानं चेवाग्निहोत्रम्‌ । किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाश्रमिणामचुष्ठातुः योग्यं यद्‌ बामक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां 

तन्न । सत्योपदेश एव रांन्यासिंनां ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌, विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पितृयज्ञो द्यज्ञभ्यो 

' ज्ञानदान स्वेषां भूतानायरुपय्यचुग्रहो5पीडनं च भूतयद्ञः, सर्वमचुष्योपकारार्थ भ्रमणमभिमानशून्यंता सत्योपदेश- 

करणेन सर्वेमचुष्पाणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियज्ञः । एवंलक्षणाः पश्वमहायज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्तीति 

। विद्येयम्‌ । परन्त्वकस्यादरितीयस्य सर्वशक्तिमदादिविशेषणपुक्तस्य परत्रह्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठानं च 
`  सर्वेषामाश्रमिणामेकमेव भवतीत्ययं विशेषः ॥ Mo 

 (दिशद्रस’) शुद्धान्तःकरणो मनुष्य; .( यं यं. लोकं मनसा० ) ` ध्यानेन संविभाति इच्छति। 

` ( कामयते यांश्च कामान्‌ ) यांश्च मनोरथानिच्छति, ( तं तं लोकं तांश्च कामान्‌ ) जयतेः प्राप्नोति । तस्मात्‌ 


१. माध्यन्दिनकाण्वशतपथयोरयं पाठो नोपलभ्यते । पुरा शंतपथस्य पञ्चदश | प्रभेदाः - 2 शाखामेदेन 
आसनु । वात्स्यायनकृते 'समारोपणाद' (४।१।६१).इति सूत्रस्य, च्यायभाष्येऽपी यं. शतिं :किश्चितु पाठः 
श्चियतेः । अत्र ६। ३८ मनुवचनमप्यनुसन्वेयम्‌। ` - ` ' ` २. वैयंमुद्रितेषु 'जायेते इत्यंपपाठः । 
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वर्णाश्रमविषयः (२३) | २८१ 


कारणाद्‌ ( भूतिकामः ) ऐश्वय्यकामो मनुष्यः, (आत्म) आत्मानं परमेश्वरं जानाति [यस्‌] तं संन्यासिनमेव 
सबदाचयेत्‌ सत्कुय्यात्‌ । तस्ये सङ्गेन. सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोकाः कामाश्च सिद्धा भवन्तीति । 
तङ्भिन्ञान्‌ मिथ्योपदेशकान, स्त्राथंसाधनतत्परान्‌ पापण्डिनः' कोऽपि नेवाचयेत्‌ । कुतः ? तेपां सत्कारस्य 
निष्फलत्वादू दुःखफलत्वाच्चेति | 


भाषार्थ--( प्राजापत्या० ) अथौत्‌ इस इष्टि मै शिखा सूत्रादि का होम कर के गृहस्थ 
आश्रम को छोड़ के विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर ॥ | 


(यं यं लोक० ) बह शुद्ध मन से जिस जिस लोक ओर कामना की :इच्छा करता है,. 
वे सब उसकी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये जिसको ऐश्वर्य की. इच्छा. हो, वह आत्मज अरथीत्‌ 
ब्र्मवेत्ता संन्यासी की. सेवा करे | 


ये चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं। क्योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का 
प्रथम भागः विद्या पढ्ने में. व्यतीत करना चाहिये ओर पूर्ण विद्या को पढ्‌ कर उससे. संसार की 
उन्नति करने के लिये ग॒हाश्रम भी अवश्य कर | तथा विद्या और संसार के उपकार के लिये 
एकान्त में बेठकर जगत्‌ का अधिष्ठाता. जो.. ईश्वर है, उस का ज्ञान अच्छी. प्रकार करे, ओर 
मनुष्यों को सब व्यवहारा का उपदेश. करें । फिर उनके सब सन्देहो का छेदन-ओर सत्य बातों 
के निश्चय कराने के लिये संन्यास आश्रम भी अवश्य. ग्रहण करें । क्योकि इसके विना. संपूर्ण 
पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। ळे > 


[ इति संन्यासाश्रमविषय: संक्षेपतः ] 


४ इति वर्गाश्नमविषयः संक्षेपतः ४ 


१. अत्र पूर्वत्त (पृष्ठ २७३ पं० १६) च वेयमुद्रितेषु 'पाखण्डिनः' -इति षकारस्य खकारोच्चारणनिमि- | 
तजोऽपपाठः। . हि 2 ! 


३६ 
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` अथ पञ्चमहायज्ञविषयः संक्षेपतः 


Ss वया 
0000 गिती 


` ये पञ्चमहायश्ञा मचुष्येनित्यं कर्तव्याः सन्ति, तेषां विधानं सक्षपतो5त्र लिखामः । तत्र अह्मयज्ञ- 
स्यायं प्रकारः साज्गानां वेदादिशास्राणां सम्यगध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सेः करच व्यम्‌ । तत्राध्य- 
| यनाघ्यापनक्रमो याइशः पठनपाठनविषय उक्त! स्ताइशो ग्राह्मः । सन््योपासनविधिश्च पञ्चमहायज्गविधाने यादश 
उक्तस्तादशः कचव्यः | तथाग्निहोत्रविधिश्च याइशस्तत्रोक्त' स्ताइश एव कर्चव्यः । 
अत्र ब्रह्मयज्ञाग्निहोत्रम्रमाणं लिख्यते-- 


समिधाभि दुवस्यत घृतेबीधयतातिंथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 
अग्नि दूतं पुरो द्धे हव्यवाहृसुपं बर वे । देवॉ२॥ आ सांदयाडिइ h | २॥ a 


सायंसायं Ee य० अ० २२ । मं० १७॥ 
सायंसायं गहर्पतिर्नो अग्निः प्रातःप्रांतः सोमनसस्य॑' दाता । 


वसोवेसोरवसुदानं एधि वयं त्वेन्धांनास्त॒न्व॑ पुषेम ॥ ३.॥ 
.  ग्रातःप्रातगेहपंति्ना अग्निः सायंसायं सौमनसस्य” दाता । 
'बसोवेसोवेसुदानं एधीन्धानास्त्वा शतहिमाः ऋधेमः ॥ ४॥ 
भाष्यम---( समिधाग्निं० ) हे मनुष्या 111 पा वक दा र हर हे 
मिशशोधितेद्रेव्येः समिधा चातिथिमग्नि यूयं बोधयत, नित्यं प्रदीपयत । ( अस्मिन्‌ ) क च्य 
 होतुमहाणि पुष्टिमधुरसुगन्थरोगनाशकरेगुणेयु क्तानि सम्यक्‌ शोधितानि द्र्च्याणि ( आ जुहोतन ) आ 
` _समन्ताज्जुहुत । एवमग्नोतरं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कर्मण एवमग्निहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कर्षणा सर्वोपकारं कुछुत ॥१॥ 
i १. वऋम्वेदादिमाष्यसुमिकानिर्माणकालात्‌ ( १६३३ वि० ) पूर्व ग्रम्यकृता १९३२ वेक्रमाब्दे सत्यार्थ 


` प्रकाशस्य प्रथमसंस्करण प्रकाशितमसूत्‌, तस्य ठृतीयसमुल्लासे यः पठनपाठनविधिः [सं ते 
ट ग भ पत्‌, १ स्तमभिलक्ष्यायं संकेतो ज्ञेय; । 
२. अयमपि संकेतः १९३१ वक्रमाब्दे प्रकाशिते सभाष्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः' नाम्नि ग्रन्ये 


_ गयः सन्ध्योपासनविधिलिखितस्त प्रति वतंते, न तु १९३४ वैक्रमान्दे वाराणसीतः प्रकाशित पञ्चमहायज्ञविधिनास्ति 


` अन्ये विद्यमान सन्ध्योपासनविधि प्रति । यतः १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशितः पञ्चम हायज्ञति वे 

_ औत्तरकालिकः ग्रन्थों : वेचिग्रन्थस्त्वेतस्माद्‌ ग्रन्थाद्‌ 

जक RN एतद्विषये ऽस्माभिः "ऋषि दयानन्द के न्थों का इतिहास? नाम्नि ग्रन्थे ५६ तमे पृष्ठे व स्य 

लिखितं क खा तशव द्रष्टव्यस्‌ । ol पति पर ३. अयमपि संकेतः १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्चविधि- 

हा प 3. वतंते। . 5 हे 

~ ळेखकप्रमादातु 'सौमनस्य: इत्यपपाठो वेयमुद्रितेषुपर्म्यते । अपपाठत्वे चास्य 
व त नातु स्पष्टमेव । ५. राथह्विटनीसंस्करणानुसारी पाठः, समरकन ढो 3 
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महाम्रेशविषयेःम २४) ह २३ 


. _ 27 {अग्नि दूतं ) अग्निहोत्रकचेवमिच्छदहं वायौ मेघमण्डले चं भूतद्रव्यंस्य ग्रापणायमंग्नि दृतं भृत्यवत्‌ 
( पुरोदधे ) सम्युखतः स्थापये । कथम्भूतमग्नि १ ( हव्यवाहम्‌ ). हव्य दरव्यं देशान्तरं बहति प्रापयतीति 
हच्यवाटू त ( उपन्र वे ) अन्यान्‌ जिज्ञासून्‌ प्रत्युपदिशानि ( देवां २ || ० ) सो5ग्निरेतदग्निहोत्रकमणा देवान्‌ 
दिव्यगुणान्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन्‌ संसार आसादयाद्‌ आसमन्तात्‌ प्रापयति | 


यठ्ठा--हे परमेश्वर ( दूतम्‌ ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्निम्‌ ) अग्निस ज्ञकं त्वां ( पुरोदघे ) 
` इष्टत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा ( इच्यवाहम्‌ ) ग्रहीतुः योग्यं शुभशुणमयं विज्ञानं ह्यं, तद्‌ वहात प्रापयतीति तं 


त्वा ( उपन्रूवे ) उपदिशानि । स भवान्‌ कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌) दिव्यगु णान्‌. (आसाद्यात्‌) 
आ समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ 


(.नः ) अस्माकमयं. -( अग्निः ) भौतिकः परमेश्वरश्च ( गृहपतिः० ) गृहात्मपालक; प्रातःसायं 
परिचरितः सपासितश्च ( सौमनसस्य' दाता) आरोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति । तथा (बसोव्‌०) उत्तमोत्तम 
पदाथस्य च दातास्ति । अंत एव परमेश्वरः “वसुदानः? इति नाम्नाऽऽख्यायते । हे परमेश्वरेवं भूतस्त्वमस्माकं हः 
राज्यादिव्यवहारे हृदये. च ( एधि) प्राप्तो भव । तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र ग्राह्मः । ( वयं त्वे० ) 
हे परमश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना वयं ( तन्वम्‌ ) शरीरं ( पुषेम ) पुष्ट कुर्ण्याम. । तथाग्निः 

. होत्रादिकमणा भौतिकमग्निमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे बयं पुष्यामः । ३ ॥ 


( आर्तशआतर्ग हपतिनों ) अस्यार्थः देयः । अत्र विशेष्यम्‌ एवमगिहोतरमीरवरोपास्न | 
च झुवन्तः सन्तः ( शतहिमाः ) शतं हिमा हेमन्तत्तवो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत. स्युस्तावत्‌ है. 
( ऋधेम ) दर्धेसहि । एवं कृतेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिन भवेदितीच्छामः ।। ४ ॥ क 


अग्निहोत्रकरणा्थ ताम्रस्य सृततिकाया वकां वेदिं सम्पाद्य, काष्ठस्य रजतसुवणयोवा चमसमाज्यस्थाली 
संगृह्य, तत्र वेधां पलाशाग्रादिसमिधः संस्थाप्याग्नि प्रज्वाल्य, तत्र पूर्वोक्तद्र व्यस्यां प्रातःसायङ्कालयोः 
प्रातरेव वोक्त मन्त्र नित्य होमं झुर्य्यात्‌ । के 


भाष्यम--अ्ब पब्चंसहायज्ञ श्रथोत्‌ जो क्म सनुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका | 

विधान संक्षेप से लिखते हें । उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें अङ्गो के सहित वेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अथात्‌ प्रातःकाल और सायङ्काल में इश्वर की स्तुति 

' प्रार्थना और उपासना सब मनुष्यो को करनी चाहिये | इनमें पठन पाठन की व्यवस्था उ तो. 


__ (.द्र० पृष्ठ रप्रटि० ४। , ` 

_ व्याख्याते । द्र० पृष्ठ २५९ टि० ६.।. . - ३. पूर्वनिदिष्टे १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पव्वमहायज्ञविधा 
प्रकरणें ये मन्त्रा निदिष्दास्तान्‌ प्रत्यय संकेत. ज्ञेयः । ण केत ,१६३१ 
प्रकाश तृतीयसमुल्लास में निदिष्ट पठनपाठनविधि। की ओर हे ॥ 


१ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ९ 


२८४ ` “7 जक्लदादिमाष्यश्रुमिका”- .... 
आर अग्निहोत्र का विधान जैसा पञ्चमहायज्ञविधि' पुस्तक में लिख चुके हैं; वैसा जान लेना । 
अब आगे अझयज्ञ आर अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं-- ( समिधाग्नि ) हे मनुष्यो ! 
तुम लोग वायु, औषधी ओर वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार के अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं 
आर समिधा अर्थात आम्र व ढाक आदि काष्ठा से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो । 
फिर उस अग्नि.में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, धृत, शकरा, गुड़, 
केशर”, कस्तूरी आदि ओर रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं, उनका 
अच्छी प्रकार नित्य अग्निहोत्र करके सबका.उपकारः करो ॥ १ ॥ 
( अग्नि दूतं० ) अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि में प्राणियों के 
उपकार करनेवाले पदार्थों को पवन ओर मेघमण्डल:मै पहुंचाने के लिये अग्नि को सेवक की नाई 
अपने सामने स्थापन करता हूं। क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं 
_, को्रन्य देश में पहुंचाने वाला है। इसी से उसका नाम “हव्यवाट? है। जो उस अग्निहोत्र 
|  कोजा[नाना चाहें, उनको में उपदेश करता हूं कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कम्म से पवन 
ओर वर्षाजल की शुद्धि से ( इह ) इस संसार में ( देवां २॥ ० ) श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाता है । 
दूसरा अर्थ हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारकपरमेश्वर ! जो कि आप अग्नि नाम 
से प्रसिद्ध हैं, में इच्छापू्वंक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूं। ऐसी कृपा करो कि 
आपको जानने की इच्छा करनेवाला के लिये भी में आपका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक 
उपदेश करू | तथा आप्र भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें ॥ २ ॥ 
ह. ( सायंसायं० ) प्रतिदिन घरातःसायं श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अर्थात्‌ घर और 
'  आत्माका रक्षक भौतिक अग्नि ओर परमेश्वर, ( सौमनसस्य दाता ) आरोग्य, आनन्द और 
वु अर्थात्‌ घन का देनेवाला है। इसीसे परमेश्वर ( बसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। 
है परमेश्वर ! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर चित्तःर्मे सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक अग्नि 
भी ग्रहण करने योग्य है । ( वयं त्रे० ) हे परमेश्वर ! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको मान 
कुरते हुए अपने शरीर से ( पुषेम ) पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते 
हुए पुष्ट हो ॥ ३॥ 
दद .१. यह संकेत भी वि० सं १९३१ में प्रकाशित पञ्चयहायज्ञविधि की ओर है । १९३४ में पुनः प्रकाशित 
संशोधित संस्करण भूमिका-लेखन के पश्चात्‌ छपा है । 2० ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ५८ ॥ 
र प्रथम तथा अन्य कुछ संस्करणों में 'केशरि' भ्रपपाठ है | उत्तर संस्करणों में पाठ शोधन कर देने पर 
भी वयमुद्रित नवम संस्करण में पुनः 'केशरि' अपपाठ बनाकर “केशर ॥ सं० ॥' ऐसी टिप्पणी दी है । | 
व ` ३. धरिनहोत्र प्रकरण में अध्यात्मपरक द्वितीय अथं लिख कर ग्रन्थकार ने यह दर्शाया है कि कमंकाण्ड 
याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ का विषय होने पर भी कमेकाण्ड के साथ अध्यात्मचिन्तन आवश्यक है । उसके 


विना या निष्प्रयोजन ही रहता है । कर्मकाण्ड ओर पदार्थेज्ञानकाण्ड की समाप्ति भो अध्यात्मज्ञान 
' ही होती है । यही वेद का चरम लक्ष्य है, यह ग्रन्थकार ने बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया है ।. 


४, दे ० संस्कृतपदाथे.! वैयमु में “प्रातःकाल' अपपाठ है । 
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पश्चमहायज्ञविष्रयः (३४) शप्‌ 
( भ्रातः्रातगु हपतिनों० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो 
इतना विशेष भी है कि ईश्वर की उपासना me ८ रा 
सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, भनादि पदार्थों से ( ऋधेम ) 
बृद्धि को प्राप्त हो ॥ ३॥ 
अग्निहोत्र करने के लिये, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का 
` चमसा अर्थात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखने 
का पात्र लेके, उस वेदी में ढांक वा आम्र आदि वृक्षी की समिघा स्थापन करके, अग्नि को 
प्रज्वलित करके, पूर्वोक्त पदार्थों की प्रातःकाल और सायङ्काल अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें | 
अथाग्निहोत्र होमकरणमन्त्रा- 
सूय्यों ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य्यः स्वाहा ॥ १॥ 
सूर्य्यो वच्चो ज्योतिर्व्चः स्वाहा ॥ २॥ 
ज्योतिः सूर्य्यः सूर्य्यो ज्योतिः स्वार्हा ॥ ३ ॥ 
सजू देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्र॑वत्या । जुषाणः सूय्यौं वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
इति प्रातःकारमन्त्राः ॥ 
अग्निज्योंतिज्योतिर॒ग्निः स्वाहां ॥ १ ॥ 
अग्निर्वच्चो ज्योतिवेच्चः स्वाह ॥ २ ॥ 
अग्निज्योंतिरिति मन्त्रं मनपोचाय्य तृतीयाहुतिदेया ॥ ३ ॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन््रवत्या । जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा ॥ ४॥ 


इति सायङ्कालमन्त्राः । 


साष्यम्‌--( दम्यो० ) यशवराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशकः, दयः सवंप्राणः 
परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे स्वाहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापालनेन सवजगदुपकारायकाहुतिं दद्मः ॥ १ ॥ 


( र्यो ब० ) यो बच्चेः सबंविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वच्चोंऽन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा 


र्वात्मां द्यः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे० ॥ २ ॥ | Ai 
` ` ( ज्योतिः हृ? ) यः स्वयम्प्रकाशः सर्वजगत्मकाशकः स्यो जगदीश्वरोऽस्ति, तस्मे ॥ ३ ॥ . 
( सजू० ) यो देवेन धोतकेन सवित्रा सय्यलोकेन जीवेन च सह, तथा ( इन्द्रवत्या ) दर्य्यप्रकाग- 


ब्रत्योषसा5थव्रा जीवबत्या मानसबृत्त्या ( सजूः ) सह वर्चमानः परमेश्वरोऽस्ति, सः ( जुषाणः) सम्प्रीत्या वर्तमानः . 


सन्‌ ( द्यः ) स्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ ( वेतु) ) विद्यादिसदगु रेषु जातविज्ञानान करोतु, तस्मे ॥४॥ 
`. इमां आहुती; प्रातरग्निहोत्रे इन्त!  , ` रद 
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इहपवेदा क्रिमाष्येससिक्राः र 


| | १ - :< अथ सायकालाहतयः = ( अग्निज्योतिः०' ) ` यो “ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां. ज्योतिरग्निः ` परमेश्वरो 
तस्मे० || १ ॥ 
(-अग्निवर्चो० ) यः पूर्वोक्तो5ग्निः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे ॥ २ ॥ 


 । अग्निर्ज्योतिर” इत्यनेनेव वृतीयाहुतिर्देया । तदथश्च पूर्ववत्‌ ॥ रे ॥ 


' (सजूर्दे० ) यः पूर्वोक्तेन. देखेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रव॒त्या 
रात्र्या सह. वचते सोऽग्निः (जुषाणः) :सम्प्रीतोऽस्मान्‌ (वेतु ) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु 
तस्म जगदीश्वराय स्त्राहेति पूववत्‌ || ४ ॥ 


एताभिः [ आहुतिभिः ] सायंक्ालेऽग्निहोत्रिणो जुहृति, एंकस्मिन काले सर्वाभिर्वा' 


| भाणार्थ--( सर्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप ओर सूयौदि प्रकाशक 

लोको का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं॥ १॥ 
सूर्यो वर्चो० ) सूर्य जो परमेश्वर है; वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला 

` और हम से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ॥ २॥ 


| ( ज्योतिः स० ) जो आप प्रकाशमानःओर जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सर्य अथौत. 
संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ॥ ३ ॥ 


८: ( सजूर्देवेन० ) जो परमेश्वर सूर्यादि लोको में व्याप्त, वायु. ओर दिन के साथ संसार 

। का परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे ॥ ४॥ 

अ इन चार ्राहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं । 

अब सायंकाल की श्राहुति के मन्त्र कहते हैं--( अग्निर्ज्यो० ) अग्नि जो अ्योतिस्वरूप 
` परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं । और उसका रचा हुआ 

यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि बह उन द्रव्यो को परमाणु रूप करके वायु ओर वर्षाजल 

के साय मिला केशुद्ध करदे । जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 

` ( अग्निर्वश्चों० ) अग्नि परमेश्वर बच्चे श्रथोत्‌ सब विद्याओं का देनेवाला, और भौतिक 

ग्नि ह आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना 


तेषुः सर्वसंस्करुणेषु “(सवं वे), हे. परमेश्वर !****००:० १०” इत्यादिपाठ . उपलम्यत्ते, स 
ला इति कृत्वाऽस्माभिरंयं पाठोऽग्रं 'सर्व वे पुणं%स्वाहा' मन्त्रप्रकरणे यथास्थानं नीतः। | 
ताः ' स्थाने पठितोऽ्रे यथाप्रकरण यथास्थानं -प्रांपितः। ˆ ¦; . [| 
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-.. ओर चौथी ( सजूर्देबेन० ) जो अर्ति परमेखर र सूर्यादि लोकों में: व्याप्त, वायु ओर 7 
रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक है, बह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम : 
का ग्रहण करे ॥ [ ४ ॥ ] | 

`  अधोमयोः काल्योरग्नहोत्रे होमकरणार्थाः समानमन्त्राः- 


ओसम्भूरग्नये प्राणाय स्वाहा॥ १॥ ' 
ओस्भुवर्वायवेडपानाय स्वाहा ॥ २ ॥ 
आं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
ओम्भूभु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणाप/नव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
ओमापो ज्योती रसो$सतं ब्रह्म भूभु वः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 
आं सर्व वे पूर्णश स्वाहा ॥ ६ ॥ 
इति सर्वे मन्त्रास्तेतिरीयोपनिषदाश्येनेकीकृताः' । 


तथैतरेयतराह्मणे पश्चमपञ्जिकायामेकत्रिशत्चमायाँ कण्डिकायां च सायंप्रातरग्निहोत्रमन्त्रा “भूच वः 
श्वरोम्‌” इत्यादयो' दशिता) ॥। | 


भाष्यस्‌--एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि । एषामर्था गायत्र्य्ेर 
द्रष्टव्याः. | ° ' 
(सब वैश) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कर्म क्रियते तद्भवस्क्ृपयाउलं भवत्विति ` | 
हेतोरेतत्‌ कर्म तुभ्यं समर्प्यते ॥ | 
अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवनं दानं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तदग्निहोत्रम, ` 
इश्वराज्ञापालानाथ बा । सुगन्धिकपुष्टि-मिष्ट-बुद्धि-बृद्धि-शौय्य-घैय्य-बल-रोगनाशकरेगुणेयु क्तानां द्रव्याणां 


१. द्र० शिक्षावली अनुवाक ५॥ २. अयं पाठो वैयमुद्रिषु संस्करणेषु सायंका लिकमन्त्रव्याख्यानान- 
न्तरं पठ्यते । तस्य तत्र प्रयोजनाभावादस्थाने पाठ इति कृत्वेह यथास्थानमानीतः । > 
। ३. अयं संकेतः १६३१ वैक्रमाब्दे बम्बईनगरात्‌ प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधाननास्ति पुस्तके 
व्याख्यातस्य गायत्रोमन्त्रस्यार्थ प्रति वर्तते। अस्मिन्‌ भ्रूमिकाग्रन्थे यत्रापि पद्ममहायज्ञविधानस्य निर्देशों वतंते ` 
स १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशितं ग्रन्थ प्रत्येव वतते, न १९३४ वैक्रमाब्दे प्रकाशित पञ्चमहायज्ञविधिप्रन्यं प्रतीत्यक्त _ | 
'पुरस्तातु (पृष्ठ २८२) । १९३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशितो ग्रन्थस्त्वेतत्प्रकरणलेखनानन्तरं प्राकाव्यं गत इति । 512 2 
, ४. अयं पाठोऽपि पूर्ववत्‌ वैयमुद्रितेपु संस्करणेषु सायंकालिकमन्त्रव्याख्यानन्तरस्‌ अस्थान उपलम्यते 
` अस्माभिरयमत्र यथास्थानं प्रापितः । १९३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधो त्वयं पाठो यथाप्रकर 
लभ्यते । - ५. 'ईश्वराज्ञापालनार्थ वा' rs पाठः १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधाने 
तंते, १९३४ वैक्रमाब्दे'प्रकाशिते- पॅ्चमहायज्ञविधो नोपलम्यते [-.. = , . - ` . .. . 


र 


० फश 


न्न 


: ~ _._CC-OPaniniKanyaMahaVidyalayaColecion, 101111 Collection. 
et CLAS. CSL 36 ५. 32 १३:०९; 


Rb 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रकः ऋरेवेंदा दिमिष्यिभूर्मिको =” 


९ ७०० 0 mo नय पनि” 
SOIREE EE EEE EE ७७ ७० > 


eS 


होमकरणेन वापुषरिजलयोः: शुद्धया एथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजर्लयोगात्‌- सवेषां जीवानां परमसुखं 
भवल्येत्र । अतस्तत्क्रमकतः णां. जनानां तदुपक्ारेणात्यन्तसुखमीश्वरालुग्रह् भवत्येतदाधर्थम ग्निहोत्रंकरणम्‌ । 


भाषार्थ- इन मन्त्रों मैं जो भूः इत्यादि नाम हैं, वे इश्वर के ही जानो । गायत्री मन्त्र 
के अर्थ' में इनके अर्थ कर दिये हैं। ' `: 


इस प्रकार प्रातःकाल ओर सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्राँ से होम करके 
अधिक होम करने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा? शब्द अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से करे । 


जिस कर्म में अग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल ओर पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञा- 

पालन के अर्थ, होत्र हवन.अर्थीत्‌ दान करते हैं, उसे. “श्रग्निहोत्र” कहते हैं । जो जो केशरः 

कस्तूरी आदि सुगान्धि, घृत, दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ शकरा आदि मिष्ट, बुद्धि, बल तथा धेय्येबधक 

` आर रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम. करने से पवन ओर वर्षाजल की शुंद्धि से एथिवी के सब 

पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब जीवो को परमसुख होता है। इस कारण 

* अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्या कोः उस उपकार से अत्यन्त सुख' का लाभ होता है, ओर ईश्वर 
उन पर अनुग्रह करता हैं । ऐसे ऐसे लामों के अथ अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है । 


इत्यर्निहोत्रविधिः समाप्त “2 


अथ तृतीयः पिठ्यज्ञः-- 


तस्य दौ भेदौ स्तः--एकस्तपणाख्यो, द्वितीयः श्राद्वाख्यश्व । तत्र येन कर्मणा विदुषो देवान्‌ ऋषीन 
। पितृ अतपयन्ति सुखयन्ति तत्‌ तपणम्‌। तथा यच षा श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छाद्ध वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु 
। विद्यामानेप्वेतत्‌ कमं संघटयते, नव मृतकेषु । कुतः ? तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदथकृतकमंणः' 
' प्राप्त्यमात्र इति व्यर्थतापत्तेश्च । तस्माद्‌ विद्यमानाभिग्राय णेतत्‌ कर्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसन्निकर्षात्‌ सबमेतत्‌ 
' कतु शक्यत इति । तत्र सत्कत्त व्यास्रयः सन्ति-देवाः, ऋषयः, पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणस्‌-- 
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पनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धियः ॥ 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ १ ॥ य० अ० १६। मं० ३९॥ 


SNE UC CH CUES 0 nnd 
१ यह संकेत ११३१ वेक्रमाब्द में बम्बई से प्रकाशित 'सन्ध्यादिसभाष्यपञचमहायज्ञविधान' ग्रन्थस्थ 
गायत्री मन्त्र कें अर्थ की ओर है । इस भूमिका ग्रन्थ में जहां जहां भी 'पञ्चमहायज्ञविधान' का उल्लेख है, वहं 
९३१ वेक्रमान्द में प्रकाशित ग्रन्थ की ओर है, यह हम पूर्व (पृष्ठ २८४) लिख चुके हैं, क्योंकि १९३४ में प्रकाशित 
विधि ग्रन्थं इस. लेख (सं, १९३३) के पश्चात्‌ छपा है ु 


तदर्थ कृतं तदथेक्कृतम्‌, तदर्थक्ृतं च कमं च-तद्थक्ृतकर्म, तस्थ। ` `` १110 कट गि 
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पञ्चम हायज्ञविषयः' (२४) २८९ 


हयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च . सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुष्या इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥ स त्रे सत्यमेव 
वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा बतं चरन्ति यत्‌ सत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते यशो यशो हृ भवति 
य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति ॥ [ २ ॥ ] छ० कां० १ ।अ० १। ब्रा» १॥१ 
बिद्वाशसो हि देवाः ॥[३ ॥ | श० कां० ३। अ० ७ | ब्रा० ६॥२ 
अथर्पिप्रमाणमू-- 
तं य॒ज्ञं ब॒हिषि प्रौक्षन पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या क्रषंयदच ये ॥ १ ॥ य° अ० ३१। मं० ९॥ 
अथ यदेवाजुत्र्‌वीत। तेनर्षिभ्य ऋणं जायते तद्धथ भ्य एतत्‌ करोत्युषीणां 
निधिगोप इति हानूचानमाहुः ॥ [ २ ॥ ] अ कां० १। ब ७ । ब्रा ५॥४ 
अथार्षेयं प्रदशीते । ऋषिभ्यश्चेबेनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्य्यो 
यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षय प्रवृणीते ॥ [ हे ॥ ] श० कां० १। अ० ४। ब्रा ५0 


भाष्यप्त--( जातवेदः ) हे परमेश्वर ! ( मा ) मां ( पुनीहि ) सवथा पवित्र कुरु । भवञ्चिष्ठा भवदा ह 


७ पवित्रं (धे 

ज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांस! श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन ( मा ) सां ( पुनन्तु ) प कुवन्तु । तथा 
( पुनन्तु मन० ) भवदत्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वा5स्माक बुद्धयः पुनन्तु पावित्रा भवन्तु । तथा 
( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवल्कृपया सुखानन्दथुक्तानि 
पवित्राणि भवन्तु ॥ [ १ ॥ ] fp 

( हयं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां हो एव संज्ञे भवतः--देवो मचुष्यश्चेति । तत्र सत्यं 

५ ७ ७ 6 ० के 
चेवानतं च कारणे स्तः । ( सत्यमेव० ) यत्सत्यवचनं सत्यमान सत्यकम तद्व देवा आश्रयन्ति | तथेवानृत- 
6 


बचनमनृतमानमनृतं कर्म वेति मनुष्याश्चेति । अत एवं यो$बृतं त्यक्त्वा सत्यञचुपेति, स देवः परिगण्यते । | 
यश्च सत्यं त्यक्त्वाउन्नतम॒पैति, स मलुष्यश्च । अतः सत्यमेव सदा बदेन्मन्येत कुर्याच । यः सत्यव्रतो . 


देवो5स्ति, स एव यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति, तद्विपरीतो मञुष्यश्च ।। [ २॥ ] 


प्रपाठकवि मागानुरोघेत सम्भवति, परत्त्विह न प्रपाठकनिदेशोऽपि तु अध्प्रायनिर्देश: क्रियते । 
३. शत० १।७।२।३॥ मूले ब्राह्मणस्य ५ सख्या तु प्रपाठकानुसारी द्रष्टव्या । - 


४. शत० १॥४॥२॥२1३॥ इह ब्राह्मणस्य ५ संख्याया निदेशो न प्रपाठकानुसारी, न च अध्यायानुसारीत्छु- 5 


भयतो भ्रष्टो वतंते । 
३ ७ मे न 
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१. शत० १।१।१।४,५॥ २. शत० ३।७।३।१०॥ वेयमुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु इह ब्राह्मणसंस्या | 
६ निदिश्यते । तथैव पञ्चमहायज्ञविधावपि इस्यते, साऽसाध्वी । अत्र ३ संख्या साध्वी द्रष्टव्या । ६ संख्यातु. | 
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[ ( बिद्दा० ) ] तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ [ ३ ॥ ] 

( तं यज्ञम्‌० ) इति सष्टिविद्याविषये व्याख्यातः' ॥ [ १ ॥ ] 

( अथ यदधा० ) अथेत्यनन्तरं स्वेविद्यां पठित्वा यद्नुवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानम स्ति, तषिकृत्यं 
विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकमणेवर्षयः सेवनीया जायन्ते । यत्‌ः तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्त भ्यः सेवाकत भ्य 
एव सुखकारी भवति | यः सर्वेविद्याविदू भूत्वा5घ्यापयति तमेवानूचानसृषिमाहुः || [ २ ॥। ] 

( अथाषेयं प्रबु» ) यो मनुष्यः पाठनं कर्म प्रवृणीते तदाषेयं कमं कथ्यते । य ऋषिभ्यो देवेभ्यो 
विद्याथिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेद्यित्वा# नित्यं विधामधोते, स विद्वान्‌ महावीर्य्यो भूत्वा, यज्ञं विज्ञानाख्यं 
( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति । तस्मादिदमार्षयं कम सर्वेमनुष्येः स्वीकाय्यम्‌ ॥ [ ३ ॥ ] 


भाषार्थे--त्रब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं-एक.तर्पण और दूसरा - 


श्राद्ध । उनमें से जिन कर्म करके विद्वान्रूप देव, ऋषि ओर पितरों को .सुख्युक्त करते हैं, सो 
'तर्पण' कहाता है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है. उसी को “श्राद्ध! जानना 
-चाहिये । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मरे 
हुआ में नहीं । क्योंकि स्तरको का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो 
सकती ! तथा जो उनके लिये कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता। 
इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम 'तर्पण' और श्राद्ध? वेदों में 
कहा है । क्योकि सेवा करने के योग्य और सेवा करनेवाले इन दोनो ही के प्रत्यक्ष होने से यह 
सब कास हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं । सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य 
तीन हँ देव, ऋषि और पितर । देवों मै प्रमाण 


(पुनन्तु० ) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये, ओर जो 

आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, वे 

` मुझको विद्यादान से पवित्र करें | ओर आप के दिये विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान 

से हमारी बुद्धियां पवित्र हाँ । तथा ( पुनन्तु विश्वा भूतानि) सब संसारी जीव आपकी कृपा 
से पवित्र होकर आनन्द में रहें [॥ १॥ ] 


(इयं वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दोः संज्ञाें] होती हैं, अथोत्‌ एक 


देव और दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और झूठ दो कारण हँ । ( सत्यमेब० ) जो 


५ न ` कोई सत्यभाषण, सत्यस्वीकारः और सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथा जो झूठ बोलते, झूठ 


हू ३. नत्वापिच्छन्दसि (अष्टा० ७ १।३५) सूत्र पुनः क्त्वाग्रहणात्‌ योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः । तेन समासे 
ति कत्वा च इत्यर्थो ज्ञाप्यते । 
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'प्वमहायज्ञविषयः ` (२४) २९१ 
a = 
मानते और झूठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहाते हैं । इसलिये झू'ठ कों छोंड़कर सत्य को 
प्रात होना सबको उचित है । इस कारण से बुद्विमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें, 
मार्ने और करें । क्योंकि सत्यत्रत आचरण करने वाले जो देव हैं, वे तो कीतिमानों में भी 
कीत्तिमान्‌ होके सदा आनन्द में रहते हैं । परन्तु उनसे बिपरीत चलनेबाले मनुष्य दुःख को 

प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं ॥ [ २॥ ] 


[ ( विद्वा ०-) ] इससे सत्यधारी विद्वान्‌ ही देव कहाते हें ॥ [ ३ ॥ ] 

[ ऋषियों में प्रमाण-- ] 

( त यज्ञं° ) इस मन्त्र का. व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है! ॥ [ १॥ ] 

( अथ यदेवा०.) जो सब विद्याओं को पढ़ केःओरा को पढ़ाना है, यह ऋषिकर्म कहाता 
है । और उससे जितना कि मनुष्यां पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निदि उनकी 


सेवा करने से होती है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है, वही 
परस्पर आनन्दकारक है और यही व्यवहार ( निधिगोप ) अथौत विद्याकोष का रक्षक है॥ [२॥] 


( अथार्षेयं प्रवृ० ) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों ओर देवो की प्रिय 
पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है । 
इससे आर्षेय अर्थात्‌ ऋषिकर्म को सब मलुष्य स्वीकार कर ॥ [ ३॥। ] 


अथ पितषु प्रमाणम्‌ | 
ऊजे व्हन्तीरस्रत॑ घृतं पर्यः कीलाले परिल्‌ तम्‌ । 
स्व॒धा स्थ॑ तर्पयंत से पितुन्‌ ॥ १ ॥ य° म० २। मं० ३४॥ 
. आ य॑न्तु नः पितर॑ः सोम्यासोंऽग्निष्वात्ताः प॒थिभिर्देवयानेः । 
, अस्मिन्‌ य॒ज्ञे स्वघया. मदन्तोऽधिं न्‌.वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
द क य० अ० १९। मं ५७ ॥ 
भाष्यम्‌--(-उ् बहन्ती० ) सवे मनुष्याः सर्वान्‌ पत्येवं जानीयुथाज्ञापयेयुः --( मे पितुन्‌ ) मम 
पितृपितामहादीनाचाय्यादींरच सर्वे यूयं ( तपयत ) सेवया ग्रसन्नान्‌ इरुतेति । तथा ( स्वघा स्थ ) सत्यः 
विदयामक्तिस्वपदार्थधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेबनीयास्तानाइ--( उज० ) पराक्रम प्रापिकाः 
तुगस्थिताः प्रिया हथा अपः, (अमृतम्‌ ) अस्रतात्मकमनेकविधं रसम्‌ ) (जतम्‌) आज्यम्‌, ( पयः ) दुग्ध) यु 
१. पूर्वेत्र पृष्ठ १३९ । २: वैयमुद्रितेष्वाद्येषु संस्करणेषु 'श्राज्ञपेगु” पाठः, श० स० आज्ञापेयुः' .. 


पाठः । 'मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा' इति गणसुत्रातु (क्षीरत० १1५४४) मारणादिस्योऽन्यत् मित््वाभावात्‌ आज्ञा | न 
पयेयुः' इति पदस्य साघुत्वं ज्ञेयस्‌ । द्र० पूर्वेत्र पृष्ठ २५० प० ६ 'अहमाज्ञापयामि । $ 
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२९२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका _ 


“(कीलालम्‌ ) संस्कार सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌ ॥( परिल्‌ तम्‌ ) माश्षिकं मधु कालपक्वै फलादिकं च 
निवेध पितृन्‌ प्रसन्नान्‌ छर्ण्यात' || १ ॥ 


ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः, सोमवल्ल्यादिरिसनिष्पादने चतुराः ( अग्निष्वात्ताः ) अग्नि; 
परमेश्वरो5भ्युदयाय छुष्ठतया55चो गृहीतो येस्ते5ग्निष्वाचाई, तथा होमकरणार्थ शिल्पविद्यासिद्धये च 
भौतिको5ग्निराचो गृहीतो येस्ते ( पितरो ) विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति । (आयन्तु नः) ते अस्मत्समीपमाग- 
 च्छन्तु। वयंच तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । ( पथिभिदे० ) तान्‌ विद्वन्मागैदःष्टिपथमागतान्‌ इष्टवा- 
5म्युत्याय 'हे पितरो ! भवन्त आयन्तु’ इत्युक्त्वा, प्रीत्याऽऽसनादिक निवेद्य, `नित्यं सळुर्य्याम । (अस्मिन ०) 
। - हि पितरो5स्मिन्‌ सत्काररूपे यशे ( स्वघया ) अमतरुपया सेवया ( मदन्तो० ) हर्षन्तो5स्मान & रक्षितारः 
सन्तः सत्यविद्यामधिन्र्‌ वन्तूपदिशन्तु || २ ॥ । 5 


 ाषार्थ--( ऊर्ज वह० ) । पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्री और नौकरों को 
ङस प्रकार आज्ञा देवं कि--( तर्पयत मे० ) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता 
- मातामहादि और आचार्य तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था वा ज्ञान मैं बड़े और 

स्य करने योग्य हैं, तुम लोग उनकी ( ऊर्जः ) उत्तम उत्तम जल, ( अमृतम्‌ ) रोगनाश 
करनेवाले उत्तम अन्न, ( परिस्रुतम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य 
. सेवा किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न होके तुम लोगों को. सदा विद्या देते रहें । क्योंकि ऐसा 
' करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे। ( स्वधा स्थ० ) और: ऐसा विनय सदा रक्खरो कि 
` है पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे असृतरूप पदार्थों के भोगों: से तृप्त हजिये, और हम लोग 
_ जो जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सकें, उन उन की आज्ञा किया 
` कीजिये। हम लोग मन, वचन और कमे से आप के सुख करने में स्थित हैं, आप किसी 
प्रकारका द न पाइये | क्योंकि जेसे आंप लोगों .ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम मै 
हस लोगों को सुख दिया है, वैसे ही हमको भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य 
जाइये, कि जिससे हम लोगों को कृतध्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 


. (आयन्तु न:० ) | पितृ? शब्द से सब के रक्षक श्र्ठस्वभाववाले ज्ञानियाँ का ग्रहण 

' होताहे। क्योंकि जैसी रक्षा मचुष्यों की सुशि्षा और विद्या से हो सकती है, वैसी किसी . 

` दूसरे 444 से नहीं । इसलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्ष देकर उनके अविद्यारूपी_ 
' अन्धकार के नाश करनेवाले हैं, उनको 'पितर? कहते हैं | उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र 


श्वर की यह आज्ञा है, कि वे उन आते हुए पितर लोगों को देखकर अम्युत्थान अर्थात्‌ 


वयमु 'कुर्यात्‌' ग्रपपाठः ds पुत्र “तपयत, कुरुत' इति छोटो मध्यमबहुवचनश्रवणादिहापि विधिलिङो 
है पाठ; स्यात्‌, धुवपठितस्य “यूयं पदस्य संबम्घाच्च । तस्येव लेखकप्रमादात्‌ कुर्य्यात्‌’ इति प्रथमैः 
आता । एकवचन चात्रासाु इति इत्वा पञ्चमहायज्ञविधौ 'कुय्यु:” इत्येवं बहुवचने पाठः परिष्कृतः । 
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. . प्ञ्चमहायज्ञविषयः (२४) न २९३ 
 उठके प्रीतिपूवेक कहें कि--'आइये ! बेठिये ! कुछ जलपान कीजिये ओर खाने पीने की आज्ञा 
दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें उपदेश करने के योग्य हैं, सो सो प्रीतिपूर्वक समभाइ्ये', कि 
जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर. कहाव | 


ओर सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो 
शान्तस्वमाव ओर सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग ( अग्निष्वात्ताः) अग्नि नाम परमेश्वर 
और रूप गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ 
'जाननेवाले हैं, वे इस विद्या ओर सेवायज्ञ में ( स्वघया मदन्तः ) अपनी शिक्षा विद्या के दान 
ओर प्रकाश से अत्यन्त हर्षित होके ( अवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा कर | तथा उन 
“विद्यार्थियों और सेवकों के लिये भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब जब वे आवे, तब तब उन को 
उत्थान नमस्कार और प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट रक्ख | तथा फिर त्रे लोग भी अपने सत्य- 
भाषण से निवैंशता और अनुग्रह आदि सदुगुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग 
भें चलाव और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चल्ने । ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित 


होकर परोपकार के अर्थ अपना सत्यव्यवहार रक्खें ( पथिभिदेबयानेः ) उक्त भेद से विद्वानों | 


के दो मार्ग होते है--एक देवयान ओर दूसरा पितृयान । अर्थात्‌ जो विद्यामार्ग है वह देवयान, 
और जो कर्मोपासनामार्ग हे वह पितृयान कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ 
को सदा करते रहें ॥ २॥ | र 
अत्र॑ .पितरो मादयध्वं यथाभागमाइंषायध्वम्‌ । 2 
असीसदन्त पितरों यथाभागमाईषायिषत ॥ ३ ॥ | 
नमों वः पितरो रसांय नसों वः पितरंः शोर्षाय नमो वः पितरो जीवाय 


` नमो वः पितरः स्वधायै नसों वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः 


पितरः पित॑रो नसों वो ग॒हान्नः पितरो दत्त स॒तो व॑ः पितरो देष्मेतद्टः पितरो वासः ॥४॥ 


आधत्तं पितरो गर्भ कुमारं पुष्कंर्रजम्‌। यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ ५ ॥ 
। य० अ० २। मं० ३१-३३ | 


भाष्यम्‌--( अत्र पितरो० ) हे पितरो5ब्रास्यां समायां पाठशालायां वाऽस्मान्‌ विद्याविज्ञानदानेना- 


नन्दयुक्तान्‌ कुरुत । ( यथाभागम्‌) भजनीयं स्म स्व बिद्यारूपं भागं ( आवृषायघ्वम्‌ ) बिद्रृदत्खीकत्य 
( अमीमदन्त ) अस्मिन्‌ सत्योपदेशे विद्यादानकमणि हषेण सदोत्साइवन्तो भवत । ( यथाभागमा० ) तथा 
यथायोग्यं सत्कार प्राप्य श्रे ष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ॥ ३ ॥ 


` (नमो बः० ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानन्द्ग्रहणाय, ( नमो बः पितरः०) शोषाया > डं “4 
: कैनवायुविद्याप्राप्ये, ( नमो वः पितरो जी० ). जीवनार्थ विद्याजीबिकाप्रापये) ( नमो वः पितरः स्व”) 
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२६४ 5 ` `` छऋग्वेदोंदिभाष्यँंश्रृमिका 


मोक्षविद्याप्रासये, ( नमो बः० ) आपत्कालनिवारणायं, (नमो बः ) दुष्टानामुपरि क्रोधघारणाय, क्रोधस्य 
निवारणाय च, (नमो वः पितरः०) सबंबिधाप्राप्तये च युष्मभ्यं वारं वारं नमोऽस्तु । ( गृहान्न० ) हे 
पितरो गृहान्‌ ग्रहसम्बन्धिव्यवहारबोधान्‌ नोऽस्मभ्यं यूयं दच । ( सतो बः० ) हे पितरो ये5स्माकमधिकारे 
बिद्यमानाः पदार्थाः सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं ( देष्म ) दो, यतो वयं कदाचिद्‌ भवङ्कयो विध्यां प्राप्य 
क्षीणा न भवेम। ( एतद्वः पितरः° ) हे पितरोऽस्माभियंद्वासो वख्रादिकं बस्तु युष्मभ्यं दीयते एतद्‌ 
यूयं प्रीत्या गृह्णीत ।। ४ ॥ 


( आधच पितरो० ) हे पितरः ! यूयं मनुष्षेषुः विधागर्भमाधच धारयत । तथा विधादानार्थं 
( पुष्करस्रजम्‌ ) पुष्पमालाधारिण' ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारिणं यूयं धारयत । (` यथेह० ) येन प्रकारेणे- 
हास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः” पुरुषोऽसत्‌ स्यात्‌ | येन च मनुष्येपत्तमविधोज्नतिर्भवेत्‌ तथैष 
प्रयतघ्वस्‌ ॥ ५ ॥ | 


भाषार्थ--( अत्र 'पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! आप यहां. हमारे स्थान में आनन्द 
कीजिये । ( यथाभागमावू० ) अपनी: इच्छा के अनुकूल भोजन -वत्रादि भोग से आनन्दित 
हूजिये । ( श्रमीमदन्त पितरः ) आप यहां बिद्या के प्रचार से सबको श्रानन्दयुक्त कीजिये । 
( यथाभागमा० ) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त होकर, श्रपनी प्रसंज्नता के प्रकाश 
से हम को भी आनन्दित कीजिये ॥ ३ ॥ 


र म्य ( नमो ब;० ) हम आप लोगों को वारंवार नमस्कार इसलिये करते कि पात पाते 
> करने के लिये जो जो विद्या अवश्य हैं ह ह्‌ दिः 


यज्ञोपवीतं धारयते 
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पञ्महायज्ञविषयः (२४) २९५ 


ˆ लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको आप प्रीति से लीजिये । तथा प्रतिष्ठा के 
लिये उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं, इनको आप धारण कीजिये । ओर प्रसन्न होके सब के सुख 
के अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४ ॥. 


( भ्राधत्त पितरो० ) हे विद्या के. देनेवाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ 
के समान रक्षा कंरके उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस से वह विद्वान्‌ होके ( पुष्करस्र० ) जैसे 
पुष्पो की माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर 
सुन्दरतायुक्त होवे । ( यथेह पुरुषोऽसत्‌ ) अथोत्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि 
सद्गुर्णो से उत्तम कीर्ति और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न सब 
आप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है। इसलिये मनुष्यों को 
उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें ॥ ५॥ 


ये संमानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मासकाः । | 
तेषा० श्रीम॑यिं कल्पतासस्सिल्लोके शत< समाः ॥ ६॥ य° अ० १६ । मं० ४६ ॥ 
उर्दीरतामव॑र5उत्परांस5उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सोम्यासः । 
असुं यऽईयुर॑वृकाऽऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ७ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा5अर्थर्वाणो भ्रगंवः सोम्यार्सः । 
तेषा वय सुंसतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥८॥ 

(क 2 य० अ० १९ | म० ४९-५० ॥ 
ये संसानाः सम॑नसः पितरों यस॒राज्यें । 


तेषां छोकः स्व॒धा नमों य॒ज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ९ ॥ य० अ० १६। मं० ४५॥ 


आष्यम्‌- ( ये समानाः० ) । ये ( मामकाः ) मदीया आचार्य्योदयः, ( जीवाः ) विद्यमानः 
जीवनाः, ( समनसः ) भर्मेश्वरसर्वमतुष्यहितकरणेकनिष्ठाः, ( समानाः ) धर्मश्वरसत्यविद्यादिशुभगुरणेषु 
समानत्वेन वर्चमानाः, ( जीवेषु) उपदेशेषु शिष्येषु सत्यमिद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वमाना 
विद्वांसः सन्ति, ( तेषां» ) विदुषां या भीः सत्यविद्यादिगुणाहया शोमास्ति, ( अस्मिँज्ञोके शतं० ) 
सामयिकी लक्ष्मीः शतवर्षपय्यन्तं, ( कल्पताम्‌ ) स्थिरा भवतु, यतो बयं नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ ॥ 

( उदीरतामबरे० ) ये पितरो5वकृष्टयुणाः, ( उत्परासः ) उत्कृष्टगुणाः, ( उच्मध्यमाः ) मध्य- 
स्थगुणाः, ( सोम्यासः ) सोम्यगुणाः, ( अदकाः ) अजातशत्रवः, ( ऋतज्ञा:० ) ब्रह्मविदो वेदविद, ते 3 
` ज्ञानिनः पितरो ( हेषु ) देयग्राहमव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नोऽवन्तु ) अस्मान्‌ सदा रश्षन्तु। तथा 
( असु य ईयुः ) येऽसु प्राणमीयुः. प्राप्लुयुरर्थाद्‌ द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूत्वा विद्यमानजीवनास्स्युसत एव 
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५. ऋेदादिभाष्यं्भमिका ; 

0 0 0 SS "ु ॑न »"“पएपेप:पप/ 
सैः सेवनीयाः, नेव मृताशचेति । इतः १ तेषां देशाल्तरप्राप्त्या सन्निकर्षाभावात्‌ [ति] सेवाप्रहणे समर्था 
` सेवितुमशक्याश्च।। ७ ॥ 


( अङ्गिरसो नः ) येऽङ्गेष रसभूतस्य ` ग्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, ( नवग्वाः ) स्वासु पिद्यो- 
तत्तमकर्मसु च नवीना गतयो येषां ते {अत्राह निरुक्तकारः-अज्गिरसो नः पितरो नबगतयो नवनीतगतयो वा 
( १११६ )] (अथवीणः ) अथववेदबिदी भनुर्वेदविदश्च, ( भृगवः ) परिपक्यज्ञानाः शुद्धा सोम्यासः ) 
शान्ताः सन्ति, ( तेषां बय सुमतौ० ) बयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमसु कुशलानास्‌ , अपीति निश्चयेन, . 
` सुमतो विधादिशुभगुणग्रहणे, ( भद्र ) कल्याणकरे व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र विधानन्दयुक्त मनो भवति . 

` तस्मिन्‌ ( स्याम ) अर्थाद्‌ भवतां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धर्माथकाममोक्षप्राप्ता मवेम. || ८ ॥ 


( ये समानाः ) ( समनक्षः ) अनयोरथ उक्तः'। ये ( यमराज्ये ) राजसभायां न्यायाधीशत्वेना- 
` घिकृताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां लोक!० ) यो न्पायदशनं स्वधा अस्रतात्मको लोको भवतीति; 
(यज्ञो) यश्च प्रजापालनाख्यो राजधर्मव्यवहोरो देवेषु बिद्रत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं ` मध्ये 
 (कत्यताम्‌) समर्थतां प्रसिद्धो भवतु | य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति तेभ्यो ( नमः ) नमोऽस्तु। . 

अर्थाद्‌ ये सत्यन्यायाधीशास्ते सर्दवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु । ९ ॥ | 


ओ- भाषार्थ--( ये समानाः० ) जो आचार्य ( जीवाः ) जीते हुए, ( समनसः ) धर्म, ईश्वर 
आर सर्वहित करने मै उद्यत ( समानाः ) सत्यविद्यादि शुभ. गुणों के प्रचार में ठीक ठीक विचार 
और ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्या में सबंबिद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरहित 
होकर प्रीति करने वाले विद्वान हैं, ( तेषां. ) उनकी जो श्री अर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त 
शोभा ओर राज्यलदमी है, सो मेरे लिये ( श्रस्मिल्लोके शतं समाः ) इस लोक में १०० सौ वर्ष 
' पर्य्यन्त स्थिर रहें, जिस से हम लोग नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥ 


 (उदीरताम°) जो विद्वान्‌ लोग ( अवरे ) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमाः) मध्यम और 
__(उत्रासः) उत्तम, (पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को आनन्द करानेवाले 

अछः य इयुः ) प्राणविद्यानिधान, ( अबृका ) शत्रुरहित अर्थात्‌ सब के प्रिय, पक्षपात छोड़ के 
ओ- सत्यमार्ग में चलनेवाले, तथा ( ऋतज्ञाः ) जो कि ऋत अर्थोत्‌ बह्म, यथार्थ धर्म॑ और सत्य 


९. अत्र वाक्यस्य सामड्ञस्याय 'ते' पदं प्रवर्घनीयस्‌ । यद्वेह-सन्निकर्षाभावात्‌ सेवाग्रहणे$समथंत्वात 
। सेवितुमशक्यत्वाच्च' इत्येवं पाठ ऊहनीयः । 


रदं 'नवग्वा:'. पदस्य व्याख्याने निरक्तप्रमाणमिह लेखकप्रमादान्तष्ट स्यादिति प्रतीयते। यतो 
गु अग्रिमस्य ये नः पूव' इति दशमस्य मन्त्रस्य भाषार्थे प्रमाणमिदमुदिध्रयते । वस्तुत भाषार्थे 
तस्मिनु मन्त्रे 'नवग्वा पदस्यादेदानात्‌। तस्मात्‌ स पाठोऽप्यस्यैव मन्त्रस्य भाषाथे पठनोयः । . 
करणेषु “यज्ञाचां' इत्यपपाठः । 


समानाः समनसः' इत्यस्मिन्‌ः सप्तममन्त्रव्याल्याने । 
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पञ्महायज्ञविषयः (२४) २९७ 


विद्या के जाननेवाले हैं, ( ते नोऽवन्तु पितरो हबेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो में हमारे 
साथ होके अथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करें. ॥ ७ ॥ 


( अङ्गिरसो नः ) जो ब्रह्माएडभर के प्रथिव्यादि सब अङ्गाँ की मसंविद्या के जाननेवाले, 
( नवग्वा ) नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने ओर करानेवाले, इसमें निरुक्तकार का प्रमाण, 
अ० ११ खं १६ निरुक्त में लिखा है- अङ्गिरसो नवगतयो? इत्यादि वहां देख लेना। 
( अथबोणः ) अथवेबेद ओर धनुर्वेदबिद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु ओर दोषों के निवारण करने 
मैं प्रवीण, ( स्रगबः) परिपक्वज्ञानी ओर तेजस्वी, ( सोम्यासः ) जो परमेश्वर की उपासना 
और अपनी विद्या के गुणों में शान्तिस्वरूप, . ( तेषां बय सुमतौ० ) तथा यज्ञ के जानने ओर 
करनेवाले पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति, ( भद्रो ) कल्याण और 
( सौमनसे ) मन की शुद्धि होती है, उनमें ( अपि स्याम ) हम लोग भी स्थिर हों कि जिसके 
बोघ से व्यबहार आ्रौर परमार्थ के सुखों को प्राप्त हो के सदा आनन्दित रहें ॥८॥ 


( ये समा० ) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ( यमराज्ये ) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य 
में सभासद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करने वाले और ( समनसः पितरः ) सब सृष्टि के हित 
करने मैं समानबुदि हैं, ( तेषां लोकः स्वा ) जिनका लोक अर्थात्‌ देश सत्यन्याय को प्राप्त 
होके सुखी रहना है, (नमः) उनको हम लोग नमस्कार करते हँ । क्योंकि बे पक्षपातरहित होके, 
सत्य व्यवस्था मैं चल. के, अपने दृष्टान्त से औरो को भी उसी मागे में चलानेवाले हैं । ( यज्ञो 
देवेषु कल्पताम्‌ ) यह सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेघ यज्ञ है, सो परमात्मा की 
कृपा से विद्वानो के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ अथात्‌ प्रकाशमान 
बना रहे ॥ ९ ॥ 


ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वासिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संश्राणो इवी$ष्युशन्नुशत्निः प्रतिकामर्मत्त ॥ १० ॥ 
बर्हिषदः पितरऽऊस्युर्वागिसा वों व्या चंक्कमा जुषध्वम्‌ । 
तऽआ गताव॑सा शंतंसेनाथां नः शं योर॑रपो द॑धात ॥ ११॥ 
आह पितृन्त्सुविदत्री २।५अविस्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णोः । 
ब॒हिषदो ये स्व॒धया सुतस्य॒ भर्जन्त पित्वस्तऽइह्दागंमिष्ठाः ॥ १२ ॥ 
य० अ० १६। म० ५१, ५५, ५६ ॥ 


१. यहां से लेकर देख लेना” पर्यन्त पाठ वेयमुद्रित संस्करणों में अगले दशमः सन्त्र के व्याख्यान के _ 

अन्त में मिलता है, वह यहां होना चाहिए । क्योंकि “नवग्वाः' पद इस मन्त्र में पठित है ओर १० वें मन्त्र में 
यह पद नहीं है । 42, 
३.८ 
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२९४ क्लरवेदादिभाष्यभ्रूमिका 
१ है व 6 १ २-२: ० 
भाष्यम्‌- (ये सोम्यासः ) सोमविद्यासम्पादिनः , - ( बसिष्ठाः ) सव बिद्यायुत्तमगु णेष्वतिशयेन 
रममाणाः) ( सोमपीथस्‌) सोमविद्यारक्षणं ( अनूहिरे ) पूव सर्वा विधाः पठित्वाऽध्याप्य तास्ता अनुग्रापयन्ति, 
he SS च्छ ति वि प्रमे ड 2 
ते ( नः पूर्वे पितरः ) येऽस्माकं पूर्व पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तः ( उशद्भिः ) परमेश्वर घम च कामंयमानः 
पितृमिः सह समागमेनेव ( सरराणः ) सत्यविद्यायाः सम्यग्दानकर्चा ( यमः ) सत्यविद्याव्यवस्थापकः 

6 


परमेश्वरो विदितो भवति । किं छुंबन १ ( हवी£पि० ) विज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेम्यो दातु कामयन्‌ सन्‌। 
अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ ( प्रतिकाममचु ) सर्वान्‌ कामान्‌ ग्राप्नोतु ॥ १० ॥। 


( बर्हिषदः ) ये बर्हिषि सर्वोत्तमे त्रझ्मणि विद्यायां च निषण्णास्ते ( पितरः ) विद्वांसः ( अवसा 
शन्तमेन ) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षशेन सह वर्चमानाः ( आगत ) अस्माकं समीपमागच्डन्तु । आगतान्‌ 


तान्‌ प्रत्येव वयं त्र महे- हे विद्वांसः ! यूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( इमा० ) इमानि हव्यानि ग्राद्यदे- 


यानि वस्तूनि ( जुषध्वम्‌ ) सम्प्रीत्या . सेवध्वम्‌ । हे पितरः ! बयं ( उत्या ) भवद्रक्षणेन ( वः ) युष्माकं 
सेवां ( चकम ) नित्यं इयाम । ( अथा नः शं० ) अथेति सेवाप्रप्तेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं शंयोबिज्ञानरूपं 
सुखं दघात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दूरीकृत्वा ( अरपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमपि निष्पापा 
भवेमेति ॥ ११ ॥ | 


( आहं. पितृन्‌ सुविदत्राँ० ) । ये बर्हिषदः ( स्वघया ) अन्नेन ( सुतस्य ) सोमवल्यादिभ्यो 
-निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेबन्ते, ( पित्वः ) तत्पानं कृत्वा ( त इहाग० ) आस्मन्नस्मत्स- 
'लिहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । [ ( पितुन्‌) ] य ईदशाः पितरः सन्ति तान [ ( सुबिदत्रान्‌ ) ] विद्यादिशुभ- 
गुणानां दानकतृ नहं (आ अवित्सि ) आ समन्ताइ झि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिंडमावरच । तान्‌ बिदित्वा 
सङ्गत्य च, ( विष्णोः ) सरवत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगद्रचनं तथा ( नपातं च ) 
न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोक्षाख्यं पँ च वेच्रि । यत्माप्य युक्तानां स्यः पातो न विद्यते, तदेतच् 
बिदुषां सङ्ग नेव प्राप्त भवति । तस्मात्‌ सर्वेर्थिदुषां समागमः सदा कर्तव्य इति ॥ १२ ॥ 


भाषार्थ- ये नः पूर्व पितरः० ) जो कि हमारे पूर्व पितर, अथोत्‌ पिता पितामह्‌ आर 
अध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ( अनूहरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो सोमपान के करने कराने 
और वसिष्ठ अथीत सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, ( तेभिर्यमः स र० ) ऐसे महात्माओं के 
साथ समागम करके विद्या होने से यम अथोत्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना 
जाता है। हविः-जो सत्यमक्ति आदि पदार्थों की [ ( उशन्‌ ) ] कामना और (उशङ्किः प्रतिका०) 
सब कामो के बीच में सत्यसेवन करनेवाले, तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है। हे मनुष्य 


लोगो! ऐसे धर्मात्मा पुरुषो के सत्सङ्ग से तुम भी उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त हो ।* 


१. एतेनैतत्‌ स्पष्टं भबति, यदु यत्र यत्र. मुक्तेनित्यत्वमुक्तं तत्र सववत्र सद्य: पाताभाव एव तस्य तात्पयंस्‌ । 
२ वेयमु में इसके भ्रागे “इसमें निरकतकार का प्रमाण अ० ११। खं० १९ निरुक्त में लिखा है-- 


 -द्रद्भिरसो नवगतयो? इत्यादि लिखा है, वहाँ देख लेना” पाठ है । यह पाठ 'अङ्गिरसो न पितरो नवग्वा' इस. 
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पञ्महायज्ञविषयः (२४) २९६ 


` ( बहिषद्‌ः पि० ) जो ब्रह्म ओर सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं. वे हमारी रक्षा के लिये 
सदा तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, आरं वे लोग हमको प्रीति- 
पू्वंक विध्यादि दान से प्रसन्न कर देवें । ( त श्रगतावसा० ) हे पितर लोगों ! हम काङ क्षा 
करते हैं कि जब जब आप हमारे वा हम आपके पास आर्व जावें, तब तब (इमा [वो] हव्या ) 
हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें, और आप लोग भी उनको प्रीति- 
पूर्वक ग्रहण करें । ( अरबी» ) अथोत्‌ हम लोग तो अन्नादि पदार्थों से, ओर आप लोग (शंत०) 
हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेशा से, (अथा नः शंयोः) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान 
से ( अरपः० ) अथोत्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ॥ ११ ॥ 


( आहं पितृन्‌० ) मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या ओर अपने उपदेश 
से सुख देनेवाले हैं ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो में सब में ब्यापक परमेश्वर का विक्रमण 
अथोत सृष्टि का रचन, ओर नपात्‌ अथोत्‌ उसके अविनाशी पद को भी (आरा अवित्सि ) ठीक 
ठीक जानता हूं । ( बहिषदो ये) यह ज्ञान सुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, 
जिनको देवयान [ तथा पितृयान ] कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति से जीव पुनदु ःख में कभी 
नहीं गिरता, तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को मी मैं विद्वानों के ही 
संग से जानता हूं । (स्वघ०) जो विद्वान अपने श्रमूतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ 
विद्यादान करते हैं, तथा उस मैं आप भी ( पित्वः० ) आनन्दित होकर संसार में सब सुर्खो के 
देनेवाले होते हैं, बे सवे हितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करे कि जिससे हम लोगों 
सै नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे॥ १२ ॥ 


उपहूताः पितर॑ः 'सोम्यासों बहिष्येषु निधि प्रिये । 

तऽआ ग॑मन्तु त5इह शुवन्त्वाधि ब्‌ वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३ ॥ 

अग्मिष्वात्ताः पितरऽएह गंच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 

अत्ता हवीषि प्रयंतानि बहिष्यथा रयि सर्वेवीरं दधातन ॥ १४ ॥ 

येऽअंग्निष्वात्ता येऽअरनग्निष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधया माद्यन्ते । 

तेभ्य॑ः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्त्रं कल्पयाति ॥ १५ ॥ 

कफ य० अ० १६ । मं० ५७, ५९, ६० ॥। 

| भाष्यमू-- ( सोम्यासः ) ये प्रतिष्ठार्हाः पितरस्ते ( बहिष्येषु ) प्रकृष्टेषु ( निधिषु ) उत्तमवस्तु- 
स्थापने ( प्रियेषु ) प्रीत्युत्पादकेषु आसनेषु ( उपहृताः ) निमन्त्रिताः सन्त; सीदन्तु ( आगमन्तु ) सत्कारं 


OE Osos र १ मु = 
८ संख्यावाले मन्त्र के साथ संबन्ध रखता है, क्योंकि दशम मन्त्र में 'ग्रङ्गिरसः' पद नहीं है । अतः यहाँ अस्थान | 


- में होने से हमने इसे पूर्वेत्र यथास्थान रख दिया है । 
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३०० .श्ग्वेदादिभाष्यभ्ूसिका ` 

ग्राप्यास्मत्समीपं वारंवारमागच्छन्त । (त इह ) त इहागत्यास्मअश्‍नान्‌ ( श्रुवन्तु ) श्रण्वन्तु । श्रुत्व 
तदुचराणि. ( अधिन्न्‌ वन्‍्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च ( तेऽवन्त्वस्मान्‌ ) सदास्मान्‌ 
रक्षन्तु | १२ ॥ 


( अग्निष्वात्ताः पितर एइ गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अग्निष्वात्ताः पितरः ! अस्मत्सन्निधौ प्रीत्या ` 

आगच्छत । आगत्य ( सुग्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीतिर्यषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः ( सदःसदः ` 

* उदत ) प्रतिगृहं प्रतिसमां चोपदेश्ार्थं स्थिति भ्रमणं च कुरुत | ( अत्ता हवीश्षि० ) प्रयत्नयुक्तानि 

कर्माणि, देययोग्यान्युत्तमान्नानि वा यूयं स्वीकुरुत । ( बर्हिष्यथा ) अथेत्यनन्तरं, बर्हिषि सदसि गृहे वा 

' स्थित्वा ( रयि सर्ववीरं० ) सेवां रयु क्त विद्यादिधनं यूयं दधातन । यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्ता वीराः 
भवेयुः .सत्यबिद्याकोशश्च ॥ १४ ॥ 


( ये अग्निष्वात्ताः ) ये अग्निविधायुक्ताः, ( अनग्निष्वाचाः ) ये बायुजलभूगर्भादिविदयानिष्ठाः, 
| ( मध्ये दिवः ) धोतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सदिद्याप्रकाशकस्य च मध्ये ( स्वधया ) अन्नविद्यया शरीरबुद्धि- 
बलघारणेन च (मादयन्ते ) आनन्दिता भूत्वा, अस्मान. सर्वान्‌ जनान्‌ आनन्दयन्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विभयो 

बयं नित्यं सद्धियां तथा ( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीतिं च ग्रृह्मीयाम । ( यथावशम्‌ ) 
ते विद्ठांसो वयं च विद्याविज्ञानप्राप्या 'सर्वोपकारेपु नियमेषु परतन्त्राः, प्रत्येकग्रियेश च स्वतन्त्रा 
अवन्तु# । यतः ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स स्वराटू परमेश्वरः) 
( तन्वं. कल्पयाति ) तनु बिद्रच्छरीरमस्मद्थ कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये 
बहो विद्वांसो भवेयुः ।। १५ ॥ 


भाषार्थ- ( उपहूताः पितरः० ) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं, कि वे हमारे 
समीप आके (बर्हिष्येषु८ ) उत्तम«आसनौ पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य ओर देखने में प्रिय हो, 
हमको उपदेश करे । ( त आगसन्तु ) जब वे पितर आवं, तब सब लोग उनका इस प्रकार से 
सम्मान करें कि--आप आइये, उत्तम आसन पर बेठिये, ( इह श्रुवन्तु ) यहां हमारी विद्या की 
बातें और प्रश्‍न सुनिये, ( अघिन्र्‌_वन्तु० ) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान 
देके उनकी रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ | 


( अग्निष्वात्ताः पितर एह० ) हे अग्निविद्या के जानने वाले पितर लोगो ! आप उपदेशक 
होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिथे। फिर वे पितर कैसे होने चाहिये कि 
 (छप्रणीतयः) उत्तम उत्तम गुणयुक्त होके ( बहिंषि०) सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय 

__ करनेहारे हो । तथा ( हवी० ) वे ही दान और ग्रहण के योग्य बिद्यादि गुणों का दान आर 


© वेयमुद्रितेषु 'सर्वोपकारेषु नियमेषु स्वतन्त्राः, प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु इत्यपपाठः। द्र० 
 मआरयसमाजस्य दशमो नियमः--'सब मनुष्यों को सामाजिक 'सवंहितकारो नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र हुँ * (| 24 - 7 
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पञ्चमहापज्ञविषयः (२४) ३०१ . 


“सा किन 


ग्रहण करनेवाले हों।। ( रयि सर्ववीर॑ दधातन ) विद्यादि जो उत्तम धन है, कि जिससे 
वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें । ऐसे ही उन विद्वानों 
के प्रति भी इश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश देश ओर घर घर मै जाके सब मनुष्यों 
को सत्यविद्या का उपदेश करें ॥ १४ ॥ | 
( ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता:) जो पितर अग्निविद्या औरं सोमविद्या के जानने- 
वाले, तथा ( मध्ये दिवः स्वघया माद्यन्ते ) जो कि दिव अथौत्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में 
सुखभोग से आनन्दित रहते हैं, 4 तेम्य; स्वरांडसु० ) उनके हितार्थ स्वराद जो स्वप्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर है, बह असुनीति अथोत्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रार्थना करते 
हैं कि ( यथावशं तन्वं कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, 
तेजस्वी और रोगरहित रखिये, कि जिसमे हमको उनके हारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥ १५॥ 
अग्निष्वातानंतुमतों हवामहे नाराश*से सोमपीथं यऽआशुः । 
ते नो विप्रांसः सुहवां भवन्तु वय स्यांस पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँझ्च विद्य यॉरा उंच न प्रविद्य । 
त्वे वेत्थ॒ यति ते जांतवेदः स्वधाभियज्ञ« सुकृत जुषख ॥ १७ ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो$अस्त्वद्य ये पूर्वोसो यऽउर्परास ईयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वा नून« सुब्ृजनांसु विक्षु ॥ १८ ॥ 
पड त्य य० अ० १६ । ६१, ६७, ६८ ॥ 
'भाष्यप्त-- ( अग्निष्वात्ता ० ) हे मनुष्याः ! यथा वयं; ऋतुविद्ावतो 5थाद्‌ यथासमयग्रयोगकारिणो_ 
5ग्निष्वा[ चा; ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) आह्वयामहे, तथव युष्माभिरपि तत्सेवनायाहवनं नित्य 
कार्य्यम्‌ । ( सोमपीथं य आशुः ) ये सोमपानमश्नन्ति, ये च ( नाराश से ) नरे! प्रशस्येञ्नुष्ठातव्ये कर्मणि 
कुशलाः सन्ति, (ते नो बिग्रासः ) ते बिग्न मेधाविनो नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) सुष्ठतया ग्रहीतारो भवन्तु 
( सोमपीथं० ) ये सोमविधादानग्रहणाम्यां तृप्ताः; एषां संगेन ( वय स्याम पतयो० ) सत्यविंधाचक्रवत्ति- 
ज्यश्रीणां पतयः पालका स्वामिनो भवेम । १९ ॥ र 
( ये चेह पितरो० ) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सन्निधौ बचन्ते, ये चेहास्मत्समक्ष न सान्ति 
अर्थाद्‌ देशान्तरे तिष्ठन्ति, ( यांश्च विद्य ) यान्‌ वयं जानीमः, ( याँ उ च न० ) दृरदेशस्थित्या यांश्च 
बय॑ न जानीमस्तान्‌ सर्वान्‌, हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! ( खं वेत्य ) त्व यथाज्ञानास्यतो भवान्‌ तेषाम-. 
स्माकं च सङ्गं निष्पादय । ( स्वधा० ) यो5स्माभिस्सुकरतः सम्यगनुष्ठितो यञ्चोञस्ति) त्वं स्वघाभिरनाधाभिः 
सामग्रीभिः सम्पादितं यज्ञं सदा जुषस्व सेवस्व, येनास्माकमभ्युदयनिःश्र यसकरं क्रियाकाण्ड सम्यकू 
सिध्येत्‌ । ( यति _सिचचेत । (तित) ये यावसा पोहा थिया ना ) ये यावन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सन्ति, तानस्मान प्रापय | १७॥ 
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३०२ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


(इदं पित्रम्यः० ) ये पितरोऽधेदानीमस्मत्समीपेऽष्ययनाघ्यापने कमणि बचन्ते ( पूर्वासः० ) 
पूरवमधीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पार्थिवे रजसि ) ये एथिवीसम्बन्धिभूगर्भेविद्यायां ( आनिषचाः ) आ 
समन्तान्निषण्णाः सन्ति, ( ये बा तून सु० ) ये च सुष्टुबलयुक्तांसु प्रजासभाध्यक्षाः सभासदो भूत्वा न्याया- 
धीशत्वादिकमंणे'ऽधिकृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ ( ईयुः ) प्राप्तुयुः । इत्थंभूतेभ्यः पितृम्योऽस्माकमिद सततं 
( नमोऽस्तु ) ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ--( श्रग्निष्वात्तानृतुसतो० ) हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अग्निबिद्या और 
ससयविद्या के जाननेवाले पितरो को मान्य से बुलाते हैं, वेसे ही तुम लोग भी उनके पास 
जाते ओर उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहै । 
(नाराशे<से सोमपीथं य आशु; ) जो सोमलतादि ओषधियाँ के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों 
को श्रेष्ठ करनेवाले हँ, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके आनन्दित हों ! ( ते नो विप्राः सुहवा० ) 
बे विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें ( बय स्याम पतयो 
रयीणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविधा से चक्रवात राज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थो को 
प्राप्त, तथा उनकी रक्षा ओर उन्नति करने मै भी समर्थ हों ॥ १६॥ | 


( ये चेह पितरो० ) हे जातबेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप ओर दूर देश में 


bs हैं, याँश्र विद्य ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते, और ( याँ २॥ उ च न प्रवि ) 


जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, ( यतिं ते) जो इस संसार के बीच में वर्तमान 
हैं, (त्वं बेत्थ० ) उन सबको आप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर 
सम्बन्ध सदा के लिये कीजिये । ( स्वघाभिर्यज्ञ सुकुतं० ) और आप अपनी घारणादि शक्तियों 
से व्यवहार और परमार्थरूप श्रेष्ठ यज्ञा को प्रीतिपूवेक सेबन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को 
सब सुख प्राप्त होते रहें ॥ १७ ॥ 


( इदं पितृम्यो न° ) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, ( [ये ] अय 


पू्ीसी य उ परास ईयु; ) जो कि प्रथम आप विद्वान्‌ होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं । 


अथवा जो कि विरक्त और संन्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं। तथा ( ये पार्थिवे 
रजस्या निषत्ताः ) जो कि पार्थिव श्र्थात्‌ भूगर्भविद्या और सूयीदि लोकोंके जाननेवाले हैं । तथा 
(ये बा नूनसु० ) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित मैं उद्यत और उत्तम सेनाओं के 
के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन 


' हमारी उन्नति करते रहें ॥ १८॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमहू युशन्तः समिधीमहि । | 
उशन्नुशत आ व॑ह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ १९ ॥ य° अ० १६। मं. ७० ॥ 
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पञ्चमहायज्ञविषयः (२४) ३०३ 


त पितृभ्यः खधायिथ्यः स्वधा नम॑ः । 'पितामहेभ्यः खधायिभ्य॑ः स्वधा नमः । 
महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्‌ पितरो5मींमदन्त पितरोऽती- 
तृपन्त पितरः पित॑रः शुन्ध॑ध्वम्‌ ॥ २० ॥ | 


पुनन्तु मा पितरः सोस्यासंः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः 
पवित्रेण ज्ञतायुषा । पुनन्तु सा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुव्येश्नवे ॥ २१ ॥ य० अ० ११ । मं० ३६, ३७ ॥ 


भाष्यमु---( उशन्तस्त्मा निधीमहि ) हे परमेश्वर ! वयं त्वां कामयमाना इष्टत्वेन हृदयाकाशे, 
न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः । ( उशन्तः समिधीमहि ) हे जगदीश्वर ! त्वां शृण्वन्तः 
सम्यक्‌ प्रकाशयेमदि । करे प्रयोजनायेत्यत्राह--( हविषे अचवे ) सद्िद्याग्रहणाय तेभ्यो घनाध्‌चमपदारथ- 
दानायानन्द्भोगाय च । ( उशन्नुशत आवह पितृन्‌ ) सत्योपदेशविद्याकामयमानान कामयमानस्संस्त्वमस्मान्‌ 
आवहासमन्तात्‌ प्रापय ॥ १६ ॥ 


( पितृभ्पः० ) स्वाँ स्वकीयामप्रृताख्यां मोश्षविद्यां कत्तु शीलं येपां, तेम्यो वसुसंज्ञकेम्यो विद्याप्रदा- 
तृभ्यो, जनकेम्यथ, ( स्वधा० ).अन्नाय्‌ चमवस्तु दद्यः | ये च चतुर्विशतिवषपर्य्यन्तेन ब्रह्मचर्य्येण विद्या- 
मधीत्याष्यापयन्ति ते 'चसुसंज्ञकाः । ( पितामहेभ्यः० ) ये चतुश्त्वारिंशद्दर्पपय्यन्तेन ब्रह्मचस्येण विद्यां 
पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, ( प्रपितामहेस्य:० येऽष्टाचत्वारिशद्षप्रमितेन ब्रह्मचर्येण विद्यापाराबारं 
प्राप्याच्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यविद्याधोतकाः | ( नमः ) तेम्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । 
( अक्षन्‌ पितरः० ) हे पितरः ! भवन्तो5क्षक्त्रेव मोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन । 'अमीमदन्त पितरः? इति 
पूर्व व्याख्यातस्‌ः । ( अतीतृपन्त पितरः ) हे पितरोऽस्मत्सेग्रयाऽऽनन्दिता भूत्वा तृप्ता भवत । ( पितरः 
ुन्थध्वम्‌ ) हे पितरः ! यूयसरुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाशादस्मान शुन्वध्चं पवित्रान्‌ रुत । “अत्र पुरुषो 
वाब यज्ञ: इत्याकारकेण झान्दोग्योपनिषत्रमाशेन विदुषां बसुरुद्रादित्य पंज्ञा वेदितव्याः ॥ २० ॥ 


( पुनन्तु सा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! भवन्तो मां मनःकर्मवचनद्वारा 


वारंवारं पुनन्तु पतित्रव्यवहारकारिणं कुबन्तु । केन पुनम्स्वित्याह--( पवित्रेण ) पवित्रकमोनुष्ठानकरणो- 
पदेशेन, ( शतायुषा ) शतवर्षपय्यन्तजीवननिसिचेन ब्रह्मचय्यंण माँ पुनन्तु । अग्र पुनन्त्विति क्रियात्रयं 
योजनीयम्‌ । येनाहं ( विश्वमायुव्य क्षय ) सम्पूणमायुः म्राप्नुयास्‌ ॥ २९ ॥ 


१. मूलपाठे विभज्य मन्त्रभागातू स्वरो निदिव्यते । अर्वाचीनेषु संस्करणेषु संहितानुसारी ण 2772 दस्य मन्तरभागाच स्वरो निदिव्यते । अर्वाचीचेषु संस्करणेषु संहितातुसारी पाठ उपलम्यते । 


२. द्रष्टव्यम्‌-वसूच्‌ वदन्ति तु पितुन्‌ स्द्राश्चेव पितामहान्‌ । त्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्‌ तिरेषा सनातनी । 
मनु ३। २८४ ॥ ३. पूर्वत्र अन्न पितर' इति व्याख्याने, पृष्ठ २९३ । ४. अयं पाठो 
वैयमुद्रितेषु संस्करणेषु उत्तरमन्त्रव्माख्यानान्ते 0110 परमुपलभ्यते । तत्र वस्वादिपदानां संबन्धा- 
_आवादिह प्रकरणे यथास्थानमानीतः, भाषार्थस्ठु इ ते ५. छा० उ० ३३ १६५. 
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३०४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
MT कका ८ 
ओ- भाषार्थ--( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे अग्ने परमेश्वर ! हमं लोग आपकी प्राप्ति की 
कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अथोत्‌ स्थापित, और ( उशन्तः समिधीमहि ) ' 
आप का ही सर्वत्र प्रकाश करते र. । (उशन्नुशत आवह पितृन्‌ प हे भगवन्‌! आप हमारे 
कल्याण के अर्थ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि ( हविषे अत्तवे ) हम लोग उनकी 
सेवा में विद्या लेने के लिये स्थर रहें ॥ १६ ॥ 


( पितृस्यः स्वघा० ) जो चौबीस वर्ष बह्मचर्य्यीश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, 
उन पितरों को हमारा नमस्कार है । ( पितामहेम्यः० ) जो चबालीस वर्ष पय्यन्त बह्मचय्योश्रम 
से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सबके उपकारी और असृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हैं, 
( प्रपितामहेम्यः० ) जो अड़तालीस वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्या 2 को पढ़ के, 
हस्तक्रियाओ से भी सब विद्या के इष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते, और जो सबके सुखी होने. 
के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी. सब लोगों को करना उचित है । 


पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याश्रों में बास करने के लिये योग्य होते 
हैं। ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे बसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतशुणी 
विद्या और बलवाले होते हैं, तथा प्रपितामहो का नाम आदित्य है, क्योंकि बे सब विद्याओं 
ओर सब गुणों मै सय के समान प्रकाशमान होके, सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते 
हैं। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र ओर आदित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुता 
मनुष्यों मै रहने नहीं देते । इसमें पुरुषो वाब यज्ञः० यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख 
दिया है, सो देख लेना । 


(अक्षन्‌ पितरः ) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो । तथा 
( अमीमदन्त पितरः ) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो । ( अतीतपन्त पितरः ) हमारी सेवा 
से तृप्त होकर हमको भी आनन्दित ओर तृप्त करते रहो । तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, अथवा 
हम आपकी सेवा में भूले तो आप लोग हमको शिक्षा करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर लोगो ! 
आप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग हम लोग आपके 
साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम कर ॥२० ॥ 


( पुनन्तु मा पितरः० ) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं, वे मुझको विद्यादान 
से पवित्र करें । ( पुनन्तु मा पितामहाः० ) इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह भी सुको 
अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें । इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के अर्चय 
 घारण करने से सो वर्ष पर्य्यन्त आनन्दयुक्त उमर होती रहै । इस मन्त्र में दो वार पाढ केवल 

` आदर के लिये है ॥ २२॥ | सु 
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पञ्जमहायज्ञविषयः (रॅश): ३०५ 


- - इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयो के पुष्टिकारक हैं। उन सभी का अर्थ सर्वत्र इसी 
प्रकार से समझ लेना चाहिये । तथा जहां कहीं अमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है, वहां 
भी इसी अभिप्राय से है. कि जो कदाचित नित्य उन की सेवा न बन सके, तो महीने महीने 
अ्रथोत्‌ श्रमावास्या में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके अवश्य सत्कार करे । 
OR इति वितृयज्ञः समाप्तः [ 
अथ बलिवेःश्वदेवविधिलिख्यते-- | 
यदन्नं पक्वमक्षारलवर्ण' भवेचेनेव बलिवेश्वदेवकर्म कास्यम्‌ - 
_ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग़ह्मे5ग्नो विधिपूर्वकम्‌ । Fe oe 
..- आभ्यः कुय्याद्‌ देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ १ ॥ मुस्पृतौ अ० ३-1 -छोकः ८४॥ . 
[ भाषाथ--भ्रन बलिवेश्‍वदेव की विधि लिखी जाती है। जो घर मैं पका हुआ चारं 
लवण . से रहित, अन्न, है उससे बलिवेश्वदेव . कर्म करना चाहिये-। ज़ो. कुछ पाकशाला में 
भोजनांर्थ सिद्ध हो, उससे विधिपूर्वक नीचे लिखे मन्त्र से देवताश्रा के लिए होम करना चाहिए । | 
` अत्र बलिवेश्वदेवकमेणि प्रमाणम्‌-- | ०222 
` अहरहर्बलिमित्ते हरन्तो5श्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने। - 
रायस्पोषेण समिषा सर्दन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ 


अथवे० कां० १९ । अनु० ७ । मं०-७ ॥४ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय॑ः । 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि माँ ॥ २ ॥ य° अ० १९ | मं० ३६ ॥ 


भाष्यम्‌ --( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( ते) तुभ्यं _लदाजञापाउनाथ ( इत्‌ ) एब ( तिष्ठतेऽश्वाय 
घासम्‌ ) यथाऽश्स्याग्र पुष्कलः पदाथः स्थाप्यते, ( इब ) तथेव ( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बिं हरन्तः ) 


भोतिकमग्निमतिथीश्च बलीन्‌ ग्रापयन्तः, ( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिटू तया श्रद्धया, (रायस्पोषेण) 
वि डड रस सिम गि म ममता 


१. क्षारलवणरहितमित्यथेः । क्षारशब्देन 'हेडाम्बिका राजमाषा माषा मुदा मसूरिका । लङ्क्याढक्याशच 
निष्पावास्तिलाद्याः क्षारसंज्ञिताः ॥' ( आश्व० गृद्य गाग्येनाशयण टोका १। ८। १०) इति वचनेन घान्यविशेषा 
गृह्मन्ते । श्रपरे पुनः सजिकादिक्षारान्‌ क्षारशब्देन गृहूणन्ति । सजिकादीनां लवणान्तर्भावात्‌ घान्यविशेषाणामेव 
क्षारशब्देन ग्रहणं न्याय्यम्‌ । | है ५ ये 

२. क्षार शब्द से राजमाष माष (उड़द) मु ग मसूर अरहर तिल आदि घान्यो का ग्रहण होता है । 
३. प्रथर्व १९ । १५. । ७ ॥ द्रष्टव्यं राथह्विटनी-संस्करणम्‌ । 


४. वैयमुद्रितेषु मन्त्रान्ते 'स्वाहा' पदमपि पठयते । सोच्त्र प्रमादपाठः स्वराभावात्‌, पूर्वत्र (पृष्ठ २५८). 


मन्त्रपाठेऽदशंनात्‌, इत एव संक्षिप्य संगृहीते पद्म हायज्ञविधिप्रक रणेऽप्यदशेनाच्च ।. 
३६ 


> 
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३५६ ऋस्वेदादिभांव्यसूमिका . " 


चक्रवचिराज्यलक्ष्म्या ( मदन्तः ) हर्षन्तो बयं, ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! (ते) तव ( प्रतिवेशा! ) 
प्रतिकूला भूत्वा सृष्टिस्थात्‌ प्राणिनः ( मा रिषाम ) मा पीडयेम । किन्तु भवत्कृपया ' सर्वे जीवा अस्माकें 
मित्राणि सन्तु.। सर्वेषां च वयं सखायः स्म इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यम्मुपकार इु्याम ॥ १ ॥ 


' (पुनन्तु मा० ) अस्य मन्त्रस्याथस्तपंणविषय उक्तः' ॥ [२॥ ] 


भाषार्थ--( अग्ने० ) हे परमेश्वर ! जेसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ धोड़े के आगे रखते 
हैं, वैसे ही आप की आज्ञापालन के लिये ( अहरहः० ) प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम 
करते, ओर अतिथियों को ( बलि० ) अर्थात्‌ भोजन देते इए हम लोग अच्छी प्रकार वाञ्छित 
चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी से आनन्द को प्राप्त होके ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिबेशाः ) 
आपकी आज्ञा से उलटे होके आपके उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिषाम ) अन्याय से 
दुःख कभी न देवें । किन्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र ओर हम सब जीवों के मित्र 
रहे । ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें ॥ १ ॥ 


` + पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का अर्थ तर्पणविषय में ( पृष्ठ २६० ) कह दिया है ॥२॥ 


ओमग्नये स्वाहा ॥ [१॥] औं सोमाय स्वाहा ॥ [२॥] 
ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ [३॥] आओ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ [४॥] 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ [५] औं कुद्दै स्वाहा ॥ [६॥] 
'ओमनुमत्ये ` स्वाहा ॥ [७॥] ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ [८॥] 
“औं सह द्यावाएथिवीभ्यां स्वाहा ॥ [६॥] ओं स्विष्टकृुते स्वाहा ॥ [१०॥] 


भाष्यम्‌--- ( ओम० ) अन्न्यथ उक्त । ( ओं सो० ) सर्वानन्दप्रदो यः सर्वेजगदुत्पादक ईश्वरः 

सोऽत्र ग्राह्य: | ( ओमग्नी० ) प्राणापानाभ्याम्‌ , अनयोरथों गायत्रीमन्त्राथ उक्त | ( ओं बि० ) दिश्वे 

देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो वा । ( आं ४० ) सर्वरोगनाशक ईश्वरोऽत्र गृह्यते । ( ओं कु० ) 

` दशष्टयर्थोऽयमारम्मः, अमावास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा । ( ओम० ) पौर्णमास्येष्टयर्थाऽयमारम्भः) 

` विद्यापठनानन्तरं मतिमनन ज्ञानं यस्याथितिशक्तेः सा5चुमतिर्वा, तस्ये । ( ओं० प्र० ) सर्वजगतः स्वामी 

रक्षक ईश्वरः । ( ओं सह० ) ईश्वरेण प्रकृष्टयुणेः सहोत्पादिताम्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्याः) एतदर्थो 
ऽयमारम्मः । ( आं स्वि्ट० ) यः सुष्ट शोभनमिष्ट सुखं करोति स चेश्वरः ॥[१-१०॥] 

डे? प्रकाशित १. पूर्वत्र पृष्ठ २८८, २८६ ।. मि २. अत्र 'उक्तः' इत्येवंरूपो यः संकेतः स प्रायेण १९३१ वेक्रमाब्दे 

प्रकाशितं 'सन्ध्योपासचादिपङ्चयज्ञविधानं’ लक्ष्यीकृत्य प्रयुबतः । तदेव पञ व्यज्ञविधानं १९३४ वैक्रमाब्दे पुनः 

_ संस्कृत्य प्रकाशितमित्यतस्तत्राप्ययमर्थं उपलभ्यते । अतोऽत्रोभयोः संस्करणयोरिह पृष्ठसंख्य़ानिर्देशः करिष्यते । 


पँमवि (१९३१) पृष्ठ १३, पंमनि (१६३४) पृष्ठ २८ (रः का क. सं ७) ।....... ... 
` ३. संपंमवि पृष्ठ १४; पंमवि, पृष्ठ २९॥। :' ` - ' न ose 


. __€©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
७८८४४५१५०२ त्र (० ७ धन "- री 


SS Ss NS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चमहायज्ञविषयः (२४) ३०७ 


। एतेन छृत्वा5थ बलिग्रदानं कुर्य्यात्‌-- 


भाषार्थ--( ओम० ) अग्नि शब्द का अर्थ पीछे कह आये हैं! ॥/( औं सो० ) अर्थात. 
सब,पदार्थो" को उत्पन्न, पुष्ट करने और सुख देनेवाला । ( ओम० ) जो सब प्राणियों के जीवन 
का हेतु प्राण तथा जो दुःखनाश का हेतु अपान । ( औं वि० ) संसार के प्रकाश करनेवाले 
ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग । ( आँ घ० ) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला 
परमात्मा । ( ओं कु० ) अमावास्येष्टि का करना ( ओस० ) पोर्णमासेष्टि वा सवेशास्त्रप्रतिपादित 
परमेश्वर की चितिशक्ति । ( ओं प्रर ) सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर । ( रों स० ) सत्यविद्या 
के प्रकाश के लिये पृथिवी का राज्य, ओर अग्नि तथा भूमि से अनेक उपंकारो का ग्रहण । 
( आर स्विः ) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर । इन दश मन्त्रों के अर्था से ये १० प्रयोजन, 
जान लेना । र 02 


अब आगे बलिप्रदान' के मन्त्र लिखते हैं--. क: 
आं. सानुगायेन्द्राय, नमः ॥ १ ॥ ओं. . सानुगाय . यमाय. नमः ॥ २ :॥ 
झों सानुगाय .वरुणाय नमः ॥. ३ ॥ ओं . सानुगाय़ . सोमाय. नमः | ४ ॥ ` 


ओं ` मसुङ्गयो नमः ॥ ५॥ ओमङ्गयो ` .. ` .नमः.॥ & ॥. 
आं वनस्पतिम्यो नमः॥ ७ ॥ ओं श्रिये नमः॥८॥ 
आं भद्रकाल्ये नमः॥ ६ ॥ ओं ब्रह्मपतये नमः ॥.१०॥ 


झो वास्तुपतये नमः ॥११॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ १२॥ 

अं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३॥ ओं नक्तचारिभ्यो नमः ॥ १४॥ 

ों सर्वात्मभूतये नमः॥ १५॥ ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ १६॥ 
इति नित्यश्राद्धस्‌ । , 
भाष्यस्‌--( ओं सा० ) “णम प्रह्त्वे शब्दे' इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणां यथार्थ 


विज्ञानं भवतीति वेधम्‌ । नित्यैगुणः सह वर्चमानः परमेश्वय्यानीश्वरोऽतर गृद्यते ।। ( ओं सानु० ) पक्षपात- 
रहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्मा5त्र वेधः।। ( ओं सा० ) बिधायुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोचमः 


परमेश्वरो5त होतव्यः ॥ ( औं सालुगाय° ) अस्याथे उक्त ( ओं म० ) य ईश्वराघारेण सकलं विशवे हा. 


१. सन््यादिपञ्जमहायज्ञविघान (सं० १६३१) पुष्ठ १३, ण णा द्ादसञ्रमहायञविषान (सं. १९३१) पृष्ठ १३, पञ्चमहायज्ञविधि (सं. १९३४) पृष्ठ २ (सं, १९३४) पृष्ठ २८ बट द्‌: 
(रा. ला. क. सं. ७) । २. बैयमु० 'बलिदान' अपपाठ हैं, संस्कृत में 'बलिप्रदान शुद्ध शब्द प्रयुक्त है). ० 


३- क्षीरतरङ्गिणी १। ७०९ ॥ ४. पूर्वे पृष्ठे ३०६ सोमक्षब्दा्थः । . हः ` व्र 
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३०४ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरुतः || ( ओम०) अस्यार्थः न्न देवी” रित्यत्रोक्तः'। (आं वन०) वनानां लोकानां 
पतय ईश्वरोत्यादिता' वायुमेघादयः पदार्था अत्र ग्राद्याः । यद्ठोत्तमगु णयोगेनेश्वरेणोत्पादितेम्यों महावृक्षेम्थश्चो- 
पकारग्रहणं सदा कामिति बोध्यम्‌ ॥ ( ओं थि० ) श्रीयते सेव्यते सर्वैजनेस्सा श्रीरीश्वरः- सर्वसुखशोभा- 
तत्वात्‌ । यह शवरेणोत्पादिता विश्वश्ञोमा च ।। ( ओं भ० ) या भद्रं कल्याणं . सुखं कलयति सा भद्रकाली- 
अरशक्ति! ।। (ओं त्र० ) रमणः सरवशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वरः ।। ( ओं वास्तु० ) 
बसन्त सर्वाणि भूतानि यस्मस्तद्वास्त्वाकाशमू& तत्पतिरीश्वरः ( ओ वि० ) अस्यार्थ उक्तः  ।। (ओं दिवा० ) 

( ओं नक्त ० ) इश्वरक्रपयेवं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ च तानि विध्नं मा कुर्वन्तु, 2; 
सहाविरोधो5स्तु नः, एतदर्थो5यमारम्मः ॥ ( ओं स० ) सर्वषां जीवात्मनां भूतिभवनं सचेश्वरोच्त्र ग्राह्मः ॥ 
(ओं पि० ) अस्याथे उक्तः पिवृतपंशेः। नम इत्यस्य निरभिमानयोतनार्थः परस्योत्कृष्टतामान्य%- 
ज्ञापनार्थश्वारम्मः ॥ [ १-१६ ॥ ] बह 


` भाषा्थे--( औं सानुः ) स्वेश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर और उसके गुण । (ओ सा० ) सत्य 
ज्याय करनेवाला और उसकी सृष्टि मै सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । (ओं सा० ) सब से 
उत्तम परमात्मा और उसके धार्मिक. भक्तजन । ( औं सा० ) पुण्यात्माओं को आनन्द कराने- 
ला नड न लोग आओ. मरुत्‌ ° ) रार प्राण, जिनके. रहने से जीबन और 
निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । ( ओमदूम्यो ० रै र 
बाज यै लिख विया है । दुभ्यो ० ) इसका अर्थ “शन्नो देवी? इस 


| 
| 
( ओ व० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ आदि सब के पालन के हेतु 
आ : तु सब 
पदार्थ, तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी रक्षा 
करनी | (ओं श्रि० ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राजश्री की प्राप्ति 
करने मै सदा उद्योग करना । ( औं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ 
सामथ्यं हे, उसका सदा आश्रय करना | ( औं अ ) जो बेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना 
ह के लिये ल्ला 1 आवार 0) वास्तुपति अर्थात्‌ 'जो ग्रहसम्बन्धी “पदार्थों का पाल्न 
करनेवाला इश्वर । अह्म० ) वेद्शात्र का रक्षक जगदीश्वर । ( औं वि० ) इसका अर्थ 
का अ 
कह दिया हैः | & द A 2 
(औँ दि० ) जो दिन में, और ( ओ. नक्त०.) रात्रि में :विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे 
उपकार लेना और उनको सुख देना । ( सर्वात्म० ): सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता. को सदा 
| १ संपंमवि.पृष्ठ २, पंमवि० ८ (रालक से ७) 7 0 एप बन द्वितेषु षु “ईइवरो? वायु» इत्यपपांठ 
इस्तळेखे "ईदव रोत्पा दिता? इत्यस्य ला ह तासा 7 र 
२3३; र क नः मह हु) ` स्मः 1255: ०. ह रेष” 
५: 'सन्च्यादिपन्चमहायङ्गविधान पृष्ठं ८, पठचेमहायज्ञविधि पृष्ठ ट ः CE Ns) 
Ten Wonder T Se 


se 
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' पञ्चमहायज्ञविषयः (२४) ३०९ 


ध्यान सें रखना। (ओं पि ) माता पिता और आचार्य्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा 
करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । स्वाह्वा' शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया है, और नम? शब्द 
का अथ यह है कि- आप अभिमान रहित होना भ्रौ[र] दूसरे का मान्य करना ॥ [ १-१६ ] ॥ 


इस के पीछे ये छः भाग करना चाहिये-- 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिर्वपेदू भुवि ॥ 


अनेन षह्भागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सवं्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्ता च तेषां प्रसन्नतां 
सम्पादयेत्‌ । 


भाषार्थ--कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियो और चीटी आदि 
कृमियो के लिये भी छः भाग अलग अलग बांट के देदेना, ओर उनकी प्रसन्नता करना | 
अथोत्‌ सब प्राणियों को मनुष्यो से सुख होना चाहिये | यह वेद और मनुस्मृति की रीति से 


_ बलिवैश्वदेव पूरा हुआ । 
अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते-- 


यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति | अथ के अतिथयः ? ये 
पूणे विद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यबादिनर्ङलादिदोपरहिता नित्य्रमणकारिणो मचुंष्या- 
स्तान्‌ अतिथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता बंदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र संक्षपतो द्वावेव लिखाम४-- 


तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिथिगंहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

स्वयमेंनमभ्युदेस्यं याद्‌ बात्य कर्वाऽवास्सीर्नात्योंदकं जात्यं तर्पयन्तु 
ब्रात्य यथां ते श्रियं तथास्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथांस्तु ब्रात्ययर्थां ते निकामस्तः 
थास्त्वितिं ॥ २ ॥ अथण कां० १५ | अनु० २। व० ११] मं० १, २ ॥४ 


- भाष्यम्‌--( तय» ) यः पू्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ ( ब्रात्यः० ) महोचमशुणविशिष्टः सेवनीयो- 
5तिथिरर्थाधस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, किंतु स्वेच्डयाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच ॥ १ ॥ 
OTN i हई म स्य स बन मललल 


१. पुर्वेत्र पृष्ठ १६९ । २. मनु ३ । ९२ ॥ वैयमुद्रितेषु 'स्वपचां' इत्यपपाठ: । सन्ध्यादि- 


सञ्चमहायज्ञविधानादिषु सवेग्रन्थेषु 'श्‍वपृ्चा. इत्येव- निरवद्यः पाठ उपलभ्यते । > 

३. सत्याथंप्रकाशानुसारमिह षड्भागस्थापनायेमे मनुस्मृत्याधारेणोहिता मन्त्रा विज्ञया:--इवम्यो नमः, 
` इवपचेम्योतमः, पापरोगिम्यो नमः, वायसेम्यो नमः, कृमिम्यो नमः । द्र० स० प्र० समु० ४ ॥ 

४. ग्रथर्वं १५। ११। १ २॥ र 


~ 
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३१० * __ , __ क्वेदाविभाष्यभूमिका 


स यदा ग्रहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ ( स्वयमेनम० ) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्कृत्य च 


तं महोत्तमासने निषादयेत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं तं एच्छेत्‌- ( व्रात्य क्यावात्सीः ) हे 
पुरुषोत्तम ! त्वं इन्र निवासं कृतवान्‌ । ( व्रात्योदकम्‌ ) हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण | ( व्रात्य तपयन्तु ) यथा 
भवन्तः स््रकीयसत्योपदेञेनास्मानस्माकं मित्रादींश्च तर्पयन्ति, तथाऽस्मदीया भवन्तं च [ तप॑यन्तु। ] 
( व्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं क्कुग्याम । यस्तु भवत्म्रियमस्ति तस्याज्ञां 
कुरु । (व्रात्य यथा ते) हे अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथेव बयं तदनुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । 
( व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्ापूर्तिः स्याचथा सेवां बयं झुर्य्याम । यतो भवान्‌ बयं च परस्परं 
सेवासत्सङ्गपूर्विकया विद्यादद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ [ २ ॥ | 


` भाषार्थ--अ्रब पांचवां अतिथियज्ञ त्रथीत जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी 
होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य, पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, घमात्मा, 
सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म 
की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको “अतिथि? कहते हैं | इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण 
है । परन्तु उनमें से दो मन्त्र यहां भी लिखते हैं- 2 


( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषण्गुणयुक्त ( ब्रात्य० ) उत्तगुशसहित 


सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें | और '्रतिथि' बह कहाता है 


कि जिसके आने:जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो ॥ १॥ 


( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार 
कर के, उत्तम आसन पर बैठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आप को जल श्रथवा किसी अन्य वस्तु की 
इच्छा हो सो कहिये । और जब वे स्वस्थचित्त हो जावं, तब पूछे कि ( ब्रात्य क्वावात्सीः ) 
हे ब्रात्य ! अथात उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहां वास किया था? (व्रात्योदकम्‌ ) 
हे अतिथे ! यह जल लीजिये ओर ( व्रात्य तर्पयन्तु ) हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये, 
कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भी सेवा से संतुष्ट रक्खे । (ब्रात्य यथा० ) 
हे विद्वन्‌ ! जिस प्रकार आप की प्रसन्नता हो, हम लोग वेसा ही काम करें, तथा जो पदार्थ 
आप को प्रिय हो, उसकी आज्ञा कीजिये । और ( ब्रात्य यथा० ) जेसे आपकी कामना पूर्ण हो, 


वैसी सेवा की जाय कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सप्सङ्गपूवेक विद्यावद्धि 


करके सदा आनन्द में रहें ॥ २॥ 
| ` & इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः क ` 
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अथ ग्रन्थप्रामाणयाप्रामाणयाविषयः 


सृश्िमारभ्यादय पर्यन्त येषां येषां ५ स्वतःपरतःश्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां पक्षपातरहितेरागड़ षशन्येः 
र ० 
सत्यधमंप्रियाचरणेः सर्वोपकारकेरायेविद्रद्धिय थाङ्गीकारः कृतस्तथा5त्रोच्यते-- 


य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःग्रमाणं कचु योग्याः सन्ति, ये जीवोक्तास्ते परत/्रमाणाहांश्र' । ईश्वरोक्त- 
त्वाचत्वारी वेदाः स्वतःप्रमाणम्‌ | कुतः १ तदुक्तौ भ्रमादिदोषाभावात्‌ , तस्य सर्वज्ञत्वात्‌ , सर्वविद्यावत्त्वात्‌ , 
सवशक्तिमत्त्वाच । तत्र वेदेषुः वेदानामेव प्रामाण्य स्तीकार्य्य, ब्रयंप्रदीपवत्‌ | यथा स्रय्यः प्रदीपश्च 
स्वप्रकाशेनेव प्रकाशितो सन्तौ सर्वमूत्तद्रव्यप्रकाशकी भवतः, तथेव वेदाः स्वप्रकाशेनेव प्रकाशिताः सन्तः 
सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वचन्ते, नेव तेषां प्रामाण्य स्वीक योग्यमस्ति। 
वेदानां तु खलु अन्येभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां स्वतःप्रामाण्यात्‌ तङ्भिन्नानां . ग्रन्थानां वेदाधीन- 
्रामाण्याच्च । 


ये स्वतश्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याअत्वारो वेदा उत्तास्तद्भिन्नास्तद्च्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था 

6 “> च्छ ee 
वेदालुकूरुतया प्रमाणमहेन्तिः। तथवेकादशशतानि सप्तविंशतिश्व वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना अपि वेदानुकूलतयेव 
Oe ७ ° पमिति ४ नि ७ 
प्रमाणमहन्ति । एवमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि, तथा- 


१. अयमभिप्रायो भगवता जेमिनिना मौमांसाशास्त्रस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वेदप्रामाण्याधिकरणे तृतीये 
पादे कल्पसूत्राद्यघिकरणे च विस्तरेण प्रतिपादितः । न 
२. वेदेषु वेदोक्तार्थषु । वेदस्याध्यमर्थें: प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारे वेदप्रामाण्यादेव तत्प्रामाण्यं ज्ञेयस्‌, 
न त्वन्यग्रन्थप्रामाण्यात्तस्याप्रामाण्यमिति । यद्वा वेदार्थेषु अन्यत्रोक्तानां वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमेव प्रधानस्‌, ` 
ब्राह्मणादिप्रमाणं तु तदपेक्षया गौणमिति भाव: । | 
३. अत्रेदं विचायंते-यत्‌ काइचतस्रो मन्त्रसंहिताश्चेताहर्यो या: शाखाप्रवक्‍्तृनामभिनं व्यवहियन्त इति । 
तथा सति कासां संहितानां स्वतःप्रामाण्यं स्वीक्रियते, कासां च शाखात्वं मत्वा परतःप्रामाण्यमिति । अत्रोच्यते- 
ग्रन्थकृता याइचतस्रः संहिता वेदत्वेनाम्युपगतास्ता यद्यपि तत्तत्प्रवक्तृनामयोव्येवहियन्ते, यथा शाकलसंहिता 
माध्यन्दिन संहिता, कौथुमसंहिता, शोनकसंहिता चेति । तथापि तत्र दयोराद्ययोम्‌ लत्वं प्रमाणेः सिद्धस्‌ । भगवान्‌ 
शाकल्यो न मन्त्रसंहितां प्रोक्तवानपि तु तत्पदपाठं कृतवानिति वेदिकवाङमयेतिह्य स्पष्टम्‌ । एवमेव माध्यन्दिन- 
संहितायाः 'एष वो अमी राजा” इत्येवमादयः प।ठाः सामान्यरूपाः, अन्यशाखानां च 'एष वो भरतो राजा, कुरवो 
राजा, जनते राजा' इत्यादिपाठा विशिष्टरूपा उपलभ्यन्ते । अतो वैदिकेषु माध्यन्दिनसंहितैव 'सवंसाधारणी! 
इति स्वीक्रियते ' तदुक्तस्‌-'माध्यन्दिनी तु या शाखा सर्वसाधारणी तु सा! इति ( प्रतिज्ञापरिशिष्टभाष्ये १ । ३, 
होलीरभाष्ये चोदुधूतं वसिष्ठवचनमु । अपि च माध्यन्दिनसंढिताया दीघंपाठे ( वृद्धपाठे ) यो बहुत्र प्रतीकः 
निर्देश उपलभ्यते, स एव ' माध्यन्दिनप्रवचनरूपः, तद्रहित लूघुपाठो मूलपाठ इति । एवमेवाच्ययोद्व योः 
संहितयोविषय ऊहनीयम्‌ । अ 2 चीत 
“अपिच मुलवेदाः शाखाम्यो भिन्ला.आसनु- इति तथ्य तु सवेवेदिकसम्मतस्‌ ।- अत एव वेदभूलकत्वादेव, . 
तच्छाखानामपि! प्रामाण्य  वैदिकंः स्मयंते | तदुंक्त शर्तपथव्याख्यात्रा हरिस्वांमिना--वेदस्यांपौरुषेयत्वेन स्वतः 
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का 
३१२ ऋरवेदादिभाष्यभूमि 


युवेंदों वेधकशाख्रम्‌ , धलुवेद! शस््राखराजविद्या, गान्धर्ववेदो गानविद्या, अर्थवेदथ ही निया, भविन पिपा, चलार , चत्वार 
च्य ग्रर ~ ड 
उपवेदा अपि । तत्रः चरकसुश्र्‌ तनिघण्ट्बादयः आयुर्वेदे ग्राह्याः । धनुर्वेदस्य ग्रन्थाः प्रायेण जुप्ाः सन्ति । 
प्रन्तु तस्य स्व विद्याक्रियाबयवेः सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमहाः सन्ति | अज्ञिरअभृतिमिनिर्मिता 
घनुवेदग्रन्था बहव आसन्निति । गान्धर्ववेदश सामगानविद्यादिसिद्धः |. अथवेदथच विश्वकमंत्वष्ड दद ]- 
मयकृतथतससंहिताख्यो ग्राह्मः । 


' आषार्थ--जओ जो ग्रन्य सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात और रागद् षरहितँ 
सत्यधर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्य लोगों ने 'स्वतः प्रमाण! अथोत्‌ अपने 
आप ही प्रमाण, परतःप्रमाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं, जिनको. 
जिस प्रकार करके जैसा कुळ माना है, उनको श्रागे कहते हे 0 | | 


| , ` इस विषय सें उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि- इश्वर की कही हुईं जो चारों कॉरल 
आओ संहिताहैं, बे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं ।.परन्तु उनसे भिन्न भी का र्ज 

के रचे हुए ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हूँ*। क्योकि | 

वेद ईश्वर के रचे हुए है, ओर ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिवाला है, इस कारणं सें 

उसका कथन ही निर्भम और प्रमाण के योग्य है। और जीवो के.बनाए ग्न्य, स्वतःप्रमाण के 

योग्य नहीं होते, क्योंकि जीव सर्वज्ञ. सर्वविद्यायुक्त. र सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते.। इसलिये - 

उनका कहना स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं हो. सकता ।.. अली 


ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेद्विषय में जहां कहीं प्रमाण की 
आवश्यकता हो, वहां सूर्य और दीपक के समान वेदी का ही. प्रमाण लेना उचित है । अथोत्‌ 
जैसे सूर्य और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके, र क्रियावाले द्रव्यो को प्रकाशित 
कर देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते 
हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने 
के योग्य नहीं होते । और वेदों का अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के 
योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हें । 


न क्या ण्या सतना oo 7---+>_"लतनूनन्नततनम्न्त््त्त्््प्ण््ण््ण्त्णाछ-# > 
प्रामाण्बे सि तच्छाखानामपि तद्ध तुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ इति बादरायणादिमिः प्रतिपादितम्‌, शत० भाष्य का० १ 
इस्तलेख पृष्ठ २ (रा. ला. क. ट्रस्ट पुस्त० ) । शतपथब्राह्माणो ( १। ४। १ । २५ ) ऽपि वेदस्यापोरुषेयत्वं 
शाखापाठानों च पौरुषेयत्वं मुक्तकण्ठेनोक्तस्‌ । विशेषस्त्वत्र आचार्यपादानां ब्रह्मदत्तजिज्ञासूनां यजुर्वेदभाष्यविवरण- 
` स्योपोद्धाते गोविन्दरामहासानन्दप्रकाशितस्य यजुर्वेदस्यास्मद्भूमिकायां च द्रष्टव्यः । 
©. निघण्टुर्घन्वन्तरिप्रोक्तो ग्राह्मः, भाषार्थे तथेवोल्लेखदशनात्‌ । नी । | 
©=. कोष्ठान्तरंतं पदं वैयमुद्रितेष (१-६ सं०) नोपलम्यते, तथापि भाषापदार्थं दर्शनादिह आवश्यक; 
_ तढुविना चेहोक्तादचतससंहितागणना5पि नोपपद्यत । ही ८ ही न 

° 3. वेदों का स्वतः प्रामाण्य और अन्य ग्रन्थों का वेदानुकुलतया प्रामाण्य भगवान्‌ जेमिनि ने मीमांसा 
० १ पाद, १, ३ के वेदप्रामाण्य और कल्पसृत्रप्रामाण्य भ्रधिकरणों में. विस्तार से:दर्शाया है। 


२ 
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ग्रन्थप्रामाप्याप्रामाष्यविषय: - (२५) ३१३ 


इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के अर्थ और इतिहासादि से युक्त 
बनाये गये हैं, वे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ बेदों. के अनुकूल होने से ही प्रमाण और विरुद्ध होने 
से अप्रमाण हो सकते हैं । मन्त्रभाग की चार संहिता, कि जिनका नाम बेद है, बे सन स्वतः 
प्रमाण कहे जाते हैं और उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्य अन्य हैं, वे 2. 
प्रमाण के योग्य हैं । तथा ग्यारहसौ सचाईस ( ११२७ ) चार वेदों की शाखा भी वेदों 
व्याख्यान होने से परतःप्रमाण [हँ] । 


तथा ( आयुर्वेद: ) अर्थात जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रुत और घन्वन्तरिकृत निघण्टु 
आदि ग्रे सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है' । ( घबुर्वेदः ) अर्थात्‌ जिसमें शस्र 
अस्त्नविद्या के विधानयुक्त अङ्गिरा आदि ऋषियों के बनायें ग्रन्थ, जो कि अङ्गिरा भरद्वाजादिकृत 
संहिता हैं, जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त से होगये हैं, जो 
पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहै तो वेदादि विद्या पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता है। 
( गान्धर्ववेदः ) जो कि सामगान और नारदसंहिता आदि गानविद्या के ग्रन्थ ट । ( अर्थवेदः ) 
अर्थात शिट्रशाख, जिसके प्रतिपादन मैं विश्वकर्म्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकृत संहिता रची गई 
हैं, ये चारों उपबेद कहाते हैं । 


` शिक्षा पाणिन्यादिद्चुनिङ्गताः। कल्पो मानवकल्पस्रत्रादिः । व्याक्रणमध्यायीमहाभाष्यधातुपाठो- 
णादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ः । निरुक्त यास्कसुनिकृतं *निघण्टुसहितं चतुर्थ वेदाङ्ग - मन्तव्यम्‌ । 
in BR = 


१. ग्रन्थकारेण सवंत्रायुवेद ऋग्वेदस्योपवेदत्वेन स्वीकृतः । तथा चेवोल्लेखरचरणव्यूहा दिषूपलम्यते, 
परन्तु सुश्रुतकश्यपसंहितादिषु आयुर्वेदोऽधवंवेदस्योपवेदत्वेन स्वीकृतः । न्‍ 

२. आदिशब्देन आपिशलिशौनकगालवचा रदा दिप्रोक्ताः शिक्षाग्रन्याः संग्राह्माः । इदमत्र विशेषतो 
विज्ञेयम्‌--ग्रन्थक्ृता यस्मिन्‌ काळ इयं पङ्क्तिलिखिता तावत्पयन्त पाणिनीयशिक्षासूत्राणि नोपलब्धाच्यासत्‌ । 
अतएवैतदनन्तरं बिरचिते ऽष्टाध्यायी भाष्ये पाणिनीयत्वेन प्रसिद्धायाः उछलोकात्मिकायाः शिक्षाया एव प्रमाणाः 
न्युद्धुतानि (द्र भ्रष्टा० भाष्य १। १। ९ ) । वास्तविकी सूत्रात्मिका पाणिनीयशिक्षा तु ग्रच्यकता १९३६ तमे 
वेक्रमाब्द उपलब्धा (द्र० ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास, वर्णोच्चारण-शिक्षा प्रकरण) तेद्वत्सरान्त एव च 
भाषार्थेसहितेयं प्राक्राञ्यं नीता । अपि च ग्रन्थकृता सूत्रात्मिकायाः पाणिनीयशिक्षाया यो हस्तछेख उपलब्ध 
ग्रासीत्‌ सोऽन्ते त्रुटितो$्सूतु । अतोऽष्टमप्रकरणस्य प्रथमसूत्रस्याल्पीयांस भागमतिरिच्य सर्वमपि प्रकरणं 
वर्णोच्चा रणशिक्षायां नोपलभ्यते । अस्मिन्‌ हस्तलेखे मध्येमध्येऽपि कचिद्‌ ग्रन्यपात उपलभ्यते । अस्माभिस्तस्या 
ग्रपरं कोशमुपलम्य सम्प्रत्येव पूर्णः पाठो मुद्रितः -( द्र» शिक्षासूत्राणि नाम्ना संग्रहः ) । ` मनोमोहनघोष- 
प्रभृतिभिः केठिचत्‌ स्वामिदयानन्दप्रकाशितः पाणिनीयशिक्षासू्राणां ग्रन्थः सग्रहात्मकः स्वयंकल्पितः कूटग्रन्थो 
न बास्तविक इति स्वप्रकाशितपाणिनीयशिक्षोपोद्धाते लपितस्‌ । तस्योत्तरमस्माभिः पटनानगरात्‌ प्रकाव्यमाणायाः 
साहित्यपत्रिकायाः सप्तमवर्षस्य चतुर्थाङ्के “सूल पाणिनीय शिक्षा इति नाम्ना विस्तरेण प्रदत्तम्‌ । ` तस्येवः 
संक्षेपेण निदेशो 'शिक्षासुत्राणि' नाम्नः संग्रहस्योपोदुघातेऽपि विहितः। ` द 

३. अत्र रिङ्गानुशासनस्याप्यन्तर्भावः क्तव्यः . . ` ह १ 
: ४. निघण्टुरपि यास्कप्रोक्त एवेति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । -एतस्मित्‌ विषये पण्डितभगवद्त्तक्ृतः “वेदिक | 
वाडमय का इतिहास-वेदों के भाष्यकार' यून्थो द्रष्टव्यः । ९... न कल क्व 
४० 


क ॥ 
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३१४ (>... कग्वेददिमोष्यथूंमिका ` °° 


चन्दः पिङ्गलाचार्य्यक्रतसत्रमाष्यम्‌' । ज्योतिषं वसिष्ठोधुष्पुक्तः रेखाबीजगणितमयं :चेति वेदानां पडङ्गानि 
सन्ति । 
तथा षड उपाङ्गानि -तत्राधं कमकाण्डविधायकं घमधर्मिव्याख्यामयं व्यासञुन्यादिकृतभाष्यसहितं 
ज्ञेमिनिमुनिकृतस्रत्र॑ पूवमीमांसाशा्नाख्यं ग्राह्यम्‌ । द्वितीयं विशेषतया धर्मधर्मिविधायक प्रशस्तपादकृत- 
भाष्यसहितं कणादयुनिङ्गतं वेरोषिकशा्रम्‌ । तृतीयं पदार्थ विद्याविधायक वात्स्यायनमाष्यसहितं गोतमञ्चुनिकृतं 
न्यायशास्रम्‌ । चतुर्थ यत्त्रिभिमींमांसावशेषिकन्यायशास्त्रः सवंपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिकज्ञानतया 
निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनमुपासनाबिधायक व्यासश्चुनिकृतभाष्यसहितं पतज्ञलिमुनिकृतं 
योगश्चात्रम्‌ । तथा पञ्चमं तत्त्परिगणनविवेकार्थं भागुरिश्ुनिकृतभाष्यसहितं कपिलश्च निकृतं सांख्यशास्रम्‌ । 
पृष्ठ बौधायनवृत्त्यादिव्याख्यानसहितं व्यासञ्चुनिकृतं वेदान्तशास्रस्‌ । तथैव ईशकेनकठप्रश्नमुण्डकमाण्ड्क्य 
तैत्तिरीयेतरेयछान्दोग्पदहदारण्यका दशोपनिषदरचोपाङ्गानि' च ग्राह्माणि । 


) एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताः, चत्वार उपवेदः, पढ्‌ वेदाज्ञानि; षट्‌ च वेदोपाङ्गानि 
८ "मिलित्वा विशतिः* भवन्ति । एतेरेवं चतुद शविद्याः मनुष्यग्राद्या भवन्तीति वेधम्‌ । 


भषार्थ--इसी प्रकार मन्वादिकूत मानवकल्पसून्रादि, आश्वलायनादिकृत श्रौतसूत्रादि, 

पाणिनिमुनिकृत ग्रष्टाध्यायी घातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ* ओर पतन्जलिसुनिकृत महाभाष्य 

पर्यन्त व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृत निरुक्त ओर निघण्टु, वसिष्ठछुनि आदि कृत ज्योतिष 

_ सूर्य्यसिद्धान्त आदि, और ( छन्दः) पिङ्गलाचार्यक्कत सूत्रभाष्य [सहित] आदि ये वेदों के 
छः अङ्ग भी परतःप्रमाण के योग्य हैं । 


और ऐसे ही वेदों के छः उपाङ्ग अर्थात्‌ जिन का नाम षट्शा्र है--उनमें से एक 
च्याससुनि आदि कुत भाष्य सहित जैमिनिसुनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें कर्सकाएडका विधान 


१. पिङ्गलाचारयंक्ृतानां छन्दःसूत्राणां स्वोपज्ञमाष्यस्यान्यत्रोल्लेखो नोपलभ्यते । 

२. अत्रोपनिषदामप्युपाङ्गे ष्वन्तर्भाव उक्तः । तस्य कारणं वेदान्तसूत्रेछूपनिषद्वाक्यानां विचारः । 
अतएव ग्रन्थकृता कानपुरनगरे प्रकाशिते विज्ञापने (सं १९२६) 'शारीरिकसूत्राण १६ तंत्रोपनिषन्मन्त्राणां 
. ्याख्य'नमस्ति' इत्युक्तम्‌ । द्र ऋ० द० पत्र ओर विज्ञापन पृष्ठ २ संस्क० २ । 

[ ३. वंयभुद्रितेषु'मिलित्वा षट्‌ भवन्ति’ इति पञ्चते, स प्रत्यक्षमपपाठः पूर्वोक्तानां मेलनेन विशतिसंख्यो पपद्यते । 

हः ४. चतुदशविद्यानामुल्लेखो ग्रन्थकृता यजुर्वेदभाष्ये (६ । ३४) कानपुरीये विज्ञापने च कृतः । अन्यत्र 

। चत्वारो वेदाः षडङ्गानि, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्राणि च संकलय्य चतुर्देशविद्या: परिगण्यन्ते 

` (द्र० वायु पु० ६१ । ७८) । आस्वेव चतुर्दशविद्यासु चतुर्णामुपवेदानां परिगणनं कृत्वा अष्टादशविद्या उच्यन्ते । 
द्रऽ वायु पु० ६१।७९॥ 

५ यहां पाणिनिमुनि प्रोकत लिङ्गानुशासन का भी अरन्तर्भाव करना चाहिए। ' . 

pe वत्तेमान निघण्टु ग्रन्थ यास्क-प्रोक्त है, ऐसा ग्रन्थकार ने ग्रंन्यंत्र भी कहां है। अनेक लोग इस बात 


डं 


संज्ञक भाग में विस्तार से लिखा है । पाठकों को वह प्रकरण अवश्य देखना चाहिए । “207. 


¢ र 


{| इस विषय पर श्री पं० भगवहत्तजो ने 'वेदिंके वाङ्मय का इतिहास प्रत्य के वेदा के भोष्यकार' 
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और धर्म धर्मी दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की है । दूसरा-वेशेषिक शास्त्र जो कि 
कणादसुनिकृत सत्र और गोतमसुनिकृत प्रशस्तपादमाष्यादिव्याख्यासहित । तीसरा-न्यायशाख 
जो कि गोतमसुनिप्रणीत सत्र और बात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित | चौथा-योगशास्त्र जो कि 
पतञ्जलिमुनिकृत सत्र और व्यासमुनिकृत भाष्यसहित । पांचवां सांख्यशास्त्र जो कि कपिल-. 
सुनिकृत सूत्र और भोयुरिमुनिकृतमाष्यसहित । और छठा-वेदान्तशास्र जो कि इशा, केन, कठ, 
प्रन, सुएडक, माण्डूक्य तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ 
तथा व्यासझुनिकृत सत्र जो कि बौधायनवृत्त्यादिव्याख्यासहित वेदान्तशाख है, ये छः वेदो 
के उपाङ्ग कहाते हैं । 


इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा शाखान्तर' व्याख्यासहित चार वेद्‌, चार उपवेद, 
छः अङ्ग और उपाङ्ग हैं, ये सब मिल के बीस होते हैं । इन से ही चौदह विद्याएं सब मनुष्यों 
को ग्रहण करनी चाहिये । 


एतासा' पठनाद्‌ यथार्थ विदितत्वान्मानसबाह्ज्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाच मह्दाविद्वान्‌ भवतीति 
निश्येतव्यम्‌ । एत ईश्वरोक्ता बेदास्तद्वचाख्यानमया त्राह्मणादयो ग्रन्था आर्षा वेदानुकूलाः सत्यधमविद्यायुक्ता 
युक्तिप्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नेवेतेम्यो भिन्नाः पक्षपात्षदर विचारस्वल्पविद्याऽधर्माचरणप्रति- 
पादना अनासक्ता वेदार्थविरुद्धा य क्तिप्रमाणविरहा ग्रन्थाः केनापिं कदाचिज्गीकाय्या इतिः । 


. ` ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते रद्रयामलादयस्तत्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मवैवर्तादीनि पुराणानि । प्रश्षिप्तछोक- 
त्यागाया मचुस्मृतेव्य तिरिक्ताः स्मृतयः । सारस्वतचन्द्रिकाकोमुदय द्यो च्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसाशाख्रा- 
दिविरुद्वनिर्णयसिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । पेशेषिकन्यायशा्नविरुद्धास्तकसंग्रहमारम्य जागदीश्यन्ता न्यायामास- 


. १. वेदिक वाङ्मय में चरण ओर शाखा दाब्दों का प्रयोग मिळता है । चरण वेद की प्रथम मुख्य शाखा 
है, उसी की विभिन्न शाखाएं शाखा नाम से कही जाती है । यथा यजुर्वेद की शुक्ल कृष्ण शाखाओं में वाजसनेय 
तैत्तिरीय शब्द, प्रधान-शाखा-निमित्तक चरण शब्द माने जाते हैं ग्रोर उनकी कण्वादि प्रोक्त १५ अथवा आपस्बस्त 
आदि प्रोक्त शाखाएं शाखाएं कहाती हैं। इन्हीं चरण और शाखा विभाग के लिए यहां क्रमशः 'शाखा और 
` झौर-“अभ्रवान्तर शाखा” शब्द का व्यवहार किया है । विष्णु पुराण ३ । ४ । २५ में इन्हें प्रतिशाखा ओर 
अनुश।खा कहा है--'इत्येतांः प्रतिशाखाभ्योऽप्यनुशाखा द्विजोत्तम ।' श्रीधरस्वामी ने इसकी व्याख्या में लिखा 
है—'अनुद्याखा अवान्तरशाख्ाः। ` ह 
२. यहाँ से आगे वेयमुद्रित संस्करणों में 'चौदह विद्या के ग्रन्थ हैं अपपाठ है। १४ विद्याओं का उल्लेख 
ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेदभाष्य ९। ३४ तथा कानपुर के सं० १९२६ में प्रकाशित विज्ञापन में. भी किया 
है। पुराणों के अनुसार १४ विद्याओं में ४ वेद, ६ वेदाङ्ग, मीमांसा, न्याय, पुराण और घमंशास्त्रों का अन्तर्भाव 
होता है। इन्ही में चार उपवेदों को गणना करने पर १८ अष्टादश विद्याएं कही जातो हैं (द्र० वायु पु०६१। ७८, ७९ । 
` ३. एतासामर्थात्‌ चतुदंशविद्यानां पठनात्‌ । 


-. ४ आयुर्वेदीयचरकसंहितायाः विमानस्थाने ( ८। ३) कीहशाः ग्रन्था अध्येतुमध्यापयितु च योग्या 
अयोग्या वैत्यतिविस्तरेण प्रतिपादितस्‌ । ततु तत एव द्रष्टव्यस्‌ । Cs 


0०1 


५; वेयमुद्रितेष्वष्टसु संस्करणेषु अयमेव पाठ उपलभ्यते । . नवमसंस्करणे.संशोधकेन 'पुराणान्युपपुराणानि 


च'-इत्येवं पाठ; परिष्कृतः । स किमूल: इति नोक्तमंत्र टिप्पणीप्रदानैकंषणेत्तापि कोठारीत्युपह्नयेन । .. 
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5 अटल 


ग्रन्थाः | योंगशास्रबिरुद्वा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्रविरुद्धा ांख्यतत्तकोशुंधादयः | वेदान्तशाख- 
विरुद्धा वेदान्तसारपश्चदशीयोगव्रासिठ्ठाईयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्रविरुद्वा मुहूचचिन्तामण्यादयो मुहृत्तजन्मपत्र- 
फलादेशविधयका ग्रन्थाः | ` ः 

> [a ४”. Ae Cana ~ 
तथैव श्रौतदवत्रविरुद्वा्रिकण्डिकारनानद्त्नपरि शिष्टादयो ग्रन्थाः | मागशीषंकादशीकाशीस्थलजलसेवन- 
0२ ~ [a ~ « 
यात्राकरणदशननामस्मरणस्नानजइमूर्तिपूजाकरणमात्रेणव मुक्तिभावनपाप निवारणमा हा त्म्य विधाय का ससे ग्रन्थाः । 
तथे पाषण्डिसम्प्रदायिनिर्मितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाथोपदेशाश्र । ते सर्वे 

वेदादिशाख्रविरुद्वा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्ट रग्राह्मा भवन्ति । 


भाषार्थ--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना और 
। पढुना सब को उचित है । इनसे भिन्नो का नहीं । क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती लुद्रबुद्धि कम 
| ओ- विद्यावाले अ्रधर्मात्मा असत्यवादियां के कहे वेदार्थ से विरुद्ध ओर युक्तिप्रमाण्रहित हैं, उन को 
' स्वीकार करना योग्य नहीं । 


आगे उन भे से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं-जेसे रुद्रयामल 
आदि तन्त्रग्रन्य । ब्रह्मवेवत्त श्रीमद्भागवत आदि पुराण, सय्यंगाथा आदि उपपुराण । मनुस्मृति 
के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कौसुद्यादि 
ग्रन्थ । धर्मशाखविरुद्ध निर्णयसिन्धु आदि । तथा वेशेषिक न्यायशाखविरुद्ध तकसंग्रह संक्ता- 
वल्यादि ग्रन्थ । हठदीपिकां आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं। तथा सांख्यशाख- 
विरुद्ध सांख्यतत्त्वकौसुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदान्तसार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि 
अन्य । ज्योतिषशास्त्र से विरुद्द महृत्तचिन्तामण्यादि सुहुन्तं जन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक । 


र ऐसे ही श्रौतसत्रादिविरुद्ध त्रिकणिडकास्नानविधायकादि सूत्र । तथा मार्गशीर्ष एका- 
 दर्यादित्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा माहात्यविधायक पुस्तक, तथा दर्शन 


नामस्मरण जड्मूत्तिपूजा करने:से सुक्तिबिधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणविधायक और. 


 ङ्ृधरके अवतार वा पुत्र अथवा दूतप्रतिपादक, वेदविरुद्ध शैव शाक्त गाणपत वेष्णुवादि मत के 
| सन्य । तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण ओर परीक्षा 

से विरुद्ध ग्रन्थ हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 

 र०- तेषु बहुनतमापणेष किंचित्‌ सत्यमप्यग्रा्य भवितुमईति विषयुक्तान्गत्‌ ! | 
` , उ०--यथा परीक्षका बिषयुक्तममृततुल्यमप्यन्न परीक्ष्य त्यजन्ति, तददप्रमाणा ग्रन्थास्त्याज्या एव | 


FB त्वनुमिनुमो यदत्र करिचिदुग्रन्थपातो लेखंकप्रमादातूं समजनिं। अस्मन्मते त्वंत्रेव 
““किमेष्वसद्ग्रन्येषु यत्‌ सत्यं तत्तु ग्राह्य भवितुमर्हति ? 5०-न | तेषु बह्वन्‌तसाषाणेषु किचित्‌. 


/ > ० 4 


ब्रिष्युकता No ७ यी 2 क 


षयुवत्ताचत्नत यथा परीक्षकाः ० Co ००० न 1 मः डति अंस्मिन्‌ पाठे ब्यथा परीक्षकाः ००३०,७ ००-०० 


alaya Collection.  *« 


ना च प्रश्नोत्तररूपेण पाठ, उपलभ्यते; न तस्यार्थः स्पष्टीभवति, विशेषत उभयत्र विषयुक्ताच्नस्य - 
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ग्रन्यप्नांमाण्याप्रामाण्यंविषयः (२५) ३१७ 


कुतः ! तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थाप्रवत्तेस्तदप्रवृत्त्या द्यसत्यार्थान्धकारापत्तेरविद्यान्धकारतया यथाथेज्ञाना- 
नानुत्पचश्‍चेति । 
[ तन्त्र-ग्रन्थानां मिथ्यात्वम्‌ ] 
अथ तत्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रदश्यते- तत्र पश्चमकारसेवनेनेव मुक्तिभवति) नान्यथेति तेषां मतम्‌, 
यत्रेमे कोकाः सन्ति-- 
मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ २॥ 
प्रवत्ते भेरवीचक्र सर्वे वर्णा द्विजातयः । 
निवृत्ते भैखीचक्र सर्वे वर्णाः एथक्‌ एथक्‌ ॥ ३॥ 
सातृयोनि परित्यज्य त्रिहरेत्‌ सर्वयोनिषु । 
लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 
सातरमपि न त्यजेत्‌ ॥ [ ५॥ ] 
इत्या नेकविधमन्पबुद्धयधर्माश्न यस्कर्मा'नार्यामिहितयुक्तिप्रमाणरहितं वेदादिभ्यो 5त्यन्तविरुद्धमनाषम- 
श्हीलमुक्त तच्छिष्टैने कदापि. ग्राममिति । मधादिसेवनेन बुड्यादिभ्र शान्युक्तिस्तु न जायते, किन्तु 
नरकप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगमं प्रसद्ध चः | ः 


भाषार्थ---कदाचित इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि--इन असत्य ग्रन्थों 
में भी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये ९ 


तो इसका उत्तर यह है कि-जैसे अशत तुल्य अन्न में विष मिला हो, तो उसको छोड़ 
देते हैं, उसी प्रकार उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप 
होजाता है । इसलिये इन सत्यग्रन्थों के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना अवश्य 
चाहिये । क्योंकि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति केसी १ ओर उन्नति के 
न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे रहते हैं । | 
इत्यंशो विषयुक्तान्नवत्‌ इति हष्टान्तस्यैव व्याख्यानर्पो ज्ञेयः । अस्माभिरूहितस्य पाठस्य भाषाथनापि पुष्टिभवति । मिल 
सत्याथ प्रकाशे5पि ग्रन्थकृता एताहशे प्रकरणे प्रश्‍तोत्तररूपेण यदुक्तं तदुप्यत्र तुलनीयस्‌। ` 0 क य पल श 
*: ~ १. अस्मन्मते त्वत्र “०घर्मा्चेस्कं कर्मानार्या०' इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । २. वेयमुद्रितेषु इत्‌ उत्तरी | 
` मुद्रितः 'एवमेव ब्रह्मवैवतादिषुः"` ``" ``` ' इत्यादिपाठः प्रकरणसंगत्या अस्माभिरग्ने भाषार्थातो नीतः। ' ' ` 
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३१८ .-  ऋग्वेद्दिभाष्यभूमिका - ¬` 


अब आगे उन पूर्वलिखित भ्रप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पथक पृथक दोष भी दिखलाये 


जाते हैं । देखो, तन्त्रप्रन्थो में ऐसे शछोक लिखे हुए हैं कि-- 


( मद्य सांसं० ) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सब के साथ इकट्टे बैठ' 
के रोटी बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहिन माता ओर पुत्रवधू आदि के साथ भी मेथुन कर - 


लेना | इन पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति होती है ॥ १॥ 


( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार आलयो मैं मद्य के पात्र घर के, एक कोने से 


खड़े खड़े सद्य पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे मै ओर तीसरे से 
` चौथे में जाकर पीना, यहां तक कि जब पर्य्यन्त पीते पीते बेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमि 
में न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना। इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ 
उठ कर भमि मैं गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुः से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो 


' जाता है॥ २॥ 9 


` ( प्रवृत्त मैरवीचक ) जब कभी वामगार्मी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में 

इकट्ट होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाएडाल पर्यन्त सब स्री पुरुष आते हैं । फिर वे लोग 

एक स्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हैं । सो केवल इतना ही नहीं, किन्तु 

कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा करती हैं। तदन्तर 

मद्य के पात्र में से एक पात्र अथोत्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं । फिर 

उसी पात्र से सब वामगामी लोग क्रम से मद्य पीते ओर अन्न मांसादिक खाते चले जाते हैं । 

यहां तक कि जब तक उन्मत्त न होजायं तब तक खाना पीना बंद नहीं करते हैं । फिर एक 

 _ खरी के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक भी मैथुन कर लेते हैं। जब उस स्थान से 
नाहर निकलते हैं, तब कहते हैं कि अब हम लोग अलग अलग वर्णुवाले हो गये ॥ ३ ॥. 


छोड़ के सब खिर्योसे मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । और ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) 
` किसी किसी का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना। तथा किसी में लिखा है 


जाता है॥ ४ [, ५ ]॥ 


खि तो कमी 
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` ( सातृयोनि० ) उनके .किसी किसी श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को 


कि. योनि. में लिङ्ग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मन्त्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो 


व इत्यादि अनेक अनर्थरूप कथा तन्त्रअर्न्यो में लिखी हैं। वे सब वेदादिशास्त्र, युक्ति 
.. प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं | क्योंकि मद्यादि सेवन . 
से सक्ति नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश और दुःखरूप नरक की प्राप्ति 


+ 
| | यु 


हि 
टि 


ल 
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र्थप्रामािय प्रीणय विं (२५) ३१९ 


एवमेव ब्रह्मवव्तादिषु मिथ्यापुराणपंज्ञेपु, किं चं नवीनेषु मिथ्याभूता बह्दथः कथां लिखितास्तासाँ 
स्थालीपुलाकन्यावेन स्वल्पाः प्रदश्यन्ते' । तत्रेवमेका कथा लिखिता 


[ १--अह्ृणः स्वदुहित्रा सह मथुनम्‌ | 


प्रजापतिन्र ह्या चतुगु खो देहधारी स्वां सरस्वती दुहितरं मेथुनाय जग्राहेति ।' सा मिथ्यवास्ति । 
कुतः ? अस्याः कथाया अरुकाराभिप्रायत्वात्‌ । तद्यथा-- 


प्रजापति स्वाँ दुहितरमभ्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहुस्षसमित्यन्ये । 


ताम्बृश्यो भूत्वा रोहितं भूताम्रभ्येत्‌ । तस्य यद्‌ रेतसः £थमसुददीप्यतं तदसावा दित्योः 
ऽभवत्‌ ॥ १ ॥ ऐर पं० ३। कण्डि० ३३, ३४ । 


प्रजापतिव सुपर्णो गरुत्मानेष सविता ॥ २ ॥ 
शत० का० १० । ग्र २।ब्रा० २।क० ४॥ 


तत्र पिता दुहितुगंभ दधाति पर्जन्यः एथिव्याः ॥ ३ ॥ 
निरु अ० ४ | खं० २१॥ 
द्योसें पिता ज॑नितानाभिरत्र बन्धुंमें माता एथिवी महीयम्‌ । 


उत्तानयोरचम्वो! योनिरन्तरत्रां पिता दुंहितुर्गभमार्थात्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० म० १ सू० १६४ । म० ३३ ॥ 


शासद्वह्विदुहि तुनप्त्यङ्गाद्विद्र ऋतस्य दीधितिं सपर्य्यन्‌ । 


पिता यत्र दुहितुः सेक॑मृञ्जन्त्संशर्म्येन मन॑सा दधन्वे ॥ २ ॥ 
ऋण स० ३ | स्‌० १ । स० १ [|| 

भाष्यस्‌- सबिता प्रय्यः त्रूय्येलोकः प्रजापतिसञ्चकोऽस्ति । तस्य दुहिता कन्यावद्‌ बौरुषा चास्ति । 
यस्माद्‌ यदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌ , स तस्य पितृबदिति रूपकालङ्कारोक्तिः | स च तां रोहितां किश्चिद्रक्त- 
गुणग्राप्तां स्वां दुहितरं किरणऋ ऽयवच्छीघ्रमभ्यध्यायत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्त! ग्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजनद्‌ 
उत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितृवत्‌ प्य्यश्च | कुतः १ तस्यामुषासि दुहितरि किरणरूपेण बोर्य्यण. 
सर्य्यादू दिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघरिकायां रात्रौ स्थितायां किंचित्‌ तरय्य- 
प्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति संज्ञा | तयोः पितादुहित्रोः समागमाद्‌ उत्कटदीपिः प्रकाशाख्य आदित्यः 
पुत्रो जातः | यथा मातापितृभ्यां ` सन्तानोत्पचिभवति, तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । 


एवमेव पजन्यएथिव्यो; पितादुहितृवत्‌ [रूपकालंकारः] । कुतः १ पजन्यादद्‌स्य पृथिव्या उत्पचेः ।. 
. १. अन्न प्रदर्शितासु . कथासु कारचन वेदभाष्यप्रचारार्थं प्रकाशिते विज्ञापनपत्रेऽपि प्रदंशिताः । द्र० ऋषि 
दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३९, द्वि० सं० । 
२. इयं कथा पूर्वोक्ते विज्ञापनप्नत्रेऽपि व्याख्याता । द्रऽ पृष्ठ ३७। “::-./ । „ ¦ , $ .7 
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३२० , ऋम्बेदादिभाष्यसूमिका ` :- 


अतः प्रथिवी तस्य दुहितवदस्ति । स पजेन्यो बृष्टिद्वारा तस्यां वीर््यवज्जलम्र्नेपशेन गर्भ दधाति । तस्माद्‌ 
गर्भादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि रूपकालङ्कारः || [ १-३ | ] ; 


अत्र वेदग्रमाणम्‌-- | 
( चौमे पिता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, ( जनिता ) सवव्यवहाराणायुत्पादकः । अत्र 
~ ७ ल en ७ ~ र 1५ 
द्योः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रयं प्रथिवी माता “मानक । दयो श्रम्बोः पजन्यएथिव्योः सेनावदुत्तानयोरूध्व 
तानयोरुचानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पजन्यो दुहितुः प्रथिव्या गर्भ जलसमूहमाधात्‌ , आ सामन्ताद्‌ 
धारयतीति रुपकालङ्कारो मन्तव्य; ॥ १ ॥ 


( शासद्दह्वि० ) अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विघायकोऽस्ति । बढ्विशब्देन दर्य्यो दुहिता5स्य 
पूर्वोक्तेव | स पिता स्तस्या उषसो दुहितुः सेकं किरणाख्यवीय्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवस- 
पुत्रमजनयदिति ।। २ ॥ 


अस्यां परमोत्तमायां रूपकालझ्ञारविधायिन्यां : निरुक्तत्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 
जे ~ ८२ ँ ~ 
ब्रह्मववर्तादिषु आन्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि. सत्या मन्तव्या इति । 


भाषार्थ--इसी प्रकार नमवैवर्च और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम से 
संप्रदायी लोगों ने रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन 
कहना उचित है । अब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा' यहां भी लिखते हैँ 


नवीन ग्रन्थकारो ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी है, जो कि प्रथम 
, रूपकालङ्कार की थी- ( प्रजापतिवे स्वां दुहितरम० ) अथोत यहां प्रजापति कहते हैं सर्य्य को, 
जिस की दो कन्या एक प्रकाश श्रौर दूसरी उषा। क्‍योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह 
उसका ही संतान कहाता है । इसलिये उषा जो कि पांच घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा 
मै रक्तता दीख पड़ती है, वह सूर्यं की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती 
है । उन मै से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्यं की किरण जाके पड़ती है, “वही: वीय्यस्थापन के. 
` समान है उन दोनो के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उतपन्न होता है। 


__ प्रजापति! और 'सविता? ये शतपथ में सूर्य के नाम हैं ॥ 
. तथा निरुक्त मै भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता के समान पर्जन्य अर्थात. 
 जलरूप जो मेघ है, उसकी प्रथिवीरूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या है । क्योंकि एथिवी की उसत्ि | 


ह FR ग्रन्थकार ने इसी प्रकार की कुछ कथाओं का निदेश. अपने वेदभाष्य के प्रचार केःलिए प्रकाशित 


पत्र में भो किया है । ० ऋषि दयानन्द के पत्र शरोर विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३९, दविक सं० ॥ “ममी 
२. वेयमु में “तीन चार घड़ी” भ्रपपाठ है ३ संस्कृत में 'पाँचःघड़ी” कां निदेश ह 1”: * 0४ .' 


८ 
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` ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्येबिषयः (२५) ३२१ 


जल से ही हुईं है । जब वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप वीर्य को धारण करता है, तब | 
उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ [ १-२ ॥ ] 


इस 'कथा? का मूल ऋग्वेद में इस प्रकार है कि | 


( द्यौ्मे पिता० ) यौ जो सूर्य का प्रकाश है, सो सब सुर का हेतु होने से मेरे पिता 
के समान, और पृथिवी बड़ा स्थान आर मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है । 
(उत्तान० ) जेसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं, अ्रथवा आमने सामने दो सेना 
होती हैं, इसी प्रकार सूर्य और प्रथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सर्य्ये, ओर नीचे 
के बिछोने के समान पृथिवी है । तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों, इसी प्रकार सब 
लोको का परस्पर सम्बन्ध है। इस मैं योनि अर्थात्‌ गर्भस्थापन का स्थान परथिवी, और गर्भ- 
स्थापन करनेवाला पति के समान मेघ है । वह अपने बिन्दुरूप वीर्य के स्थापन से उसको 
गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक संतान उत्पन्न करता है, कि जिनसे सब जगत का 
पालन होता है ॥ १ ॥ ' ं द 


( शासद्वह्ि० ) सब का वहन अथोत्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 
के लिये रूपकालंकार कथाओं का उपदेश किया है । तथा वही ( ऋतस्य० ) जल का घारण 
करनेवाला (नप्त्यज्ञा० ) जगत्‌ में पुत्रपौत्रादि का पालन और उपदेश करता है । ( पिता यत्र 
ढुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वीय्य स्थापन करता है, जैसा 
कि पूर्व लिख आये हैं, उसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके. 
सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ 


जो यह रूपकालंकार की कथा' अच्छी प्रकार वेद बाझाण और निरुक्तादि सत्यग्रन्यों भै 
प्रसिद्ध है, इसको ब्ह्मवेवर्त श्रीमद्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में आन्ति से बिगाड़ के लिख दिया 
है। तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं। उन सब को विद्वान लोग मन से त्याग के. 
सत्य कथाओं को कभी नभूलं। : | 


[ २-इन्द्राहन्ययो; कथाः] | है 


तथा च-'कथिद्‌ देहधारीन्द्रों देवराज आसीत्‌ । स गोतमश्रियां जारकर्म कृतवान । तस्मै गोतमेन 
शापो दच्तस्त्वं सहसभगो भवेति । तस्ये अहल्याये शापो दत्तस्त्वं पाषाणशिला भंवेति । तस्या रामपादरजः- 
लक, 


स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं जातमिति ।' हत चापरया जारमिति ;  „  , ००७ ` ० 0 00 ७ 


१. यह कथा उक्त विज्ञापनपत्र में भी व्याख्यात है । द्र वही, पृष्ठ ३७ । | जज 
२. इयं कथा पूर्वोक्ते विज्ञापनपत्रेपि निरूपिता । द्र० पृष्ठ ३७, ३८ । अस्मिन्नेव पने ३५८ 
तमे पृष्ठे 'गोतम-अहल्याकेथायाः' पृथक्‌ पुस्तिकाया अप्युल्लेखो हश्यते । > र स्मिन्नेव पत्रविज्ञापने ३५८ 


४१ र 
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३२२ _ ऋस्वेदादिभाष्यसूमिका . .. : 


श्र २ 6 
तत्रेद्रशयो मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? आसामप्यल्झ्ञाराथत्वात्‌ । तथथा-- 


इन्द्रागच्छेति । गोरातस्कन्दिन्नहल्याये जारेति । तद्यान्येवास्य चरणानि 
तरेवेनमेतत पसुमोदयिषति ॥ [ १ ॥ ] शत» कां० ३। अ०.३। ब्रा० ४। कं० १८॥ ` 

रेतः सोम; ॥ [ २॥ ] श०कां०३।अ०३ । ब्रा०२। कं० १॥ 

राघरिरादित्यस्यादित्योदये$न्तर्थीयते ॥ [ ३ ॥ ] निरु«्अ० १२। खं० ११॥ 

सूय्यैरशिमिश्चन्द्रमा गन्धव' इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते ॥ [४ ॥] 


निरु० अ० २ | खं० ६ ॥ 
जार आ भगंम्‌' जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेजेर- 


) ग यिता ॥ [५॥ ] निरु० अ० ३ | खंड १६॥ 
व एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥ [ ६॥ ] श> कांट १।अ० ६। ब्रा० ४। कं० १८॥ 


द भाष्यम- इरः हस्यों य एप तपति, भूमिस्थान पदार्था प्रकाशयति । अस्येन्द्रेति नाम परमैश्नय्य- 
रप्तेहेतुत्वात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य खरी तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति .गोरतिशयेन 
गोरिति 'गोतमःअन्द्रः । तयोः खीपुरुषबत्‌ सम्बन्धो5स्ति रात्रिरहल्या । कस्माद्‌ १ अहदिनं लीयतेऽस्यां 
तस्माद्वात्रि रहल्यो"च्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वस्रियाऽहल्यया सुखयति । 


च कै र ७ = जरयित 
अत्र दयं इन्द्रो, रात्रेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्य खिया जार उच्यते। कुतः ? अय रात्रजरयिता । 
'जुष्‌ वयोहाना'बिति घात्वथोंऽभिम्रेतोऽस्ति । रात्रेरायुषो विनाशक इन्द्र :,सय एवेति मन्तव्यस्‌ ॥ [१-६॥] 
एवं सद्विद्योपदेशार्थीलङ्कार[भूत]याँ भूषणरूपायां सच्छास्त्रेष प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीनग्रन्थेषु 
५ [a ~ ~ ज्जै ¢ [a 
पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्‌ कदापि नेव मन्तव्या हि, एतादर्योऽन्या्वापि । 


अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है । सो उसको ऐसे मान रक्खा है कि-- । 
देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह गोतम ऋषि की खी अहल्या 
के साथ जारकर्म किया करता था | एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस 


८. 2. भाषार्थ--अब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की है,' कि जिसको मूढ़ लोगो ने 


१. वैयमुसंस्करणेषु *भगः. [ऋ० १० | ११ । ६]' इत्यपपाठः । ऋग्वेदे (१० । ११ । ६). निरुक्ते 
तीयान्तपाठदशनात्‌, पूर्वोक्ते विज्ञापनपत्रेऽपिः जार आभगमु' इति द्वितीयान्तपाठस्येव निर्देशाच्च । यत्त्विह 
यमुद्रिते नवमसंस्करणे शोघयित्रा 'भगमिति निरुक्ते पाठः। सं०' इत्येवं टिप्पणी प्रदा, मूले च ऋक्संख्या 

| तेन ञ्रान्तिर्जायते यन्निरक्ते तु 'मगम्‌' इति पाठः, ऋग्वेदे तु 'मगः' इत्येवेति । वेदेऽपि "भगम्‌' इत्येव 
| तस्माद श्रान्तिजनकटिप्पणी निर्देशो व्युक्तः । 


“गोतम०' संकेत से गोतम अहल्या कथा के पृथक्‌ मुद्रण का भी संकेत मिळता है। . 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


भी पू्वेनिदिष्ट विज्ञापनपत्र में (पृष्ठ ३७, ३४) व्याख्यात है ॥ ६० द० के पत्र विज्ञापन, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रस्थप्रामाण्या प्र!माण्यविषयः (२५) ३२३ 


प्रकार शाप दिया कि-हे इन्द्र ! तू हजार भगवाला हो जा | तथा अहल्या को शाप दिया कि 
तू पाषाणरूप हो जा । परन्तु जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना की:कि हमारे शाप का मोक्षण कैसे 
वा कब होगा, तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायँ, और 
अहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, 
उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आजाबेगी ।' 


इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्य ग्रन्थों में ऐसे नहीं है । 
तद्यथा-- 


( इन्द्रागच्छेति० ) अर्थात्‌ उन में इस रीति से है- सर्य का नाम इन्द्र, रात्रि का 
अहल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है । यहाँ रात्रि और चन्द्रमा का स्त्री-पुरुष के समान रूप- 
कालंकार है । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को आनन्द कराता है और उस रात्रि 
का जार आदित्य है। अर्थात्‌ जिस के उदय होने से रात्रि अन्तर्घान हों जाती है। और जार 
अर्थात्‌ यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप *र'गार को बिगाड़नेवाला है। इसलिये यह स्त्रीपुरुष 
का रूपकालंकार बांधा है, कि जैसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, बैसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी 
साथ साथ रहते हे । चन्द्रमा का नास 'गोतस? इसलिये है कि वह अत्यन्त वेग से चलता है । 
ओर रात्रि को 'अहल्या' इसलिये कहते है कि उसमें दिन लय होजाता है । तथा सर्य रात्रि को 
निवृत्त कर देता है, इसलिये बह उसका “जार” कहाता है। ड 


इस उत्तम रूपकालंकारविथा को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानि- 
कारक ल दिया है। इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही 
त्याग कर देँ । | 


[ ३--इन्द्रइत्रासुरकथा' ] 


“उमेवेन्द्रः करिचद्‌ देहधारी देवराज आसीत्‌, तस्य त्वष्ट्रपत्येन इत्रासुरेण सह 
जॅ त्‌ युद्धमभूत्‌ । 
चत्रासुरेणेन्द्रो निगलितो5तो देवानां महद्भयमभूत्‌ । ते विष्णुशरणं गताः । बिष्णुरुपायं वर्णितवान-- मया 
प्रविष्ट न समुद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति ।” 


रति इदृश्यः प्रमचगीतवत्‌ प्रझपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्येषु मिथ्यैव सन्तीति भङ्गिः 
न्तव्यम्‌ । कुतः १ एतासामप्यलङ्कारवत्त्वात्‌ । तथथा- 


इन्द्र॑स्य॒ नु वीय्योणि प्र वोंचं यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अइन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणां अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ॥ १॥ 


१. ३ इयं कया दोक विज्ञापन सके घासा का क्ती कथा यूर्वोक्ति विज्ञापन पंत्रे$पि/संक्षेपेण व्याख्याता । द्र पृष्ठ ३८, ३९॥ | 


< 
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३२४ | . ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं व्वष्टास्मै वज्ञ स्वय्ये ततक्ष । . 
_ वार्शाइव धेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः २ ॥ 
“डु अह० मं०'१ । सु० ३२ | मं० १, २॥ 


भाष्यम्‌- ( इद्धस्य० ) सर्य्यस्यः परमेश्वरस्य वा तानि वीय्योणि पराक्रमानहं प्रवोचं कथयामि 
यानि प्रथमानि पूर्व, नु इति वितर्के, बञ्जी चकार । वज्ञी वज्ञः प्रकाशः प्राणो वाऽस्यास्तीति । वीय वे 
वज्रः ॥ ३ श० कां० ७ | अ० ३ । स अहिं मेघमहन्‌ हतवान्‌ , ` तं हत्वा प्रथिव्यामनु पश्चादपस्ततद्‌ 
_ विस्तारितवान । तामिरद्धिः प्रवक्षणा नदीस्ततद जलम्रवाहेण हिंसितवान्‌ , तटादीनां च भेदं कारितवानस्ति | 
कौदश्यस्ता नधः ? -पर्वतानां मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, यज्जलमन्तरिक्षाद्विंसित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य 


शरीरमेव बिज्ञ्यम्‌ ॥ १ ॥ 


) | अग्रे मन्त्राणं संक्षेपतो5थो वण्यते -[ ( अह० ) ] । (त्वष्टा ) ण्यः (.अहन्नहिं ) तं मेघमहन्‌' 

23 हृतवान्‌ । कथं हतवा नित्यत्राह--( अस्मे ) अहये वृत्रासुराय मेघाय ( पवते - शित्रियाणम्‌ ) मेघे श्रितस्‌ . 
( स्वयम्‌ ) प्रकाशमयम्‌ ( वज्रम्‌ ) स्मरकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति । येनः वृत्रासुर मेघं ( ततक्ष ) कणीकृत्य 
भूमौ पातयति | पुनभू मो गतमपि जलं कणीकृत्याकाशं गमयति । ता आपः समुद्र ( अवजग्मुः ) गच्डान्त । 
कथम्भूता आपः ? ( अज्ञः ) व्यक्ताः ( स्यन्दमानाः ) चरन्त्यः.। का इव ! वाश्रा वत्समिच्डवो गाव इब | 
आप एवं वृत्रासुरस्य शरीरस । यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमो निपातनं, तदिदं द्यस्य स्तोतुमह 
कर्मास्ति ॥ २ ॥ 


` भाषार्थे--तीसरी इन्द्र और वृत्तासुर की कथा है! । इसको भी पुराणवालों ने ऐसा धर 
ओ- के लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है । देखो कि-- 


525 त्वष्टा के पुत्र वृत्नासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता लोग 

जड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, ओर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया 
कि में समुद्र के फेन में: प्रविष्ट होऊंगा ।' तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्नासुर के मारना, 
बह मर जायगा ।? 


क यह पागलो की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थां की कथा सब मिथ्या है । श्रेष्ठ लोगों को 
उचित है कि इनको कभी न माने । देखो, सत्यग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि- 


| १. मगवत्पादैः सर्वत्र इन्द्रपदेन सुयंस्य ग्रहणं क्रियते । निरुक्ते त्विन्द्रो मध्यमस्थाने भवा देवता स्वी- | 

क्रियते । उभयोः पक्षयोः सुयंपक्ष एव: गुक्ततर इत्यस्माकं मतम्‌ । यतो हि अध्यात्मपक्षे इन्द्रो जीवात्मा उच्यते । 
_तत्स्थानी देविकपक्षे सूयं एव संभवति । इन्द्रो जो वात्मा इत्यत्र 'इन्त्रियमिन्द्रलिङ्ग०' (अ० ५। २। ९३) 
सूत्रमपि प्रमाणम्‌) . २. शत०७।३।१।१९॥ . 'तेन' इति युक्तः पाठः । 
निदिष्ट पत्रविज्ञापन के पृष्ठ ३८, ३९ पर भी यह कथा संक्षेप से व्याख्यात है । 
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्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३२५ 


हे ( इन्द्रस्य नु० ) यहां सूर्यं का इन्द्र नाम है। उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग 
कहते हैं, जो कि परसैश्वय होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजधारी है। वह अपनी किरणों से 'वृत्रर 
अर्थात्‌ मेघ को मारता है। जब वह मरके पृथिवी मै गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर 
को सब पुथिवी में फैला देता है । फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र मे जा : 
मिलती हैं। कैसी वे नदी हैं कि 'पर्वेतः अर्थात मेर्घो .से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिये 
होती हैं। जिस समय इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मार के आकाश से पृथिवी में गिरा देता है, 
तब वह पथिवी में सो जाता है॥ १॥ ` | 


[ ( अह» ) ] फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके “पर्वत? अर्थात्‌ मेघमणडल का 
पुनः आश्रय लेता है । जिसको सर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है । जेसे कोई लकड़ी 
को छील के सूक्ष्म कर देता है, वैसे ही वह मेघ को भी बिन्दु बिन्दु करके थिवी में गिरा 
देता है, और उसके शरीररूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते 
हैं, कि जैसे अपने बछर्डो को गाय दौड़ के मिलती हैं ॥ २॥ 


. आईन्‌ वृत्रं इंत्रतरं व्येसमिन्द्रो वज्ञेण महता व॒धेनं । 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विड्क्णाहिः शयत उपएक्एथिव्याः ॥ ३ ॥ 
अपार्दहस्तो अंएतन्यदिन्द्र मास्य वज्रमधि सानो जघान । 
वृष्णो वभिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा बत्रो अंशयद्वर्थस्तः ॥ ४ ॥ | 
| "7 ऋण मण्ड० १। सू० ३२ । मं० [५, ७]! ॥ 
आहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ ॥ तिघं० अ० १।खं० १०॥ | 
इन्द्रशत्रुरिन्द्रोईस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः । तत्को इत्रो 
मेघ इति नेरुक्तास्त्वाष्रो$सुर इत्येतिहासिकाः ॥ वृत्रं जध्निवानपववार तद्‌ । वृत्रो 
वशोतेवा, वत्तेतेवा, वर्धतेर्वा । यदवणोत्तद वत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते । यद्वत्तत | 
तद्‌ वृत्रस्य बृत्रस्वमिति विज्ञायते । यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रमिति विज्ञायते ॥ 
निरु० अ० २ खं० [ १६], १७॥ 
भाष्यम--“-( इन्द्रः ) हय्यः ( वज्रेण ) विदयुत्‌किरणाख्येन ( महता व० ) तीक्ष्णतरेण ( वृत्रम्‌ ) 
मेघम्‌ ( बृत्रतरस्‌ ) अत्यन्तबठवन्तस्‌ ( (व्यंसम्‌) छिन्नस्कन्धं छेदितघनज्ञारं यथा स्यात्‌ तथा ( अहन्‌ ) 
हतवान्‌ । स ( अहिः ) मेघ; ( कुलिशेन ) वज्ञ ण ( विइक्णा० ) छिन्नानि स्कन्धांसीव ( प्रथिव्या उपएक ) 
१. ण्थमसंस्करणे `मं०' इति निदिव्य मन्त्रसख्या न प्रदत्ता । यद्वा मुद्रणदोषान्नष्टा स्यादिति विज्ञायते | 


२. वैबमुद्रितेषु इतः पूर्वं “भाष्यस्‌' इति पाठ उपलभ्यते, स इहास्थाने इति कृत्वा सन्त्रव्याख्यानातु पूर्वं 
_ ग्रथास्थानं नीतः । र Me 
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३२६ ' `>, कवेदादिभोध्यशूमिका ` 


यथा कस्यचिन्मचुष्यादेरसिना छिन्नं सदङ्ग प्रथिव्यां पतति, तथैव स मेघोऽपि ( अशयत ) “छन्द्सि 
लुङ्‌ लङ्‌ लिटः इति सामान्यकाले लङ्‌ । 
[ ( अपाद० ) ] पृथिव्यां शयान इवेन्द्रेण द्ण्यॅणापादहस्तो व्यस्तो भिन्नाङ्गक्ृतो वृत्रो मेघो 
भूमावशयत्‌ शयनं करोतीति । 
` निघण्टौ अ० १। खं० १०--ज्चत्र इति मेघस्य नाम । इन्द्रः शत्रुयंस्य स इन्दर शन्रुरिन्द्रो ऽस्य 
निवारकः । त्वष्टा प्रय्यस्तस्यापत्यमसुरो मेघः । कुतः ? स्रय्यकिरणद्वारव रसजलसघुदायभेदेन यत्कणीभूतं 
जलग्नुपरि गच्छति, तत्पुनर्मिलित्वा मेघरूपं भवति । तस्यवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं ्रय्यो हत्वा भूमौ ` 
निपातयति । स च भूमिं प्रविशति, नदीगच्छति, तदद्वारा समुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठाति, पुनश्चोपरि गच्छति । 
तं वृत्रमिन्द्रः सय्यो जघ्नि्ानपववार निवारितवान्‌ । | 
४ वृत्राथो ब्रृणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्य यद्‌ बृत्रत्वमावरकत्व॑ तद्‌ बत्तमानत्वाद्‌ वर्धमानत्याच 
) सिद्धमिति बिज्ञ यम्‌ || 
. भाषार्थ--[ ( अह० ) ] जब सूर्य उस अत्यन्त गर्जित मेघ को छिन्न भिन्न करके प्रथिबी 
में ऐसे गिरा देता है कि जेसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट काट कर गिराता 
है, तब वह वृत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करनेवाला होजाता है । 


'निघण्टु मै मेघ का नाम वृत्र है । इन्द्रशचु०-बृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सर्य है, 
सये का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है, क्योंकि सये की किरणों के हारा जल कणकण 
होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप होजाता है । 


तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि वृत्रो वृणोतेःई०--वह॒ स्वीकार करने योग्य और 
प्रकाश का आवरण करने वाला है ॥ 
 अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्टानां मध्ये निहित शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य॑ निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घ तम आश॑यदिन्द्॑शत्रः ॥ ५ ॥ 
' नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद्भादुनिं च । 
इन्द्रर्च यद्ययुधाते आहिरचोतापरीभ्यो मघवा वि जिंग्ये ॥ ६ ॥ 


222 | ऋ० म्‌ १। सु० ३२ । मं० १०, १३॥ 
व्य इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति | 


वृत्रो वाऽइदु सर्वे वृत्त्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावाप्रथिवी, स यदिद 
_ सव वृत्ता शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम॥ तमिन्द्रो जघान। स इतः पूतिः सर्वत 


क । १, वष्टा० ३।४।६॥ . २; वेयमुद्रितेषु इतः पूर्व भाष्यण' इति पाठ उपलब्ध । RS २: वेयमुद्रितेषु इतः पूर्व 'भाष्यम्‌' इति पाठ उपलभ्यते । 
_ सोऽस्थान इति इत्वाऽस्माभिरग्े मन्त्रव्याख्यानात्‌ पूर्वं यथास्थानं स्थापितः। र 
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्रन्थप्रामाण्माप्रामाण्यत्रिषयः, (२५) ३२७ 


एवाऽपोऽभि सुख्राव' ।. सर्वत इव ह्यय समुद्रस्तस्मादु हेका आपो बीभ-' 
त्साञ्चक्रिरे । ता-उपय्यु पर्य्यतिपुभुविरेऽत इमे दास्ता हता अनापूयिता आपोऽस्ति 
वा5इतरासु स€स्वष्टमिव, यदेना वत्रः पूतिरभिप्राखवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राश्याम- 
पहुन्त्यथ मेध्याभिरेवाद्भिः प्रोच्चति, तस्माद्वा एताश्यामुत्पुनाति ॥ 
श० कां० १ । अ० | | ब्रा० ३ । कण्डि० ४, ५ ॥ 
तिस्र एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः एथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्त- 
रिक्षस्थानः सूय्यों द्युस्थान इति ॥ निरुण भ्र ७ । खं० ५॥ 


भाष्यम्‌ - ( अतिषठन्तीनाम्‌° ) श्वतरस्य शरीरमापो दीर्घं तमश्चरन्ति । अतएवेन्द्रशतुद्र त्रो मेघो 
भूमावशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 


( नास्मे विद्य॒त्‌ ° )पत्रण मायारुपप्रयुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्वास्म ब्रय्यायेन्द्राय न सिषेध निषद्धु न 
शक्नोति । अहिमेघः, इन्द्रः सूय्यश्च डो परएरर युयुधाते । यदा बृत्रो वधते तदा स्रय्यप्रकाशं निवारयति । 
यदाद्नय्यस्य तापरूपसेना वधते तदा वृत्रं मेधं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्रः सूय्यस्त वृत्रं मेधं विजिग्ये 
जितवान्‌ भवति । अन्ततोऽस्येव विजयो भश्गति न मेघस्येति । 


बृत्रो ह वा इति’०--स वृत्र इदं सब विश्वं वृत्त्वा55वृत्य शिश्ये शयनं करोति, तस्माद्‌ वृत्रो 
नाम | तं वृत्रं मेघमिन्द्रः थ्यो जघान हतवान्‌। स हतः सन्‌ प्रथिवी प्राप्य सवतः काष्ठतृणादिभिः संयुक्तः 
पूतिदु गन्धो भवति । पुराकाशस्थो भूत्वा सबतोऽपोऽभिसुस्राब, तासां वषणं करोति । . अयं इतो चृत्रः समुद्र 
प्राप्य तत्रापि भयङ्करो भवति । अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थ पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्र 
ग्रुथिवीगता आपः खय्यद्वारेणोपय्यु पय्यन्तरिक्षं पुप्रविरे गच्छन्ति, ततो5मिवषन्ति च । ताभ्य एवेमे दर्भाद्यौष 
'षघिसमूहा जायन्ते । यौ वाय्विन्द्री सरय्य पवनावन्तरिक्षस्थानौ ब्रय्यश्व युस्थाने अर्थात्‌ प्रकाशस्थः || ५-६ || 


एवं सत्यशास्त्रपु परमोतमायामलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मनवर्चादिनवीनग्रन्थेषु पुराणामासेष्वेता 
० ४ ~ ज्रीकर्त ~ 
अन्यथा कथा उक्तास्ताः रिष्टः कदाचिन्नेवाङ्गीकचव्या इति | 


भाषाथ--( अ्तिष्ठन्तीनाम्‌° ) वृत्र के इस जलरूप शारीर से बड़ी बड़ी नदियां उत्पन्न 
होके ्रगाध समुद्र मै जाकर मिलती हैं, ओर जितना जल तलाब वा कूप आदि में रह जाता 
है, वह मानो प्रथिवी मै शयन कर रहा है । 


( नास्मै° ) अर्थात्‌ वह्‌ वृत्र अपने बिजली और गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी 
नहीं जीत सकता । इस प्रकार अलंकाररूप वर्णन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों . परस्पर युद्ध के 


१. शतपथे तु 'एवापोऽभिप्रसु्ताव' इति पाठ: । ग्रन्थक्कतस्तु 'अभिसुस्राव’ इत्येव पाठः, एतस्प व्याख्याने 
तथेव व्याख्यातत्वात्‌ । यद्वा$त्र व्याख्याने च 'प्र पदं लेखकप्रमादान्नष्ट स्यात्‌, अग्ने 'अभिभ्रा्तवत्‌’ इत्यन्न दशत्ात्‌। 
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३२८ ` ऋरवेदादि भाष्यभूमिका 


समान [व्यवहार] करते हैं, | यत जब मेघ बढ़ता है, 'तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है, 
ओर जब सूर्य का ताप अर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परन्तु 
इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य ही का विजय होता है । 


“त्रो ह वाः०--जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रथिवी ओर आकाश मैं विस्तृत 
होके फेलता है, तब तब उसको सूर्य हनन करके एथिवी में गिरा दिया करता है। पश्चात्‌ वह 
अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गन्धरूप 
भी हो जाता है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है। तब ससुद्र का जल देखने में 
भयंकर मालूम पड़ने लगता है । इसी प्रकार वारंवार मेघ वर्षता रहता है। 'उपय्यु पर्यय ति०!- 
अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ उड़ कर आकाश में चढता है । .वहां इकट्ठा होकर किर फिर 
वर्षा किया करता है । उसी जल ओर परथिवी के संयोग से. ओषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं । उसी मेघ को 'वृत्रासुर के नाम से बोलते हैं। २ | 

वायु और सूर्य का नाम ईन्द्र” है । वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य्य प्रकांशस्थान में स्थित 
हैं। इन्हीं बत्रासुर ओर इन्द्र का आकाश में युद्ध हुः्रा . करता है कि जिसके अन्त मैं मेघ का 
पराजय ओर सूर्य का विजय निःसंदेह होता है ॥ ५-६॥ 

इस सत्य ग्रन्थों की अलंकाररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्पबुद्धिवाले लोगों 
ने ब्रहमवेवत्त ओर श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्खी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष 
कभी न मानें । 

2 [ ४--देवासुरसंग्रामकथा ] 
` „एवमेव नवीनेषु ग्रन्येषक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यै सन्ति | ता अपि बुद्धिमद्धि- 
मनुष्यरितरथ, नव मन्तव्याः । कुतः ? तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
तद्यथा-- | 
देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ॥ १ ॥ श>०्'कां० १३ । ज० ३। ब्रा० ४ । कं) १॥ | 

' असुरानभिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति 

वा अपि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः । सोदेवानस्टरजत 


तत्सुराणां सुरत्वमसोरखुरानस्टजत तदसुराणामसुरत्वामिति विज्ञायते ॥ [ २॥ ]. 
नि० अ० ३। खं० ८॥ : 


- देवानामसुरत्वमेकत्वं रज्ञावत््तं वा5नवत्त्व वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्य- 
नथोनस्ताश्चास्यामथों असुरत्वमादिलुप्तम्‌ ॥ [ ३॥ ] निर भ्र १०। खं ३४॥ 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: (२५) SN ३२९ 


सोऽ्चच्छाम्यंश्चचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त। स आस्येनेव 
देवानखजत । ते देवा दिवमसिषद्यास्टरज्यन्त, तद्देवानां देवत्वं यद्दिवमभिपद्यास््रज्यन्त । 
तस्मे सस्टजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्मे ससजानाय दिवेवास । अथ 
योऽयमवाङ्‌ घ्राणः तेनासुरानसजत । त इमामेव एथिवीमभिसपद्यासुञ्यन्त' । तस्मे 
'ससजानाय तसइवास ॥ सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा अरूक्षि, यस्मे मे ससुजानाय तम 
इचासूदिति । तांस्ततः एव पाप्म्रनाविष्यत्‌, ते तत एव पराभवंस्तस्मादाहुनतदस्तिः 
थदेवासुरभू । यदिदमन्वाख्याने त्वदु्यत इतिहासे स्वत्‌, ततो ह्येव तान्‌ प्रजापति 
पाप्मनाविध्यत्‌, ते तत एब पराभवज्ञिति ॥ तस्मादेतृषिणाभ्यनृक्तम्‌ --न त्वं युयुत्से 
इतभच्चनाहने ते5मित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनाच्य 
[न जु पुरा युयुत्स इति ॥ स यदस्मे देवान्स्ससृजानाय दिवेवास तदहरकुरुताथ 
यदस्सा असरान्स्ससजानाय तमइवास ता० रात्रिमङुरुत ते अहोरात्रे ॥ स ऐचक्षत 
प्रजापतिः ॥ [३॥ | श० कां० ११।अ० १।ब्रा० ६। क० ७-१२॥ 


देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापते पितुदायमुपेयु ॥ [५ ।॥ | 


श० का० १। अ०७ | ब्रा० २। क० २२ ॥ ` 


दया ह प्राजापत्याः, देत्राश्चासराश्च। ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
अस्राः ॥ यदेवेदसघ्रतिखूपं. बदति स एव स पाप्मा ॥ [६॥] ` 
श० कां» १४। अ० ४ । ब्रा० १। कं० १, ३ ॥ 
ऊर्गिति देवा मायेत्यसरा ॥[७॥ ] श० कां० १०। अ० ५। ब्रा» २। कं० २०॥ 
प्राणा देवाः ॥ [८॥ ] श० काँ ६। अ० ३।ब्रा० १। कं० १५॥ 
घ्राणो वा असुस्तश्येषा माया ॥ [ ६ ॥ ] श० कां० ६। अ० ६। ब्रा” २। कं० ६ ॥ 
साष्यस्‌--( देवासुरा ) देवा असुराश्च संयत्ता सजा युद्ध कचु' तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । 
के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते- 
विद्वा सो हि देवाः ॥ श० कां ३ । अ० ७। ब्रा ३। क० १० ॥ 


हीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसोऽसुराः । ये देवास्ते विद्यावत्त्वात्‌ प्रकाशवन्तो 


भवन्ति। ये द्यविद्वांसस्ते खल्यवियावत्तात्‌ ज्ञानरहितान्धक़्ारिणो भत्रन्ति । एषायुभयेषां परस्परं युद्धमिव ` 
बत्तेऽयमेव दबासुरसंग्रामः' । 


„ शतपथे '०मभिपद्ासुज्यन्त' पाठ उपलभ्यते । पूर्वेवाक्य इहापि तथेव शुद्ध एव पाठ उपलभ्यते । 


०१ 
` , २. वैयमुद्रिते शतपथे इह्‌ “तस्मादाहुनेतदस्ति' इत्यपपाठः । 
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३३० ऋरवेदा दिभाष्यसूमिका 


द्वयं वा इद्‌ . न तृतीयमस्ति। सत्यं चेवानृतं च। सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुष्याः । इदमहमनतात्‌ सत्यसुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स वे सत्यमेव 
बदेत्‌ । एतद्ध वै देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्ते यशो यशो ह भवति य 
एवं विद्वान्त्सत्य वदति ॥ मनो ह वे देवा मनुष्यस्य ॥ 

श० कां० १। प्र १। ब्रा १ । क० ४, ५, ७॥ 
ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतवादिनो ऽनृतकारिणोऽन्रतमानिनश्च 
` ते मनुष्या असुरा एव । तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धामिव भवत्येव । मनुष्यस्य यन्मनस्तह वाः, प्राणा 
असुराः, एतयोरापि विरोधो भवति । मनसा विश्वानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राणवलेन मनसश्येति 

युद्धामिब प्रवतत ते || [ १॥ ] [ 


। प्रकाशाख्यात्‌ सोदेवान्‌ मनःषष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोऽसृजत । अतस्ते प्रकाशकारकाः । असोरन्धक्ारा- 
ख्यात्‌ एथिव्यादेरसुरान्‌ पञ्चकमन्द्रियाणि प्राणांर्चासृजत । एतयोरपि प्रकाशाम्रकाशसाथकतमस्वाहुरो धेन 
° योवचेमान 6 च : 
सग्रामवद्नयोवचमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ || [ २-३ ॥ ] 

“ 6 302 ) 

( सोञ्चन्क्राम्यरचचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणुमयात्‌ कारणात्‌ पर्यादीन्‌ 

अकाशवतो लोकान्‌ मुख्यशुणक्रमभ्यो यानसृजत, ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितमभिपद्य , 
ग्रकाशादिव्यवहारानसूज्यन्त । तदेवं देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकारे रमन्ते । 


अथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः एथिव्यादिलोकरचेश्वरेण सृष्टस्तेनेवासुरान्‌ प्रकाशर हितान- 

सृजत सृष्टवानस्ति । ते प॒थिवीमभिपद्यौषध्यादीन्‌ पदार्थानसुज्यन्त । ते सर्वे सकार्य्याः प्रकाशर दवितास्तयो- 

स्तम'प्रकाशवतोरन्योऽन्यं विरोधो युद्धमिव प्रबचते। तस्मादिदमपि दैवासुरः युद्धमिति विज्ञेयम्‌ । तथेव 

` गुण्यात्मा मनुष्यों देवोऽस्ति, पापात्मा द्यसुरश्च । एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वभावाधुद्धमिव प्रतिदिनं भरति, 
Bs न्न po सतीति विज्ञयम्‌ । एवमेव दिनं देवो रात्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव 

. प्रव्तते॥[४॥ र 


| त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरंस्य पुत्रा इव वत्तन्ते । अत एव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेताः | 

` सन्ति। तेषां मध्येऽसुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति । वायोः पूर्वोत्पनत्वात्‌ प्राणानां तन्मयत्वाच | तयैव 

` जन्मतो मचुष्या सर्वेऽविद्वांसो भवन्ति, पुनर्विद्रासथ । तथेव वायोः सकाशादस्नेरुत्पचिः प्रकृतेरिन्द्रियाणां 
च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवाः त्रर्थादयों ज्येष्ठाः प्रथिव्यादयो5सुराः कनिष्ठाश्च । 
ते सब प्रजापतेः सकाशादुत्पक्षत्वात्‌ तस्यापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धमिव प्रवर्चत 

इति ज्ञातव्यम्‌ ।। [ ५-६ ॥ ] “न 

रं पदेन) I देवाश्चासुराश्च योद्धारोऽस्य संग्रामस्येति दवासुरो संग्रामः । ततः कर्मधारयसमासः । चतुर्थः 

प्रभति ‹देवासुर-संग्रामः' पाठ उपलम्यते । तत्र षष्ठीसमासो ज्ञेयः । देवासुराणां संग्रामः, षष्ठी समा सः । 

यमुद्रितेषु देवासुरं युद्धस्‌ अपपाठः । उत्तरत्र देवासुरं युद्धम्‌’ इति साघुपाठ उपलभ्यते । 
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` ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) A ३३१. 
MS नमा 

ये प्राणपोषकाः स्वार्थसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः । ये च परोपकारकाः 
परदःखमञ्जना निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं विरोधात्‌ संग्राम इव 
भवति । इत्या दिप्रकारकं 'देवासुरं युद्धः मिति बोध्यम्‌ ॥ [ ७-६ ॥ | 


` ` एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकाउङ्कारेणान्वितायां सत्यशास्त्रपक्तायां कथायां स॒त्यां 
्यर्थपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिपु ग्रन्थेषु च या मिथ्येव कथा वर्णिताः.सन्ति, विद्वद्धिनेबेता कथाः 
कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 


भाषार्थ--जो चौथी देवासुर-संग्राम की कथा रूपकालंकार की है, इस को मी विना 
जाने प्रमांदी लोगों ने बिगाड़ दिया है । जेसे-: 


'एक दैत्यों की सेना थी जिन का शुक्राचार्य पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहते 
थे, तथा दूसरी देवो की सेना थी कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति अग्नि, और.पुरोहित 
बृहस्पति था । उन देवों के विजय कराने के लिये आयोवत्त के राजा भी जाया करते थे । असुर 
लोग तप करके बरह्मा, विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते थे। और उनके मारने के लिये 
विष्णु अवतार धारण करके एथिबी का भार उतारा करते थे? . 


यह सब पुराणों की गप्पें व्यर्थ जानकर छोड़ देना । ओर सत्य ग्रन्थों की कथा जो नीचे 
लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है | तथथा-- 


( देवासुराः सं० ) देव और असुर अपने अपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध किया 
करते हैं । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी देवासुर-संग्राम? रूप 
जानो । क्योंकि सय की किरण देव? संज्ञक और मेघ के अवयव अर्थात्‌ बादल “असुर” संज्ञक 
हैं । उन का परस्पर युद्धवर्णुन पूर्वे कर दिया है 


निघण्टु आदि सत्य शास्त्रों में स्य देव श्रौर मेघ असुर करके प्रसिद्ध है। इन सब - 


वचर्नो का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर-संग्राम का स्वरूप. यथावत्‌ जान लेवें । 
जैसे--जो लोग बिद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले हैं, वे तो 'देवः और 
'जो अविद्वान्‌, झू ठ बोलने, झू ठ मानने और मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे “असुर” कहाते हैं । 
उन का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का 
मन और ज्ञानेन्द्रियां भी देव कहाते हैं, उनमें राजा सन ओर सेना इन्द्रिय हें । तथा सब 
प्राणो का नाम असुर है, उन में राजा प्राण और अपानादि सेना है। इनका भी. परस्पर 


' बिरोधरूप युद्ध हुआ करता है । मन के बिज्ञान बढ़ाने से प्राणाँ का जय और प्राणों के बढ़ने डर 


से मन का विजय हो जाता है ॥ [ १॥ ] 


१. द्र पृष्ठ ३२६ टि० ३। २. “नैव ताः' इति युक्ततरः पाठः, पुर्वेत्र 'याः' पदश्रवणात्‌ ॥ _ हक 
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३ Re 7 ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * न 
, ` (सोदे ) सु अथोत्‌ प्रकाश के “परमागणुश्रों से मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर 
संयोग तथा सूर्य आदि को ईश्वर रचता है। ओर ( असो० ) अन्धकाररूप परमाणुओं से पांच 
कर्मेन्द्रियां, दश प्राण और प्रथिवी आदि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से असुर कहाते 
: एैँ। प्रकाश और अप्काश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी है ॥ [२-३॥ ] 


| तथा पुण्यात्मा मनुष्य 'देव' और पापात्मा दुष्ट लोग 'झसुर? कहाते हैं । उनका भी 
परस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' और- रात्रि का नाम 
` शुर’ है । इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम “देवः और कृष्णपक्ष का नाम “असुर? है । तथा उत्तरायण की 
देवः संज्ञा ओर दक्षिणायन की “असुर? संज्ञा है । इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो 
 ©रहाह्दै। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे लक्षण घट सकं, वहां वहां देवासुर-संग्रास का 
) ओ- रूपकालङ्कार जान लेना॥ [ ४॥ ] 
॥ ये सब देव ओर अधुर प्राजापत्य अथोत्‌ ईश्वर के पुत्र -के समान कहे जाते हैं, और 
संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। इनमें से जो जो असुर अथोत प्राण आदि 
हैं, वे गा हैं। क्योकि बे प्रथम उतपनन हुए हैं। तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी 
अविद्वान्‌ होते हें । तथा सूर्य ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ 
बोले जाते हैं ॥ [ ५-६ ॥ ] । 
- उन मै जो जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट 
दो हि छल आदि 
से युक्त हैं, बे असुर? ओर जो लोग परोपकारी परदुःखभज्ञन तथा धर्मात्मा है, वे 'देव' 
कहाते है ॥ [ ७-६ ॥ ] | 
८ इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को । प्री तिपूर्वक ग्रहण करके सर्वत्र प्रचार 
करना ओर मिथ्या कथाओं का मन कर्म और वचन से त्याग कर देना सब को उचित है । 


| ट [ ५--कश्यपकथा ] 

2 एवमेव कश्यपगयादितीर्थकथा अपि तह्यवेबर्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्यशास्त्रे्यो विरुद्धा उक्ताः 
 सन्ति। | तथथा-- 

> १ 1 ( मरीचिपुत्र ! = र 

प्ता ऋषिरासीत्‌ तस्म त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाहबिधानेन दत्ताः । तत्सङ्गमे 

` दितेदत्याः, अदितेरादित्याः, दनो दानवाः, एवमेव कद्रवाः सपाः, विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशाद्वा- 

 नरच्छक्षबृ्षघासादय उत्पन्नाः र इत्याद्या अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविध्याविरुद्वा असम्भवग्रस्ताः कथा 

ता अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । तद्यथा-- ः : 


1 
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्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३३३ 


स य्कूर्मो नाम । घजापतिः प्रजा असुजत, यद्सूजताकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ 


तस्मात्‌ कूम्मेः, कश्यपो वे कूम्मंस्तस्मादाहुः सर्वाः घाः काश्यप्य इति ॥ 
न श० कां ७ अ० ५ । ब्रा० १। कं० ५.॥ 


साष्यम्‌ ¬ ( स यत्कूम्मः ) परमेश्वरेणेदं सक जगत्‌ क्रियते, तस्मात्‌ तस्य 'कूम्मे' इति संज्ञा | 


'कश्यपो वै कम्म’ इत्यनेन परमेश्वरस्यैव 'कश्यप’ इति नामास्ति । तेनेवेमाः स्वाः प्रजा उत्पादितास्तस्मात्‌ सर्वा , 


इमाः प्रजा; काश्यप्य इत्युच्यन्ते । कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति' निरुक्ता पश्यतीति पश्यः, 
सबञ्चतया सकलं जगद्‌ विजानाति स पश्यः, पश्यः एवं निश्न मतयाऽतित्वक्ष्ममपि वस्तु यथार्थ जानात्येवातः 
पश्यक इति । आधन्ताश्षरब्रिपय्ययादू हिंसेः सिंहः, कृतेस्तकु रित्यादिवत्कश्यप इति 'हयबरट्‌? इत्वेतस्योपरि 
सहाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति । अतः सुष्ठु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति । | 


सषार्थ-जो पांचवीं कश्यप और गया पुष्करतीथौदि कथा लोगों ने बिगाड़ के प्रसिद्ध 
की हैं । जैसे देखो कि-- | 


' 'सरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे । उन को दक्ष प्रजापति ने विवाह विधान से 
तेरह कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । श्रथीत्‌ दिति से दैत्य, अदिति से 
आदित्य, दनु से दानव, कडू से सर्प और विनता से पक्षी तथा औरो से वानर, :ऋच्छ, घास 
आदि पदार्थं भी उसन्न हुए। इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' इत्यादि प्रमाण 


ओर युक्ति से विरुद्ध अनेक असम्भव कथा लिख रक्खी हैं। उनको मानना किसी मनुष्य को । 


उचित नहीं । देखिये, ये ही कथा सत्य शास्त्रों मैं किस प्रकार की उत्तम लिखी हैं 


( स यत्कूमों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूस्म तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के 
कारण परमेश्वर को “कश्यप” भी कहते ह । “कश्यप! यह्‌ शब्द पश्यक इस शब्द्‌ के आद्यन्ता- 
त्तरविपरर्थय से बनता है । ft 2 


इस प्रकार की उत्तम कथा को समक के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवं 


कि जिससे सत्र का कल्याण हो । अब देखो गयादि तीर्थों की कथाओं को 
[ ६-गयादितीर्थक्रथा ] 


घ्राणो वे बलं, तत्पाणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुबळ* सत्यादोजीयः । इत्येव- 
स्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्तस्प्राणांस्तत्रे, 


तद्यद्वयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्रीनास । श० कां० १४ । अ० ८ । आ० १५। कं ६, ७ ॥$ 


१. द्र० 'कश्यपः पश्यको भवति यत्परिपद्यति सोक्म्यात्‌'। ते० आ० १।८। २. अष्टा० प्रत्याहारसूत्र ५ 
३. वैयमुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु ब्राह्मणसंख्या १ निदिश्यते, ६-८ पयन्तं ५ संख्या च । अत्र ` १५ संख्या युक्ता 
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« ३३४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


'गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निषं० अ० २। खं० २॥ | 
तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्नान्ति । तीर्थमेवोंद्यनीयो- 
* 5तिरात्रस्तीर्थेन ह्य त्स्नान्ति ॥ श० कां० १२। अ० २। ब्रा० १। क॑ १, ५॥ | 
अहि*सन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ॥ इति झान्दोग्योपनिषदिः। 
समानतीर्थे वासी ॥ इत्यष्टाध्यायाम्‌ , अ० ४ । पा० ४ । ह्व० १०७ | सतीर्थ्यो ब्रह्मचारी- 
त्युदाहरणम्‌ ॥ | ही : 
त्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्तातक- 
श्रेति । यो विद्यां समाप्य त्रतमससाप्य समावत्तते [ स विद्यास्नातकः । यो ब्रत 
द्‌ ) समाप्य विद्यामसमाप्य समावर्तते ] स व्रतस्नातकः ॥ इत्यादि पारस्करण्ह्यसूत्रे' । 
) नमस्तीथ्याथ च ॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति खर्काहस्ता निषङ्गिणः ॥ इति 'शुक्ल- 
शर यजुवदसंहितायाम्‌ अ० १६९ ॥ | 


[ भाष्यम्‌ एत्रमेव गयायां श्राद्धं कचव्यमित्यत्रोच्यते । तयथा-[ ( प्राणो० ) ] प्राण एव 
बलभिति विज्ञायते, बलमोजीयः । तत्रेव सत्यं प्राणेऽध्यातमं प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वा- 
 _चकत्वात्‌। गायत्र्यापे ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं 'गयाम्‌” आह । प्राणानां गयेतिः संज्ञा 
“ 'प्राणा वे गयाः? इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्ध कततेव्यम्‌ , अर्थात्‌ गयाख्येपु प्राणेषु शरद्धया समाधिविधानेन 
र परमेश्वर्राप्तावत्यन्तभ्रद्धधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येकंः गयाश्राद्धविधानस्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री 
€ इत्यभिधयते । | 
2 एवं गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति, अत्रापि सर्वेमनुष्येः शरद्धातव्यस्‌ । गृहकृत्येषु 
ह अद्भावश्यं विधेया । मातुः पितुराचाय्य स्यातिथेश्रान्येषां मान्यानां च शरद्धया सेवाकरणं गयाश्राद्वमित्युच्यते । 
 तथेत्र स्वस्यापत्येपु प्रजायां चोचमशिक्षाकरणे ह्य पकारे :च श्रद्धावश्यं सर्वे! कार्येति । अत्र श्रद्धाकरणेन 
विदाग्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लम्यत इति निश्चीयते । 
१. वेयमुद्रितेषु १-७ संस्करणोषु = वैयमुद्रितेषु १-७ संस्कररोषु उद्धरणमिदं 'तोर्थमेव? इत्युद्धरणात्‌ पर पठ्यते, स चास्थाने पाठः | 
अष्टमचवमसंस्क्ररणयोर्यथास्थानेऽत्रव निवेश उपलभ्यते । 
१ २. मूलपाठे 'छान्दोग्योनि+' पाठः । छा उ० ८। १५॥ ह 
३. द्र पा० गु» २। ५ । ३२, ३३, ३४। अत्रोद्धरणे “०स्नातकश्चेति' पठ्यमानश्चकारो मुकुग्नन्थे 


` नोपलभ्यते । 'यो विद्यां’ इत्यारम्य 'ब्रत स्नातक” इत्यन्तः पाठोऽथंतोऽनुवादरूपो द्रष्टव्यः । अत्रव च [ ] 
कोष्ठे प्रवघितः पाठो लिपिकरदोषात्‌ मुद्रणदोषाद्वा नष्टः प्रतीयते, वाक्यार्थस्थानुपपद्यमानत्वात्‌ संस्कृतव्याख्याने 


` ६. 'गयेति’ ग्रविभकत्यन्तनिदेशो द्रष्टव्यः । ७. अत्र 'इत्येवं' पाठो युक्तः स्यात्‌ । 
_ ८; (गय! ग्रहनामसु, निघण्डु ३ । ४; श्रपत्यनामसु, निघण्टु २ । २॥ : 
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्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय- (२५) ३३५ 


अत्रैव भ्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्वयोरथविज्ञानामावान्मगधदेशकदेशे पापाणस्योपरि शिल्पिद्वारा 
मनुष्यपादचिह्द कारयित्वा तस्येव केश्चित्‌ स्वाथंसाधनतत्पररुदरम्भरेविंष्णुपद्मिति नाम रक्षितं तस्य स्थलस्य 
गयेति च, तद्‌ व्यर्थमेव । कुतः १ विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति [गयपदं]' प्राणगृहप्रजानां च । अतोऽत्रेयं 
तेषां भ्रान्तिर्जातेति बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणस्‌-- 


इदं विष्णविचक्रसे त्रेधा निद॑धे पद्म । समूंढसस्य पा०सुरे स्वार्हा ॥ 
यजु० अ० ५ । मं० १५ ॥ 
यदिदं किञ्च तद्विकसते विष्णुखिधा निधत्ते पदम्‌ । त्रेधा भावाय, 
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति. शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्योणे- 
वासः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेऽन्तरिश्ते पदं न इझ्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्‌ 
समूढमस्य पांसुल इव पदं न इृश्यत इति । पांसवः पादेः सूयन्त इति वा, पन्नाः 
श्रत इति वा, पंसनीया भवन्तीति दा ॥ निरुण अ० १२। खं० १९॥ 
अस्यार्थ यथावदविदित्वा अमेणेयं कथा प्रचारिता | तबथा--विष्णुर्व्यापकः परमेश्वरः सर्वजगत्कर्ता 
तस्य विष्णुरिति\ नाम । अत्राह निरुक्तकारः 
पूषेत्यय यद्विषितो अवति तद्विष्णुरभ्ति। विष्णुर्विशतेवा व्यक्षोतेवा । 
_ तस्येषा भवति-इदं विष्णुरित्यृक्‌ ॥ निर० अ० १२। खं० १७ ॥३ 


वेवेष्टि बिशितः प्रविष्टो5स्ति) चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा, स विष्णुनिराकारत्वात्‌ सवगत ` 
ईश्वरोऽस्ति । एतदथवाचिकेयमृक्‌ 


इदं सकलं जगत्‌ त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌। 'क्रसु पाद्‌ विक्षेपे” पाद! प्रकृतिपरमाण्वा- 
दिभिः स्वसामर्थ्याशिजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सर्व वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितबान्‌। अर्थात्‌ यावद्‌ 
शुरुत्वादियुक्त प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ एथिव्याम्‌ । यल्लघुत्वादियुक्त वापुपरमाण्वादिक तत्सवमन्तरिक्षे । 
यच्च प्रकाशमयं प्ररय्येज्ञानेन्द्रियजीवादिक च तत्सव दिवि धोतनात्मके प्रकाशमये5ग्नौ' वेति बिज्ञेयस्‌ । एवं 
त्रिविधं जगदीश्वरेण. रचितम्‌ । एषां मध्ये यत्समूढं मोहेन सह वतमानं ज्ञानवजितं जडं तत्‌ पांसुरे5न्तरिक्ष 


एतत्सन्दर्भारभ्मे 'विष्णगयेति च' वाक्ये द्योः पदयोरथविज्ञानाभाव उत्तः, तस्मादिहापि द्वयो 

पदयो रर्थंनिर्देश आवश्यकः । अपि च 'प्राणगृहप्रजा' इत्येतेऽर्था गयपदस्येव न तु विष्णु पदस्य, पूर्वत्र प्राणादयोऽर्चा 
गयपदस्यैव निदिष्टाः । तस्मादिह 'गयपदं' इत्यंशो लेखकप्रमादात्‌ मुद्रणप्रमादाद्वा नष्ट इति ज्ञेयः । 

२. अत्र वेयमुद्रितेषु 'पुषेति' अपाठः, तस्य प्रसङ्गाभावात्‌, अनुपदमुद्h्रियमाणे निरुक्तवचने पूषा’ पदस्य 

पूर्वास्वयीत्वात्‌, निरुक्तोद्धरणव्याख्याने भाषाथे च तथेव दर्शनाच्च । ३. -तिरुक्तेऽयं पाठः १८ अष्टा- 


दशे खण्डे वतंते । ४. क्षीरतरङ्गिणी १। ३१६ ॥ ५. अग्निपदेनेह भौतिके जगति 
त्रिस्थानखतिनामाऽरिनितिदिइयते, ज्ञाचेन्द्रियजीवादिरूपेऽध्यात्मे अग्निपदेन जीवात्मा उच्यते । 
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सदः ऋर्वेदादिभाष्यसूमिका 


परमाणुमयं रचितवान्‌ । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ | तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाई 
स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यम्‌ । 


अयमेवार्थः ( यदिदं किश्व० ) - इत्यनेन यास्काचाय्येण वर्णितः । यदिदं किश्चिज्ञगद्‌ वते. 
तत्‌ सब विष्णुव्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा निधत्त पदं ) त्रेधा भावाय) त्रिप्रकारकस्य 
जगतो भवनाय, तदुक्त पूवमेव । तस्मिन्‌ विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोइशे समारोढुमहे गयशिरसीति प्राणानां 
प्रजानां च यदुत्तमाङ्ग प्रकृत्यामक शिरो यथां भवति, तथवेश्वरस्यापि सामथ्य गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिसाणे 
वर्तते | यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं वचते, तस्मिन्‌ गयशिरसि विष्णुपदे हीश्वरसामथ्ये ऽस्तीति । कुतः ! 
व्याप्यस्य सवस्य जगतो व्यापके परमेश्वरे वचमानत्वात्‌ । पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं परभाण्यारूयं 
यज्जगत्‌ तच्चञ्नुषा न इश्यते । ये च पांसवः परमाणुसंघाताः पादस्तद्द्रव्यांशेः द्यन्त उत्पधन्ते । अत 
एवप्रुत्पन्ञा; सर्वे पदार्था दृश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः 
पण्डिताभासः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ | 


| तथव वेदायुक्तरीत्या55यं्ानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येब सन्ति । यानि सर्वदुःखेभ्यः एथक्छृत्या 
` जीवेभ्यः सवसुखानि प्रापयन्ति तानि तीर्थानि’ मतानि । यानि च भ्रान्ते रचितपुस्तकेपु# जलस्थलमयानि 
तीथथस ज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्थामिग्रेतानि नेव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तद्यथा-- 


( तीथमेव प्राय? ) तत्‌ प्रायणीयं! यञ्चस्याङ्गमतिरात्राख्यं त्रतं समाप्य स्नानं क्रियते, तदेव 
तीथमिति भेद्यम्‌ । थेन तीर्थेन मचुष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति । तथैव यदुदयनीयाख्यं यज्ञसम्वन्धिसरबोप- 
कारक कम समाप्य स्नान्ति, तदेव दुःखसमुद्रात्‌ तारकत्वात्‌ तीथमिति मन्तव्यस्‌ ॥ 


एवमेव ( अहिशसन्‌० ) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्यहिंसन्‌., सर्वेभू तेवेरमङुवाणः सन्‌ वर्चेत । परन्तु 
तीथभ्यो वेदादिसत्यशास्निहितेभ्योऽन्यत्राहिसा धमों मन्तव्यः | तथथा--यत्र यत्रापराधिनामुपरि हिंसनं 
बिहित तत्त कतत व्यमेव । ये पाषण्डिनो वेदसत्यधर्मानुष्ठानशत्रवश्चोराद्यश्च ते तु यथापराधं हिंसनीया 
एव | अत्र वेदादिसत्यशास्राणां तीथसंज्ञास्ति । . तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्तधम्मकम्मबिज्ञानानुष्ठानेन च 
दुःखतमुद्रात तरन्त्येव, तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 


तथव ( समानतीथ बासी ) इत्यनेन समानो इयोविद्ार्थिनोरेक 'आचाय्यः, समानमेकशास्राध्ययनं 
च| अत्राचाय्यशाख्रयोस्तीथसंज्ञास्ति । मातापित्रतिथीनां# सम्यक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याग्राप्त्या दुःखसमुद्रा- 


म्मनुष्यास्तरन्त्येत्रातस्तानि तीर्थानि, दुःखात्‌ तारकत्वादेव मन्तव्यानि | एतेष्बापि स्नात्वा मनुष्यः शुद्धि 


` सम्पादनीयेति ॥ 


* “यत्‌ प्रायणीययज्ञस्याङ्गम्‌' इत्यपपाठो वैयमुद्रितेषु । दवष्टव्यमुत्तर वाक्ये 'यदुदयनीयाख्यं पज्ञ० इति 
२. वयमुद्रितेषु 'पाखण्डिनो’ इत्यपपाठो लेखकस्य षकारस्य खका रोच्चारणनिमित्तजः । 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३३७ . 


( त्रयः स्ना० ) त्रय एव तीर्थेपु कृतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तद्यथा--यः सुनियमेन पूर्णा विद्यां 
पठति, स ्रहमचर्य्याश्रममसमाप्यापि विद्यातीर्थो स्नाति, स! शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितीयः यत्पूर्वोक्त 
ब्रह्मचय्य सुनियमाचरणेन. समाप्य, विद्यामसमाप्य समावत्त ते स॒ त्रतस्नातको भवति । यश्च सुनियमेन 
रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य वेदशास्रादिविद्यां च समावर्तते, सोऽऽप्यस्मिन्तुचतमतीर्थो सम्यक्‌ स्नात्वा यथावच्छु- 
द्वात्मा, शुद्धान्तःकरणः, सत्यधर्माचारी, परमविद्वान्‌ , सर्वोपकारको भवतीति बिज्ञातव्यम्‌ ।। 


( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषुः पूर्वोक्त प्‌ भवः सः तीथ्यः) तस्मे तीर्थ्याय परमेश्वराय 
नमोऽस्तु । ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूर्वोक्तः 
न्रह्मवय्यसेविनो रुद्रा महाबलाः, ( सुकाहस्ताः ) . विद्याबिज्ञाने हस्तौ येषां ते ( निषङ्गिणः) निषङ्ग 
संशयच्छेदक उपदेशाख्यः खड्गो येपां ते सत्योपदेष्टारः। 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं परच्छा मी ति” ब्राह्मणवाक्यात्‌, 
उपनिपत्सु अव प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः । अत एवोक्तस्तीथ्य इति । सर्वेषां तारकाणां तीथनामा- 
त्मकत्वात्‌। परमतीर्थाख्यो धर्मात्मनां स्वभक्तानां सयस्तांरकत्वात्‌ परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि 
व्याख्यातानि ।। 


प्रश्‍न-येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ! 


ओत्रोच्यते--नेव जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्‌ भवितुमईति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌, करणकारकः 
व्युत्पत््यभावाच । जरुस्थलादीनि नोकादिभिर्याने, पद्भ्यां बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति | तानि च कर्मकारका- 
न्वितानि भवन्ति, करणकारकानितानि तु नौकादीनि । यदि पढ्भ्यां गमनं बाहुबलं [च] न कुर्य्यात्न च 
नौकादिषु तिष्ठेत्‌ तह्य वश्य तत्र मनुष्यो मज्जेन्महद दुःखं च ग्राप्नुयात्‌ । तस्माद्‌ वेदानुयायिनामार्य्याणां 
मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गाययुनादि [नगर ]नदीनां सागराणां च नेव तीथसंज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञान 
रहितरुदरस्भरः सम्प्रदायस्थजीविकाधीनेवे दमागंविरोधिभिरन्पज्ञेजीविकाथ स्वकीयरचितग्रन्थेष तीर्थसंज्ञया 
प्रसिद्धीकृतानि सन्तीति । 


ड इमं मे गङ्ग यसुने सरस्वतीति* गङ्गादिनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथं 
न मन्यते १ 


अत्रोच्यते मन्यते तु मया तासां नदीसंशेति । ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति । ताभ्यो यथायोग्यं 
जल्युद्धयादिशुणर्यावानुपकारो भबति, तावत्‌ तासाँ मान्यं$ करोमि; न च पापनाशकत्वं दुःखात्‌ तारकत्व च । | 
कुतः १ जलस्थलादीनां तत्सामर्थ्याभावात्‌ । इदं सामथ्यं तु पूर्वोक्तेष्वेव तीर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 


१. स विद्यास्नातक इत्यर्थः । २. 'सोऽपि' पदेनेह विद्याव्रतर्नातकोऽभिप्रेतः । 
३. बृह० उ० ३।६। २६॥ ४. बृहृदारण्यास्यमुपनिषच्छतपथन्राह्मणस्य चतुदंशकाण्डे पञ्चते, 


५. ऋ० १०।७५।५॥ इत्यतस्तस्या ब्राह्मणत्वम्‌ । 


४३ 
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[ ३३८ | ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 
_________: त... 
अन्यच, इडापिज्लासुपुम्णाकूम्मनाडयादीनां गज्ञादिसंज्ञास्तीतिः । तासां योगसमाधो' परमेश्वरस्य 
ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुखनाशकं झुक्तिग्रदं च भवत्येव । तासामिडादीनां धारणासिध्यर्थ चिचस्य स्थिरी- 
करणार्थं स्वीकरणमस्तीति तत्र ग्रहणात्‌, एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्याबुवचनात्‌' । 


एबमेब--सितासिते [ सरिते] यत्र सङ्गथे तत्राप्लुतासो दिवसुत्पतन्ति० एतेन परिशिष्टव्चनेन 
केचिद्‌ गङ्गायसुनयोग्र हणं कुर्वन्ति | 'सज्ञथे' इति पदेन गङ्गायश्ुनयोः संयोगस्य प्रयागतीर्थमिति संज्ञां वन्ति । 
तन्न सङ्गच्डते- कुतः ! नेव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं धोतनात्मकं परमेश्वर प्रय्यंलोक वोत्पतन्ति गच्छन्ति, 
क्रन्त पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छन्त्यतः | अत्रापि' “सितः शब्देनेडाया, 'असित’शब्देन पिज्गलायाश् 
ग्रहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोर्नाडथोः सुषुम्णायां समागमो मेलने भवति, तत्र कृतस्नानाः परमयोशिनो दिवं 
परमेश्वर प्रकाशमयं मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पततन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्तुवन्ति । अतोऽन्योरिवात्र ग्रहणं; 
न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌ सितमिति वर्णनाम तत्रतिषेधोऽसितम्‌॥ निरु० अ० ९। खं २६ || 
सित शुक्ठवर्णमसितं तस्य निषेधः । तयो प्रकाशान्धकारयोः दर्य्यादिप्रथिव्यादिंपदार्थयोयत्रेश्वरसामर्थ्ये 
समागमो 5स्ति, तत्र कृतस्नानास्तद्विज्ञानवन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 


भाषार्थ छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्खा है-'लोगों ने मगध देश 
मं एक स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बना के उसका 
“विष्णुपद? नाम रख दिया है । ओर यह बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद् करने से पितरों 


१. 'नदीसुक्ती पठितैगं ङ्गादिपदेरिडापिङ्गलादिनाडीनां ग्रहणं नोपपद्यत इति चेन्त । नहोह नदीपदं झूमि- 
स्थजल्वारावाचकमेव, एवमेवेह पठितानि गङ्गादोनि पदान्यपि न लोके प्रसिद्धानां गङ्गादिनदीनां ग्राहकाणि । 
कुतः इति चेत्‌ ? बेदिकपदानां योगिकत्वातु । अपि च, पदार्थेनिरचय उपक्रमोऽप्यन्यतमं साधनमिति मीमांसकाः 
संगिरन्ते ( द्र मीमांसा ३ । ३। २) । तदनुसारमिहार्थेनिश्चयाय सूक्तस्योपक्रमे ( प्रथममन्त्रे ) 'प्र सप्तसप्त 
त्रेघा हि चक्रमु इति पाठो महत्साहाय्यं विदधाति । एतेन विस्पष्टं ज्ञाप्यते यदस्मिन्‌ सूक्ते यासां गङ्गादीनां 
नदीनां वर्णन विद्यते न ताः भूमिस्था जलधारा एव, भ्रपि त्विमा गङ्गाद्या नद्यो दिवि अन्तरिक्षे पृथिव्यां च 
त्रिष्वपि स्थानेषु वन्त इति । ताइच दिवि सप्तविधाः किरणाः, अन्तरिक्षे परिवहृभेदेन वर्तमानाः सप्तविधा मेघाः, 
'पूथिव्यां च सप्तविधजलवत्यो जलघारा गृह्यन्ते. एवमेव 'यदुब्रह्माण्डे तत्पिण्डे' इति न्यायेन सप्तविधा एव गङ्गाद्या 
न्योऽध्यात्मे=शरीरे सप्तविधनाडोरूपा गृह्यन्ते। अतएवेह्‌ ग्रन्थकारोऽध्यात्मपक्षमाश्चित्य गङ्गादिपदेरिडादोनां 
नाडीनां ग्रहणं करोति । २. अत्र कश्चित्‌ पाठभ्र शोऽजनीति ज्ञायते । भ्रस्मन्मते तु 'तासां मध्ये योग- 
समाघिना परमेइवस्य ग्रहणात्‌’ इति पाठो युक्तो ज्ञेयः । माषार्थोऽपीममेव पाठं संकेतयति । 

३. भ्रस्मात्‌ सूक्तात्‌ पूर्वंसुक्तयोरिन्द्रस्य परमात्मनो वर्णेनाद्‌ अस्मिन्‌ सूक्ते परमेइवरस्यानुवृत्तिरुक्ता ग्रन्थकृता । 

४. ग्रन्थकृताऽत्र 'उत्पतन्ति' पदादुत्तरत्र बिन्दुनिर्देशः कृतः, तेन मन्त्रपूत्तिरत्र कार्येति द्योत्यते । तथा 
न्वायमुत्त राध:--'ये वै तन्वं विस्॒जन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते’ इति । मन्त्रोऽयमस्येव सूक्तस्य परिशिष्टे 
'पठ्यते । द्र० परिशिष्ट २२ ( सातवळेकरीयमृक्संस्करणसु ) । 

५. वैदिकपरिशिष्टरूपा मन्त्रा अपि प्रमाणभूता इत्ययमर्थो ग्रन्थङ्कृताऽस्य परिशिष्टवचनस्य प्रमाण- 
` त्वेनोपन्यासात्‌ साध्वर्थंप्रदश्षेनप्रयासाच्र ज्ञाप्यते ' १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकारिते सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधानान्ते 
' जदमीसूक्तस्य व्याख्यानादपि परिश्षिष्टमन्त्राणां प्रामाण्यं ज्ञाप्यते ' परिष्टवचनानि परतःप्रामाण्यमहुन्ति,.न वेदवत्‌ 


र a ` स्वतःभ्रामाण्यम्‌ । श्रत एवात्र पठितानि कतिपयानि परिशिष्टानि तदेकदेशा वा अभ्रमाणार्हा अपि सन्ति । 


। ६. वेयमुद्रितेषु 'सितासितमिति' इत्येवमपपाठो इश्यते, व्याख्याने 'सितमिति’ पाठस्यैव व्याख्यानात्‌ । ९२ 
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की मुक्ति हो जाती है। जो लोग आंख के अंधे गांठ के पूरे उन के जाल में जा फसते हैं, 
उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब हजामत बनाते हैं। इत्यादि प्रमाद से उन के धन का 
नाश कराते हैं। बह परघनहरण पेटपालक ठगलीला केवल झू'ठ की ही गठरी है । जैसा किं 
सत्यशास्त्रो में लिखी हुई आगे की कथा देखने से सब को प्रगट हो जावेगा-- 


( घ्राणो वे बलं» ) इन वचनां का अभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक 
प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल ओर 
सत्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करने वाला 
गायत्री सन्त्र है कि जिसको “गया? कहते हैं । किसलिये कि उनका अर्थ जान के श्रद्धासहितः 
परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तथा प्राण 
का भी नास “गया” है, उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से 
पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर सुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्राणो 
की रक्षा करनेवाला है.। इसलिये इश्वर का नाम गायत्री और गायत्री का नाम “गया? है । 


तथा निघण्डु मैं घर, सन्तान ओर प्रजा इन तीनों का नाम भी 'गया? है । मनुष्यों को 
इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा 
तथा सब के उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है, 
उसका नाम 'गयाश्रारू? है । ड 


तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से बिद्या देना ओर उनके पालन में अन्यन्त प्रीति. 
करनी, इसका नाम भी 'गयाश्राळ” है । न 


तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठ की रक्षा, दु 

को दण्ड देना, और सत्य की उन्नति आदि घर्म के काम करना, ये सब मिलकर अथवा पथक 

पृथक्‌ भी 'गयाश्राद' कहाते हैं ॥ | Mr. 
इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्खी. 

है, उस को कभी न मानना । | pm 3 क्क 

और जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का. चिह बना कर उसका नाम विष्णुपद, 

रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है । क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला 

है, उसी का नाम “विष्णु? है । 

. : देखे यहां निरुक्तकार.ने. कहा है कि ( पूर्षेत्यय० )--“विष्लुः धातु का स्थ व्यापक: 

हीने, अर्थात्‌ सब चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने का है। 

इसलिये निराकार ईश्वर का नाम “बिष्णुः हे : - . .. . __..:. ० ९०५.८५ 


<” ~ 
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eo eon 


(क्न पादविक्षेपे? यह धातु दूसरी वस्तु को पर्गो से दबाना वा स्थापन करना, इस अर्थ 
को बतलाता है, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु आदि 
सामथ्यं के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके घारण कर रहा है। अथोत्‌ 
भारसहित और प्रकाशरहित जगत्‌ को परथिवी में, परमाणु आदि का सूर्म द्रव्यों को अन्तरिक्त मैं, 
तथा प्रकाशमान्‌ सूर्य्य ओर ज्ञानेन्द्रिय श्रादि को प्रकाश मैं । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ 
को ईश्वर ने रचा है । फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मूढ़ श्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत है, 
बह श्रन्तरिच्न श्रर्थात्‌ पोल के बीच में स्थित है। सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि 
जिसने ऐसे ऐसे अद्सुत्‌ पदार्थ रच के सब को धारण कर रक्खा है । 


( यदिदं किच० )-इस 'विष्णुपद्‌’ के विषय मैं यास्कसुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान 
कया हे कि यह सब जगत्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिधा-इस में तीन प्रकार की 
रचना दिखलाई है, जिससे मोक्षपंद को प्राप्त होते हैं वह 'समारोहण' कहाता हे । सो विष्णुपद 
गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उसको मनुष्य लोग प्राणं में स्थिर होके, प्राण से प्रिय 
अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग से नहीं । क्योंकि प्राण का भी प्राण और 

 जौवात्मां मै व्यां् जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव वा जीव से दूर बह कभी नहीं हो सकता । 
उस में से सक्म जो जगत्‌ का भाग हैं, सो आंख से दीखने योग्य नहीं हो सकता । किन्तु 
जब कोई पदार्थ परमाणु के संयोग से स्थूल होजाता है, तभी वह नेत्रां से देखने मै आता 
है । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर रहा है, ओर जो उस में परिपूर्ण हो रहा 
है, ऐसे परमात्मा 'को “विष्णुपद? कहते हैं । क 

इस सत्य अर्थ को न जान के अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का 
चिंह बनाकर उसका नाम विष्णुपदं रख छोड़ा है, सो. सब मिथ्या बातें हैं ॥ 


तथा तीर्थ शब्द का अर्थ अन्यथा जान के अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने और अपने. 


प्रयोजन की सिद्धि के लिये सिथ्याचार कर रक्खा हे । सो ठीक नहीं, क्योकि जो जो सत्य 
“तीर्थ हें वे सबे नीचे लिखे जाते हँ 
देखो 'तीर्थ' नाम , उनका है कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को व तरके सुख को प्राप्त 
हों । अर्थात्‌ जो जो वेदादिशाखप्रतिपादित तीर्थ हैं, तथा जिनका आर्य्या ने अनुष्ठान किया है, 
जों कि जीवों को दुःखों से छुड़ा के उनके सुखा के साधन हैं, उनही को 'तीर्थ' कहते हैं । 
 ेदोक्त तीथं ये हैं--( तीर्थमेव प्राय० ) अग्निहोत्र से लेके अश्वमेत्रपय्यन्त किसी यज्ञ 
. की समासि करके जो स्नान किया जातां है, उसको 'तीये! कहते हैं। क्योंकि उसं कर्म से वायु 


ह अरे वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इसं कारणं उन कर्मों के 


2 करनेवाले मनुष्यों को भी सुख और शुद्धि प्राप्त होती:है ॥ 
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तथा ( अहिशसन्‌० ) सब सलुष्यों को इस 'तीर्थ' का सेवन करना उचित है कि अपने 
'मन से बरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना, ओर किसी संसारी व्यवहार के 
` वन्तीवो में दुःख न देना । परन्तु ( अन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध 
माने हैं, उनके करने में दणड का होना अवश्य है। अथोत्‌ जो जो मनुष्य अपराधी, पाख्रण्डी 
अर्थीत्‌ वेदशास्त्रोक्त घर्मानुष्ठान के शत्रु, अपने सुख में प्रवृत्त, ओर परपीड़ा में प्रवत्तमान हैं, वे 
सदैव दरड पाने के योग्य हैं। इससे बेदादि सत्य शास्त्रों का नाम 'तीर्थ' है कि जिनके पढ्ने 
पढ़ाने ओर -उन में कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुःखसागर को तर के खुर्खो को 
प्राप्त होते हैं । | 


( समानतीर्थे० ) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिंशाखा को पढ़ानेवाला जों 
आचाय्य है उसका, वेदादिंशा्रौ, तथा माता पिता और अतिथि का भी नाम “तीथ? है । 
क्योंकि उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार होजातां है । इससे इन का 
शी तीर्थ नास है ॥ 


. (त्रयः स्नातका० ) इन तीर्था मैं स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं--एंक तो वह 
कि जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य को विना समाप्त करे भी बिद्या का 
पढ़ना पूरा करके ज्ञानरूपी तीर्थ? मैं स्नान करके शुद्ध हो जाता है । दूसरा जो कि पच्चीस, 
तीस, छत्तीस, चवालीस अथवा अड़तालीस वर्ष पर्यन्त नियम के सांथ पूर्वोक्तं ह्मंचर्य को 
समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है, बहु ब्रतंस्नातक अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मचर्य “तीर्थ मै स्नान करके शुद्ध हो जाता हे । ओर तीसरा यह है कि नियमं से ब्रह्मः 
चर्य्याश्रम तथा बेदादिशास्रविद्या को समाप्त करके, समांब्तनं त्रथोत्‌ उसी के फंलंरूपी उत्तमं 
तीर्थ’ में :मले प्रकार स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध श्रन्तःकरंण, श्रें्ठविद्या, बल और 
परोपकार को प्राप्त होता है ॥ 


( नमस्तीर्थ्याय० ) उक्त प्राण वेद विज्ञानादि तीर्थों में होनेवाला तीथ्य कहाता है । 
उस तीर्थ्यरूप परमेश्वर को हमारा नमंस्कार है। जो विठ्ठांन्‌ लोग वेद कां पढ़ना पढ़ाना ओर 
सत्य कथनरूप तीथाँ कां प्रचार करते हैं, तथा जो चबालीसं वर्ष पर्यन्त ्रह्मचंयाश्रम सेवनं करते. 
हैं, वे बड़े बलवाले होकर “रद्र? कहाते हैं । ( सृकाहस्ता० ) जिनके सुका अर्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त 
तथा निषङ्ग=्संशय की काटनेवाली उपदेशरूपं तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी “रद्र कहाते 
हैं तथा उपनिषदों. से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है, उसको 
“परंसतीर्थ? कहते हैँ । क्योंकि उसी की कृपा. आर प्राप्ति से जीव सब दुः से तर जाते हैं ॥ 


. प्रश्‍न--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, अथोत्‌ जल ओर स्थान विशेष, वे क्या तीथ 
| नहीं हो सकते ! | | pat 
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उत्त नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामर्थ्य ही नहीं [ है ] । और तीर्थ शब्द करण- 
कारकयुक्त लिया जाता है, जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा कर्मकारक होते हैं, उन में नाव 
आदि अथवा हाथ ओर पग से तरते हैँ । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । 
क्रिसलिये कि जो जल में हाथ वा पग न चलावं वा नौका आदि पर न बैंठे, तो कभी नहीं तर 
सकते | इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । 
श ह से सत्यशास्रोक्त जो. तीर्थे हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष 
क| नहा | 

प्रश्‍न -( इमं मे गङ्ग ० ) यह्‌ मन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीर्थ विधान करनेवाला: 

है, फिर इनको तीर्थ क्यों नहीं मानते ? . Ps 

`. ५ जत्तर- हम लोग उनको नदी मानते हैं, और उन के जल में जो जो गुण हैं, उन को 

व भी मानते हें । परन्तु पाप छुडाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्य नहीं, किन्तु यह. 
] सामथ्य तो केवल पूर्वोक्त तीथों में ही है। तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि नाम इडा, पिड़ला, 
सुषुम्णा, कूम्म ओर जाठराग्नि की नाड़ियों के हैं। उन में योगाम्यास से परमेश्वर की 


£ उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं क्योंकि उपासना में नाडियो ही के 
र द्वारा धारण करनी होती है। इस हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना की है । इसलिये उक्त 
डो नामो से नाड़ियों का ही ग्रहण करना योग्य है । | 

हु. - ` ( सितासिते० ) सित इडा ओर असित पिङ्गला, ये दोनों जहां सुषुम्णा में मिली. 
हैं, उस में परम. योगी लोग योगांम्यास से स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं । फिर शुद्धरूप 
ह परमेश्वर को प्रात होके सदा आनन्द में रहते हैं । इस में निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि: 
. सित ओर असित शब्द शुक्ल और कृष्ण अर्थ के वाची हैं |! इस अभिप्राय , से विरुद्ध मिथ्या 
अर्थ करके लोगों ने नदी आदियों का तीर्थ नाम से ग्रहण कर लिया है | 

ड : [ मूर्तिपूजानामस्मरणयो मिथ्यात्वम्‌ ] 


र „> तथौ यत्तन्त्रपुराणादिग्रन्थेष॒ मूचिपूजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति,. तदपि मिश्यैवास्तीति वेद्यम्‌ ।- 

ङतः? वेदादिषु सत्वेषु ग्रन्थेषु तस्य वि तत्र्त पेधो बरीवर्दति' । त | 
 झइतः! वेदादिपु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधानाभावात्‌ !.तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवत ते! | तथथा-- | 

नतसव मतिभाऽअस्त यसय नाम अदः । ` ˆ 

` हिरण्यगभ5इत्येष मा मां हिशसीदिस्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः ॥ १ ॥ 


® 
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स्क्इ्गपयन्तं ` नुवूमे च 'वरीवृत्यते'. पाठो हश्यते । उभावपि प्रंमादपाठौ.।..“वरीवर्तीति' “वर्ततेः वा शुद्धः 
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~) स्‍[..... : ४ न ही क र 

साष्यस--( यस्य ) पूणस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य ([ नाम ] महद्यशः ) यस्याज्ञा- 
पालनाख्यं महाकीचिकरं धम्यं सत्यामापणादिकतु मई कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, ( हिरण्यगमः )' 
हिरण्यानां ्वर्य्यांदीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌ , [ (मा मा० ) ] तस्यां सर्वेमलुष्यर्मा-मा हिश्सीदीत्येषा 
प्रार्थना कार्या, ( यस्मान्न० ) यो यतः कारणान्न वेषः कस्यचित्सकाशात्‌ कदाचिदुत्पन्नो नेव कदाचिच्छरीरधारणं 
करोति, [ (न तस्य° ) ] नेव तस्य प्रतिमाऽथात्‌ प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोलनसाथनं, परिमाणं 
मूर्त्यादिकल्पनं किश्चिदप्यस्ति, परमेश्वरस्यानुपमेयत्वाद्‌ अमूचत्वाद्‌ अपरिमेयत्वान्निराकारत्वात्‌ स्वत्राभिव्याप्त- 
त्वाच्चः ॥ [ १ ॥ ] इत्यनेन प्रमाणेन मूत्तिपूजननिषेघः 


स॒ पय्यैगाच्छुक्रमंकायम॑त्रणम॑स्नाविरशशुद्वमपांपविद्धस्‌ । कविसेनीषी 
परिसूः ख्र॑य॒र्भूयींथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाइवृतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 


य० अ० ४० । मं० ८ ॥ 

आाष्यस्‌--यः ( किः) सर्वज्ञः, ( मनीषी ) सवसाक्षी, ( परिभूः ) सर्वोपरि विराजमानः, 

( खयम्पूः ) अनादिस्वरूपः परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः ) नित्याम्यः ( समाम्यः ) प्रजाभ्यो वेदद्वाराऽन्तर्या- 

मितया च ( याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) बिहितवानस्ति, ( स पय्यगात्‌ ) स्वच्यापकोऽस्ति । यत्‌ (शुक्रस्‌) 

वीय्यचत्तसस्‌, ( अक्कायस्‌ ) भूर्तिजन्मधारणरहितम्‌ ( अव्रणम्‌ ) छेदमेदरहितम्‌ ( अस्नाविरम्‌ )  नाडी- 

बन्धनादिविरहस्‌, (शुद्धस्‌) निर्दोष, ( अपापबिद्धस्‌ ) पापात्‌ पथग्भूतम्‌ । यदीदृशलक्षणं ब्रह्म[ तत्‌ ] 
सरवैरुपासनीयमिति मन्यध्वस्‌ ॥ [ २ ॥ ] 


इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाद्यते । तस्मादयं नव केनापि मूर्चिपूजने योजयितु 
शक्य इति । 
 प्रश्‍नः--वेदेपु प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा 
उत्तरम--अस्ति । 
ग्र०—पुनः किमर्थो निषेधः 
उ०--नेव प्रतिमान मूत्तयो गृद्यन्ते | किं तर्हि १ परिमाणार्था गृद्यन्ते । 
अत्र प्रमाणानि-- 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां रात्र्यपास्मद्दे । 
सा न॒ आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संस्॑ज ॥ ३ ॥ अथव कां. ३। व० १०।मं० ३॥ 


१-यजुर्वेदभाष्ये ग्रन्थकृता 'हिरेण्यगर्भेः' आदीनामिर्तिपदेन निदिष्टानां पाठानां प्रतीकस्वं पक्षान्तर उक्तस्‌ । 

२.. नात्र.हेतुहेतमतां यथासख्यं, निदेशः । तेनात्रेत्थं सम्बन्धो ज्ञेयः--परमेदवरस्य अनुपमेयस्वात्‌ प्रति- 
निधिर्नास्ति, अमूतेत्वात्‌ प्रतिकृतिनं, अपरिमेयत्वांत्‌ प्रतिमानं न, सर्वेत्राभिव्याप्तत्वांत्‌ परिमाणं न, निराकाररंवात्‌ 
'मूर्त्यादिकल्पनं च नेति । ३. अथव कां० ३, सू० १० मं० ३॥ ` . “४ वेयमुद्रितेष्‌ः 'यस्य' प्रमादपाठः । 


JcooPaniikana venavoaemcaenen SO Kanya Maha Vidyalaya Collection. स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४४ र . ऋ्वेदादिभाष्यसूमिका 


सुत्तानां प्रतिमा ता दश च सहस्ताण्यष्टो च शतानि भअवन्त्येतावन्तो हि 
सवत्सरस्य ुहृत्ताः ॥ [ 8 ॥ ] श० कां० १०।प्र० ३। ब्रा० २:। कं० २० ॥ 


यद्वाचानथ्युदित येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्तरं विद्धि नेदं यदिद्‌सुपासते ॥ [ ५ ॥ ] 


सामवेदीय-तवलकारोपनिषदि, खंड १। मं० ४॥। 
इत्यादिमन्त्रपञ्चकं मू्त्यादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । 
भाष्यम्‌- [ ( संवत्सर? ) ] विद्वांसः संघत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणश्चुपासते, बथमपि त्वा 
तामेत्ोपास्महे । अर्थाद्याः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो भवन्ति, यत एताभिरेव संवत्सरः परीमीयते, 
तस्मादेतासां 'प्रतिमा' संज्ञति । [ ( सा० न ) ] यथा सेयं रात्रिनोंऽस्माकं रायस्पोषण धनपुष्टिभ्यामायुष्सतीं 
प्रजां ( संसृज ) सम्यक सृजेत्‌, तथेव सर्वेमनुष्येरनुष्ठेयमिति ॥ [ ३ ॥ | 
१  ( पुहर्ता? ) तथा ये संबत्सरस्थ दशसहस्राण्यष्टौ शतानि घटिकाद्वयात्मका मुहूर्ताः सन्ति, ते5पि 
) प्रतिमा? शब्दार्था विज्ञेयाः || [ ४ ॥ ] 
ओ- (यद्वाचा० ) यदसंस्कृतवाण्या अविषयं, येन वाणी विदितास्ति, [ ( तदेव ) | तद्‌ ब्रह्म हे मनुष्य ! ` 
त्वं प्रिद्धि । यत इदं प्रत्यक्षां जगदस्ति नेवे तद्‌ ब्रह्मास्ति किन्तु विद्वांसो यन्निराकारं, सवव्यापकमजं, सर्वे- 
नियन्त, सचिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीय, नेतरदिति ।। [ ४ ॥ | 


“ घ०--कि्च भोः ! मनुस्मतौ--प्रतिमानां च भेदकः; देवतान्यभिगच्छेत्तु देवता 
ऽभ्यचनं चेव;' {देवतानां च कुत्सनम्‌; 'देवतायतनानि च;? 'देवतानां छायोल्लङ्‌- 
घनन्निषेधः;? “प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवव्राह्मणसन्निधो;? 'देवतागारभेदकान्‌?-उक्तानामेतेषां 
वचनानां का गतिरिति १ 


_ उ०_अत्र श्रतिमा शब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि शृझ्न्ते । तथथा--तुलामान प्रतीमानं सर्व 
च स्यात्‌ छुलक्षितम्‌॥ मनु० अ० ८ । 'छो$ः ४०३ ॥ इत्यनया मनूक्तरीत्येव प्रतिमाग्नतीमानशब्दयोरे- 
स काथत्वात्‌ तोलनसाधनानि गृह्यन्त इति बोध्यम्‌ । अत एव प्रतिमानामधिकन्यूनकारिण दण्डो देय इत्युक्तः 
[ विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयान्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 'दवतानि’ इत्युच्यन्ते | देवा एब 
देवतास्तेपामिमानि स्थानानि 'देवतानि देवतायतनानि च' सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषासेवाभ्यचेन सत्करणं 
क़त्तंव्यमिति । नेवेतेषां केनचिदपि निन्दा छायोल्ठड घनं स्थानविनाशश्च कर्तव्य; । किन्तु सर्वेरेतेषां 

` सामीप्यगमनं, न्यायप्रापणं, दक्षिणपाश्चं स्थापनं; स्वेषां बामपाश्चं स्थितिश्च काय्यति । 

द. शतत’ का? १०, अ० ४, ब्रा. ३. क० २० इति शुद्धो नि्देशोज्ञेय। |... | १. शत० का० १०, अ० ४, ब्रा» ३. कं० २० इति शुद्धो निर्देशों ज्ञेयः । 


 - २. अर्थादु 'यद्वाचा' इत्यारम्य'यत्प्राणेन’ इति पर्येन्तं मन्त्रपञ्चकम्‌ । 
.३.. “त्वां इत्यपृपाठो वेयमुद्रितेषु, मन्त्रे तवा’ पदस्प दशनात्‌ । 
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[oS ~ 3 ~ ~ DN विज्ञेय हर 1५ 
एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र तत्रवमर्धा एः । ग्रन्थ 
भूयस्त्वमिया नात्र ते लेखितु' शक्या इति । एतावतेव मूषिपूजनकण्ठीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः | 


भाषार्थ--अब इस के आगे जो. नवीन कल्पित तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, उन में पत्थर 
आदि की मत्तिपूजा तथा नाना प्रकार के नामस्मरण अर्थात्‌ राम राम, कृष्ण कृष्ण, काष्ठादि 
माला, तिलक इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के 
साधन मान रक्खे हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहिये। क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्था 
मैं इन बातों का कही चिह्न भी नहीं पाया जाता है, किन्तु उनका निषेध ही किया है । जैसे-- 


( न तस्य० )। पूर्ण- जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता और 
निराकार--जिस की किसी प्रकार की मूर्ति नहीं इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिस की 
राज्ञा का ठीक ठीक पालन ओर उत्तम कीर्तियाँ के हेतु जो सत्यभाषणादि कम हैं, उनका 
करना ही जिस का 'नामस्मरण” कहाता है । ( हिरिण्यगर्भ० ) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्यादि 
लोकों की उतत्ति का कारण है। जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि--( मा मा 
हिश्सी०) हे परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कीजिये। कोई कहे कि इस 
निराकार, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये, तो उत्तर यह है कि-- 
( यस्मान्न ) अर्थात्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ, न 
होता [ है ] और न होगा, और न वह कभी शरीर धारण करके बालक, जवान ओर वृद्ध होता है, 
(न तस्य० ) उस परमेश्वर की “प्रतिमा” अर्थात्‌ नाप का साधन तथां प्रतिबिम्ब वा सहश, 
अथात जिस को तसवीर कहते हैं, सो किसी प्रकार नहीं है। क्योंकि वह अमूते, अनन्त 
=सीमारहित, निराकार और सब मैं व्यापक है । इस से निराकार ही की उपासना सब मनुष्यों 
को करनी चाहिये ॥ [ १॥ ]: 


कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि--शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है ? तो यह 
बात समझनी चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा, ओर फिर वह वृद्ध होकर 
मर जायगा, तब किस की पूजा करोगे। इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध होगया। 


` तथा--( स पर्ययंगाच्छु )। जो परमेश्वर ( कविः ) सब का जाननेवाला, (मनीषी ) 
सब के मन का साक्षी, (परिभूः ) सब के ऊपर विराजमान, ओर ( स्वयंभूः ) अनादिस्वरूप 
है, [ ( याथात० ) ] जो अपनी अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तयोमिरूप से ओर वेद के हारा 


सब व्यवहारों का उपदेश किया करता है, ( स पर्य्यगात) सब से व्यापक, ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त _ । ७ 
पराक्रमवाला, ( ्रकायस्‌ ) सब प्रकार शरीर से रहित, ( अत्रणस्‌ ) कटना और सब रोगों से . ४ 
रहित, ( अस्नाविरम्‌ ) नाड़ी आदि के बन्धन से पृथक्‌, ( शुद्धम्‌) सब दोषों से अलग, और 


४ > पड है हि “क 
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(अपापविछम्‌ ) सब पापों से न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के 
योग्य है, ऐसा सब को मानना चाहिये ॥ [ २॥ ] 


क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर विषय में पाया ही गया, इससे इसकी पत्थर आदि की सूत्ति बना के पूजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 


( संवत्सरस्य ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल के 
विभाग करनेवाली रात्रि की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें। जो 
एक वर्ष की ३६० तीन सो साठ रात्रि होती हैं. इतनी रात्रिया से संवत्सर का परिमाण 
किया है । इसलिये इन रात्रिया की भी 'प्रतिमा” संज्ञा है। (सा न आयु» ) इन रात्रियों , 
सें परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्कर्मो के अनुष्ठानपूर्वक सम्पूर्ण आययुक्त सन्तानो को 
उत्पन्न कर ॥ [ ३ ॥ ] | | 


____ इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि--( मु» ) एक संवत्सर के 
१०८०० सुटर होते हैं, ये भी “प्रतिमा” शब्द के अर्थ में समझने चाहिये । क्योंकि इनसे भी 
वर्षे का परिमाण होता है॥ [ ४ ॥ ] 


. ( यद्वाचा० ) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की 
वाणियों को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, और न कि सूत्तिमान्‌ 

जगत के पदार्थों को, जोकि उस के रचे हुए हैं। अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थों का 

. नियम करनेवाला और सब्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो । 
यह उपनिषत्कार ऋषियों का मत है॥ [ ५॥ ] र 


` प्र कयोजी ! मनुस्मृति में जो प्रतिमानां०! इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह बात 
: मालूम होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े उसको राजा दण्ड देवे । तथा देवताओं के पास 
जाना, उनकी पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, और उनकी परिक्रमा करना, 
इत्यादि प्रमाणों से तो मूत्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कैसे नहीं मानते हैं ! 


9 च उ०--क्यो भ्रम में पड़े हुए हो, होश में आओ, और आंखें खोल कर देखो कि “प्रतिमा” 
` शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात्‌ कम 
समझ है। य मनुस्मृति मे तो प्रतिमा शब्द करके ( तुलामानं० ) रत्ति, छटांक, पाउ, 
और पसेरी आदि तोल के साधनों को ग्रहण किया है । क्यांकि'तुलामान अथौत्‌ तराजू | 
प्रतिमान वा प्रतिमा अथोत बाट इनं की परीक्षा राजा लोग छठे छठे मास अर्थात्‌ छः छः | 
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महीने में एक बार किया कर, कि जिससे उन में. कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट 
बढ़ न कर सके । ओर कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दरड देवें । 


फिर ( देवताम्यचेनं० ) इत्यादि वचनो से यह बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ 
ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्यो का नाम 'देव' कहा है । [ देव ही देवता कहाते हैं । ] जिन स्थानों 
से विद्वान्‌ लोग पढ़ते पढ़ाते ओर निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवतायतन' कहते हैं । 
वहां जाना, बैठना और उन लोगों का सत्कार करना इत्यादि काम सब को अवश्य करने 
गा! ( देवतानां च कुत्सनम्‌ ) उन विठ्ठानो की निन्दा, उन का अपमान और उनके स्थानों 
सै किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करना चाहिये । किन्तु. 
( दबतान्यभि० ) सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर अच्छी अच्छी बातों को 
सीखा करें । ( प्रदक्षिण० ).उन को मान्य के लिए दाहिनी दिशा में बैठाना । क्योंकि यह 
नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है। इ 


ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का बर्णन हो, ः । 
इसी प्रकार निश्नेमता से वहां समझ लेना चाहिये । यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं किया 
कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता । ऐसा ही सत्य शास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी और तिलकघारणादि मिथ्या 
कल्पित विषयों को भी समझ कर मन, कमै और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है| 


[ ग्रहपूजायाः सिथ्यात्वम्‌ ] 


` एवभेव खूर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालवुद्धिभिर्‌ 'आकृष्णेन रजसा' इत्यादि मन्त्रा गह्मन्ते । अयगेषां. 
० अम एवास्तीति । $ुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा- तत्र “आकृष्णेन रजसा? इति मन्त्रस्यार्थ 
आकषेणानुकषणप्रकरण उक्तः | 'इमं देवा असपत्नम्‌” इत्यस्य राजधर्मविषये' चेति । | 


अभ्निमृद्धा दिवः कळुत्पातेः प्राथिव्याऽअयम्‌ । 
अपा७ रेता सि जिन्वाति ॥ ३“ ॥ य० झ० ३ । मं० १२॥ 
उद्‌ बुध्यखाग्ने प्रति जागहि व्वर्मिष्टापूर्ते सश्स्वजेथामयं च॑ । 
अस्मिन्त्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वें देवा यजंमानइच सीदत ॥ ४ ॥ 
य० अ० १५ | मंग ५४॥ ` 


१. यजुः ३३ । ४३ ॥ २. ERI! Jim का १५७ ॥ 

३. यजुः ९ । ४०॥ _ . ४४ पुवंत्र पृष्ठ २५६, २५७। . प्र च 

५. यद्यप्यत्र १ एका संख्या, उत्तरमन्तान्ते च २ ढिसंख्या वैयमुद्रितेष॒पलम्येते, तथापि ते संख्ये प्रमाद 
पाठे, उत्तरत्र भाष्ये भाषार्थ च सर्वत्र ३, ४ प्रभृतीनां संख्यानां दशंनात्‌। अत्र प्रतोकनिर्देशेन निर्दिष्टी ५ पूर्वोक्तौ बत 
हो मन्त्री परिगणय्य आष्ये संख्यानिदशस्योपलस्मातु.। युत्नु.अष्टसन्नवमसंस्करणयोरिमे १,. २ संख्ये. इषट्टोत्तरकर लर 2 
भाष्ये भाषार्थे च सवंत्र संख्यान्तरनिर्देशः कृतः, सोउस्मन्मतेज्साधुजञेय:॥ त `, , चरः 
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भाष्यम्‌- ( अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको वा ( दिवः ) प्रकाशबल्लोकस्य ( एथिव्याः ) प्रकाश- 
रहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति ( मूर्द्धा ) सर्वोपरि विराजमानः, ( कङ्कत्पतिः ) तथा ककुभां दिशां च 
मध्ये व्यापकतया सबपदार्थानां पालयितास्ति । व्यत्ययो बहुलम्‌ इति दवन्नेण भकारस्थाने तकारः । ( अपा 
रेता<सि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिक श्रापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वीर्थ्याणि ( जिन्वति ) पुष्णाति । 
एवं चार्निबिदुद्रपेण द्यंूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षकः पुष्टिकर्चा चास्ति ॥ ३ ॥ 


( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे अग्ने परमेश्वर ! अस्माकं हृदये त्वञचुदबुध्यस्व प्रकाशितो भव । ( प्रतिजागृहि ) 

अिद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान जीवान्‌ पथक्क्रत्य विद्याकप्रकाशे जाग्रतान# कुरु । ( तमिष्टापूर्चे० ) हे भगवन्‌ ! 

'अयं जीवो मनुष्यदेहघारी धर्मार्थकाममोक्षसामग्रथाः पूर्ि सृजेत्‌ समुप्पादयेत्‌। त्वमस्येष्ट सुखं सृजेः । 

एव परस्परं इयोः सहायपुरुषार्थाभ्यामिषटापूत संसृष्ट भवेतास्‌ । ( अस्मिन्‌ सधस्थे ) अस्मिन्‌ लोके शरीरे च, 

(-अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोके द्वितीये जन्मनि च, ( विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो यजमानो 

) ' _दिदस्सेवाकर्ता च कृपया सदा सीदन्तु वचन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः प्रकाशिता भवेधुरिति । 
) व्यत्ययो बहुलम्‌? इत्यनेन प्रत्रण पुरुषव्यत्ययः ॥ [ ४ ॥ ] 


भाषार्थ--इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'आक्कष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों का 
सूरयादि-ग्रहपीड़ा की शान्ति के लिये ग्रहण किया है। सो उनको केवल श्रममात्र हुआ है । 
मूल श्रथ से कुळ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रों मैं ग्रहपीड़ा निवारण करना, यह शर्थ ही 
नहीं है। आकृष्णेन०' इस मन्त्र का अर्थ आकर्षणानुकर्षण प्रकरण तथा 'इमं देवा०' इसका अर्थ 
राजघर्मविषय' में लिख दिया है ॥ १, २॥ | 


( अग्निः ) यह जो श्रग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह ( दिवः ) प्रकाशवाले, और 
( प्रंथिव्या:) प्रकारारहित लोको का पालन. करनेवाला तथा ( मूर्धा ) सब पर विराजमान, और 
 (-क्ङु्मतिः ) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है । 'व्यत्ययो 
अहरम्‌ इस सत्र से 'ककुभ्‌” शब्द के भकार को तकारादेश' हो गयां है। ( अपाछ रेताछसि 
 जिन्वति)वदी जगदीश्वर प्राण ओर जलो के वीय्यों को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूताग्नि 
. मी वियत्‌ और सूर्य्यरूप से: पूवोक्त पदार्थो का पालन भर पुष्टि करने वाला है ॥ ३॥ 
ह ( उद्बुध्यस्वाग्ने ) ` हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हूजिये। (प्रति जागृहि ) 
अविद्या की अन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवों को श्रल्नग करके, विद्यारूप सर्य्य के प्रकाश 
से प्रकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापूर्त ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह धारण करनेवाला जो 


१. ३ २ प्रष्टा ३।१।८५॥ २. प्रग्निरितिशेष: | यथाक्रममत्र 'प्राणाना जलानों' पदास्या सह सम्बन्धा। ०३।१।८५॥ २. भ्ररिनिरितिशेषः । यथाक्रममत्र “प्राणानां जलानां’ पदाम्यां सह सम्बन्धः । 
2 ४. पुवत्र पृष्ठ १५८ । प्र 


प य 21001: ६ अष्टा० ३। १। ८५॥ ई 
रणपर्येन्त 'ककुम्‌ शब्द के दकार को भकारादेश' ऐसा विपरीत अपपाठ है। 
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ग्रन्थप्रामाष्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३४९ 


जीव है, जैसे वंह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सामग्री की पूर्ति कर सके, वेसे आप इष्ट 
सिद्ध कीजिये ( अस्मिन्‌ सधस्थे) इस लोक और इस शरीर तथा ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) 
परलोक और दूसरे जन्म में ( बिश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) आप की कृपा से सब विद्वान्‌ 
और यजमान, अथीत्‌ विद्या के उपदेश के ग्रहण और सेबन करनेवाले मनुष्य लोग सुख से 
वर्तमान सदा बने रहेँ, कि जिससे हम लोग विद्या से युक्त होते रहें । व्यत्ययो बहुलम्‌” इस सुन्न 
से 'संसुजेथास? “सीदतः इन प्रयोगों में पुरुषच्यत्यय त्र्थीत्‌ प्रथमपुरुष को जगह सध्यमपुरुष 
हुआ है ॥ [ ४॥ ] 


बृह॑स्पतेऽअति यदय्योऽअहीद्‌ दुमद्‌ विभाति. क्रलुंसञ्जनेंषु । 

यद्‌ दढीदयच्छर्वयस5क्र तप्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ ॥ ५ ॥ | 
३ प र य० अ० २६ । म० ३ ॥ 

अन्नात्‌ परिस्र्‌ तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबस्क्षत्रम्पयः सोम घजाप॑तिः । 

ऋतेन सत्यसिन्द्रियं विपान ४ शुक्रमन्ध॑स॒5इन्द्॑स्येन्द्रियमिदं पयोऽसतं संघु ॥६॥ 

दल झू हे यजुः० भ्र १९ | मं० ७५ ॥ 
भाष्यस--( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! (ऋतप्रजात ) वेदविद्याप्रतिपादित जगदीश्वर ! 
. लवं ( जनेषु ) यज्ञकारकेषु बिद्रत्सु लोकलोकान्तरेषु बा, ( क्रतुमत्‌ ) ` भूयांसः क्तो भवन्ति यस्मिस्तत्‌। 
( चुमत्‌ ) सस्यव्यवहारप्रकाशो विधते यस्मिस्तत्‌, ( दीदयच्डबसः ) दानयोग्यं शवसों बलस्य प्रापक, 
(यद्यो अहात्‌) येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्‌, अथ्यः स्वामी राजा, बणिग्जनो वा धार्मिकेय जनेषु ( वियाति ) 
प्रकाशते, ( चित्रम्‌ ) यद्धनमद्ञ्चतं ( तदस्मासु द्रविणं घेहि) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया घेहीत्यनेन 
मन्त्रेणेश्वरः प्राथ्यते ॥ ३ ॥ १ 2... 

(नरम्‌ ) यत्र यद्राजकर्म क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेदविद्धिअ सह, ( पयः ) अश्वतात्मकं, ( सोमम्‌ ) 

सोमाद्योषधिसम्पादितं, (रसम्‌) बुद्धचानन्दशौँ्य घेग्यंबलपराक्रमादिसदुगुणप्रदं ( व्यपिबत्‌ ) पानं करोति, 
` तत्र स समाध्यक्षो राजन्यः ( ऋतेन ) यथार्थवेदविज्ञानेन, ( सत्यम्‌) धर्म राजव्यवहारं च, ( इन्द्रियस्‌ ) शुद्ध- 
विद्यायुक्त' शान्तं मनः, ( विपानम्‌ ) विबिधराजधमरक्षणं, ( 2. आशुसुखकरं, ( अन्धसः ) शुद्धाननस्ये 
ब्ाहेतु', ( पयः ) सबैपदार्शसारबिज्ञानयुक्त , ( अम्गतम्‌ ) मोक्षसाधक, ( मधु ) मधुर सत्यक्षीलस्वभावयुक्तं, 
( इन्द्रस्य ) परमैश्चय्ययुक्तस्य सर्वव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञानयुक्त मनः प्राप्य 


(इदम्‌) सर्व व्यवह्ारिकपारमार्थिक सुखं प्राप्नोति । ( परजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ञापयति यः क्षत्रिय. | 


प्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रजापालनं कुर्यात्‌ | ( अन्नात्‌ परिख,तः ) स चामृतात्मको रसोऽन्नाद्‌ 
ज्यात पदार्थात्‌ परितः समेतः खूतरच्युतो युक्तो वा काय्यः । यथा ग्रजायामत्यन्त सुखं सिध्येत्‌ तथैव | 
क्षत्रियेण कचव्यम्‌ ॥[ ६ ॥ ] | 


१. अष्टा० ३। १। ८५ ॥ दा र रा गज धा 
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३५० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका . 


भाणार्थ--( बृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ! ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर ! 
` आप ( तदस्मासु दरविणं धेहि ) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का ( चित्रम्‌ ) अदूसुत घन 
` है, सो हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये । कैसा वह धन है कि ( जनेषु ) विद्वानों 
आर लोकलोकान्तरों मै ( कठ॒मत्‌ ) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, ( दयुमत ) जिस से सत्य 
व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, ( शवसः) बल की रक्षा करनेवाला, और ( दीद्यत्‌) . 
घ और सब के सुख का प्रकाश करनेवाला, तथा ( यद्य्यों०-) जिस से घर्मयुक्त योग्य 
व्यवहार के हारा राजा और वेश्य प्राप्त होकर ( विभाति ) घर्मव्यवहार अथवा धार्मिक श्रेष्ठ 
पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस सम्पूर्ण विद्यायुक्त धन को हमारे बीच मैं निरन्तर धारण 
कीजिये । ऐसे इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना की जाती है ॥ ५॥ 


- ( कत्रस्‌) जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से ( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों 
के साथ मिलकंर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार ( पयः ) जो अम्ृतरूप, ( सोमस्‌ ) सोमलताः 
आदि ओषधियों का सार, तथा ( रसम्‌') जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, धीरज, बल और पराक्रम 
` आदि उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उन को ( व्यपिबत्‌ ) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग 

वद्यकशाख की रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ ओर प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या . 
को यथावत्‌ जान के, ( सत्यम्‌ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ( इन्द्रियम्‌ ) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूपं ` 
मन, ( विपानम्‌ ) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करनेहारा, ( अन्धसः ) शुद्ध 
अन्न को इच्छायुक्त, ( पयः ) सब पदार्थो का सार, विज्ञानसहित ( अमुतम्‌ ) मोक्ष के ज्ञानादि 


साधन, (मधु) सघुरवाणी ओर शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, ( इदम्‌ ) उन सब से परिपूर्ण 


होकर ( इन्द्रस्य ) परमैश्चय्ययुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से, ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञान को प्राप्त होते 

हैं। ( प्रजापतिः ) इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यो और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि तुम 

लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानका को प्राप्त होके, धर्म से प्रजा का पालन किया करो | 

( अन्नात्‌ परिस्रुतः ) उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन 

किया करो, कि जिस से प्रजा में पूर्ण सुख की सिद्धि हो ॥ ६ ॥ 

, शन्नों देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । शंयोरभि ख॑वन्तु नः ॥ ५ ॥' 

ई 2; | व 2. न ती : य० अ० ३६ [ मं० १२॥ 
. कयां नश्चित्रऽआ अुंवदूती सदाईधः सर्खा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ६ ॥: 

ee, क य० अ० २७ मं. ३९॥ 


कुण्वन्नकेतवे पेशों मर्य्या5अपेशसें । समुषद्भिरजायथाः ॥ ७ ॥ 


_य०अ० २९ | मं० ३७ ॥ ` 


यमुदितेषु 'ऽरमीष्टयऽ' इत्यपपाठ) वेदाचे पन्चमहायज्ञविधो च शुद्धपाठस्योीपलस्मात । ` 
नय भा विधी च पलम्भात्‌ । 
[ इत्यपपाठो वेदभाष्ये शुद्धपाठस्योपलम्भात्‌ । . 
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ग्रन्थप्रा माण्या प्र! माण्यविषयः (२५) | ३५१. 


भाष्यम--आप्लु व्यासी’' अस्माद्‌ धातोरप्डन्दः सिध्यति, स नियतस्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च | 
'दिवु’ क्रीडायथः । ( देवीः ) देव्य आपः, सवंग्रकाशकः सर्वानन्दप्रदः, सवव्यापक् ईश्वरः ( अभिषटयेः ) 
इष्टानन्दप्राप्तये, ( पीतये ) पूर्णानन्दभोगेन तृप्तये, ( नः) अस्मभ्यं, ( शम्‌ ) कल्याणकारिका भतन्तु, 
ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नो5स्माकमुपरि (शंयोः) सर्वतः सुखस्य 
वृष्टि करोतु । अत्र प्रमाणम्‌-- 


यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदः । 


असच्च यत्र सच्चान्तः स्कस्भं तं त्र हि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथव० कांश १० । अ० ४ | व० २२ । म० १० ॥३ 


अनेन वेदमन्त्रप्रमाणनाप्डव्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते | तद्यथा-- 


( आपो ब्रह्म जना बिटुः ) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति | ( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) 
यस्मिन्‌ परमेश्वरे सर्वान्‌ भूगोलान्‌ निधींश्च, (असच यत्र सञ्च ) यस्मिं्ानित्यं कार्य्यं जगदेतस्य [ नित्यं | कारणं 
च स्थित जानन्ति । (स्कम्भे तं त्र हि कतमः स्विदेव सः) स जगद्धाता सर्वषां पदार्थानां मध्ये कतमो ऽस्ति, 
विद स्त्वं त्र होति पृच्छयते । ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवादिपदार्थानामाम्यन्तरेऽन्तरय्यामिरूपेणाव- 
स्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ५ ॥ 


( कया ) उपासनारीत्या ( शचिष्ठया ) अतिशयेन सत्क्रमानुष्ठानग्रकारया, ( बता ) शुभगुणेषु 
वत्तमानया, ( कया ) सर्वोच्तमणुणालेकृतया सभया प्रकाशितः, ( चित्रः ) अद्ञुतानन्तशक्तिमान्‌ , ( सदावधः-) 
सदानन्देन वधमान इन्द्रः परमेश्वरः, ( नः ) अस्माकं (सखा) मित्रः$ ( आ अबत्‌ ) यंथाभिमुखो भूत्वा 
( उती ) स जगदीश्वरः कृपया सवदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत्‌, तर्थेवास्मामिः स सत्यग्रेमभक्तचा 
सवनीय हते ॥ ६ ॥ 


है ( मय्या ) सचुष्याः ! ( उषङ्धिः ) परमेश्वरं कामयमानेस्तदाज्ञायां वर्ततमानेविदद्धियु ष्मामिः 
समागमे कृते सत्येद, ( अकेतवे ) अज्ञानविनाशाय, ( केतुस्‌ ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे ) दारिद्र्यविनाशाय, 
( पेशः ) चक्रवत्तिराज्यादिसुखसम्पादकं धनं च ( कुण्वन्‌ ) कुवन सन्‌ जगदीश्वरः ( अजायथाः ) प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ || ७ || 


साषार्थ--( शाज्नो देवी० ) 'आण्ल व्याप्ती’ इस घातु से “अपर शब्द सिद्ध होता है। सो 
वह सदा स्रीलिङ्ग और नहुनचनान्त है । तथा दिवुः घाठु के कीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे 
देबी? शब्द सिद्ध होता है । ( देवीः ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाश और सब को आनन्द 


१. क्षीरतरङ्गिणी ५। १७॥ २. द्रष्टब्या पू्वेपुप्ठस्य प्रथमा टिप्पणी ३ 


३. अथर्व १०1 ७1 १०॥ ४. दळ पृष्ठ ११; टि० २ =. दष्टव्या पूवेपृष्ठस्था द्वितीया टिप्पणी] | क 
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३५२ ऋगवेदादिभाष्य भूमिका 


` देनेवाला, ( आपः ) सर्वव्यापक है, ( अभिष्टये ) वह इष्ट आनन्द और ( पीतये ) पूर्णौनन्द 
कीश्राप्ति के लिये, (नः) हमको सुखी होने के लिये, ( शाम्‌) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो। 
>> वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( अभिस्रवन्तु ) वृष्टि करे । 

क इस सन्त्र में आप शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि--( आपो 
ब्रह्म जना विदुः ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि आप?” परमात्मा का नाम है । 


_,_ प्रश्न--( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) सुनो जी ! जिसमें पथिव्यादि सब लोक, सब पदार्थ 
स्थित, ( असच्च यत्र सच्च ) तथा जिस से अनित्य कार्य जगत्‌ ओर [ नित्य ] सब वस्तुओं का 

. कारण, ये सब स्थित हो रहे हैं, ( स्कम्भं तं अहि कतमः स्विदेव सः) वह सब लोकों को 
। : घारण करनेवाला कौन पदार्थ है ! " [ 


उच (न्तः) जो सब एथिवी आदि लोक और जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से. 
से परिपूर्ण भर रहा है। ऐसा जान कर श्राप लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण 


- मे खोजो ॥ ५॥ 25265 ह 
(कया) जों किस उपासनारीति ( शचिष्ठया ) और सत्यधर्म के आचरण से सभासद 
- सहित, (बता ) सत्यविद्यादि गुणो में प्रवतेमान, (कया ) सुखरूप वृत्तिसंहित समा से प्रकाशित 
 (लित्रः) श्रद्सुतस्वरूप,( सदावृधः) आनन्द्स्वरूप, ओर आनन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है, 
 वह(नः) हमारे आत्माओं में ( ्राझुवत्‌) प्रकाशित हो। ( ऊती ) तथा किस प्रकार वह 
| जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करं. कि ( उषट्िः समजायथाः ) हे 
रने जगदीश्वरं ! आप की आज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से आप जाने जाते 
हैं । और उन्हीं घामिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ६॥ 
` हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! आप ( केतु' कृएवन्‌ ) हम सब 
' मनुष्यों के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश करते रह्विये। तथा ( अकेतवे ) i ओर 
र ' अपशसे ) दरिद्रता के दूर करने के अर्थ [.( पेशः ) ] बिज्ञान धन और चक्रवत्ति राज्य 
पीत्माड 5 देते रहिये, कि जिससे ( मर्याः ) जो आपके उपासक लोग हैं, वे कभी दुःख 
[त हा ॥ ७॥ 


& इति ्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ध 
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अथाधिकारानाधिकारविषयः संक्षेपतः 


वेदादिशास्रपठने सर्वेषामधिकारो ऽस्त्याहोस्तिन्नेति ? 


hs ~ 
र्वषामस्ति । वेदानामीश्वरोक्तत्वात्‌ सव॑मनुष्योपकारार्थत्वात्‌ सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच । यद्यद्धि 
खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तचत्‌ सब सर्वार्थमस्तीति विजानीमः । अत्र प्रमाणम्‌-- 


यथेमां वाच॑ कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः .। बह्मराजन्याभ्यां० शूद्राय 
चाय्योय च॒ खाय चार॑णाय [च] | प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह मूयासमयं 
मे कामः सर््रष्यतासुपं मादो नंसतु ॥ १ ॥ य० ०० २६। मन्त्र २॥ 


आण्यम्‌ -- अस्याभिग्रायः--परमेश्वरः सर्वमनुष्यैवेंदाः पठनीयाः पाठया इत्याज्ञां ददाति । तद्यथा-- 
( यथा) येन प्रकारेण ( इमाम्‌ ) प्रत्यक्षभूतामृग्वेदादिवेदचतुष्टयी ( कल्याणीम्‌ ) कल्याणसाधिकां 
( वाचम्‌ ) वाणीं ( जनेभ्यः ) सर्वेभ्यो मनुष्येम्योञ्थात्‌ सकलजीबोपकाराय ( आवदानि ) आसमन्ताद्‌ 
उपदिशानि, तथैव सचे विद्वद्भिः सव॑मनुष्येम्यो वेद्चतुष्टयी वाशुपदेष्टव्येति । 


अत्र कश्चिदेवं त्र यात्‌- जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहार्यं, वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेवाधिकारत्वात्‌ । 


नेवं ७ यमू--उ Oe 
` नेणे शक्यस्‌-उत्तरमन्त्रभागार्थाविरोधात्‌ । तद्यथा--कस्य कस्य वेदाष्ययनश्रवणेऽधिकारो 5स्तीत्या- 
कांक्षाया मिद्सुच्यते-- , 


( अह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण्त्नियास्यां, ( अर्य्याय ) वैश्याय, ( शू द्राय ), ( चारणाय ) 
अतिश्‌ द्रायान्त्यजाय, ( स्वाय ) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च, सै सषा वेद्चतुष्टयी श्राव्येति ।! ( प्रियो 
देवानां दक्षिणाय दातुरिह० ) यथाइमीश्वरः पक्षपात विहाय सर्वोपकारकरणेन सह वर्तमानः सन्‌, देवानां 
बिदुषां प्रियः, दातुदक्षिणाये सर्वस्वदानाय प्रियश्व भूयासं स्यास्‌, तथैव भवद्भिः सर्र्विदक्धिरपि स्वोपकारं 
सबगरियाचरणं मत्वा स्वेभ्यो वेदवाणी श्राव्येति । यथायं ( मे) मम कामः समृष्यते, तथेव कताम्‌ 
( अयं कामः समृध्यताम्‌ ) इयमिष्टसुखेच्छा समृध्यतां सम्यग्‌ वर्धताम्‌ । यथादः सर्वेमिष्टसुखं माप्पनमति, 
( उप मादो नमतु ) तथेव भवतोऽपि सवेमिष्टसुखमुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति | 


ठ “सया युष्मम्यमयमाशीर्वादो दीयत ड्ति निश्चेतव्यम्‌ । यथा मया वेदविद्या सर्वार्था प्रकाशिता, 
तथव युष्माभिरपि सर्वार्थोपकचंव्या। नात्र वैषम्यं किञ्चित्‌ कच॑व्यमिति | कुतः ? यथा मम सर्वप्रियार्थ 
- १. अयं मन्त्रः सर्वेषां मनुष्याणां सामान्येन वेदाष्ययनेऽधिकारं द्योतयति इति ` १. अयं भन्तः स्वेषां मनुष्याणा सामान्येन वेदाच्ययनेःघिकारे सोत्ति इति प्रत्यक्ष अति सजा क क 
ऽन्येरपि विगतमत्सरैरुत्तरवरतिभिविद्व्धिव्चाज्ीकृतः। तथा चाह सत्यत्रतसामश्रमी ऐतरेयालोचने-'शूद्रायः 
४५ 
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RRA --22ऑपपॅकॅलशिॅलॅशक्क्सण्शशणथणिशणशशशशणश17 
पक्षपातरहिता च प्रइत्तिरस्ति, तथैव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यथेति । अस्य मन्त्रस्याय- 
मेवार्थो5स्ति । कुतः ? 'ब्रृहस्पते अति यदर्थः? इत्युत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे हीश्वराथस्यव प्रतिपादनात्‌ || १ ॥ 


भाषार्थ--प्र-- वेदादि शास्र के पढ़ने पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का 


अधिकार है वा नहीं ? | 


. उत्तर--सबका है । क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि' है, उस में किसी का अनधिकार नहीं 
हो सकता | देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सब के उपकारार्थ हैं । 


 . प्रश्‍न वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल तीन वर्णों को ही है, क्योंकि शूद्रादि को 

वेदादि शास्त्र पढ़ने का निषेध किया जाता है । और ड्लिजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही 
का अधिकार है । 

उत्तर--यह बात मिथ्या है । इसका विवेक और उत्तर वर्णुविभाग विषय में कह आये 

हैं | वहां यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम शुद्ध अ्तिमखै का नाम अतिशूद्र है। उन के 

पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 


प्रश्‍न--परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शाख पढ्ने सुनने का अधिकार है?. 
डत्तर-सब को है । देखो, इसमें यजुर्वेद का यह प्रमाण लिखते हैं-- 


_ ( यथेमां वाचं कल्यार्णी० )। इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने 
का सब मनुष्यों को अधिकार है, ओर विद्वानों को उनके पढ़ाने का । इसलिये ईश्वर आज्ञा 
देता है कि- हे मनुष्य लोगों ! जिस प्रकार में तुमको चारों बेदों का उपदेश करता हूँ, उसी 
प्रकार से तुम भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो । क्योंकि यह चारों 


_बेदरूप वाणी सबकी कल्याण करनेवाली है । तथा ( आवदानि जनेभ्यः ) जैसे सब मनुष्यो के | 


लिये सैं वेदों का उपदेश करता हूँ, वैसे ही सदा तुम भी किया करो । 


` प्रश्न--जनेम्यः इस पद से द्विजां ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं 
सूत्र और स्मृतियो मैं पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का ग्रहण किया है ! 


उत्त यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय हिजो ही के ग्रहण करने 
का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अ्रधिकार कमी न देता। जेसा कि इस सन्त्र 
. [ के उचराध ] मैं प्रत्यक्ष विधान है-- 


० अस्य त्याच्या पृष्ठ ३५९। २. अर्थात्‌ हेयर के रने हुए पवा । यजुः २६। ३ ॥ द्रष्टव्या अस्य व्याख्या, पृष्ठ ३४९ । 


7 CC-0.Panini ‘Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२. भ्रर्थातु ईश्वर के रचे हुए पदार्थ । 


७90 ५८. 
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अधिकारानधिकारविषयः ( २६ ) ३५५ 


( र्राजन्याम्याशशूद्भाय चार्याय च स्वाय चारणाय ) अर्थात्‌ बेदाधिकार जेसा बाझण 
वर्ण के लिये है वैसा ही क्षत्रिय, अर्य्य वैश्य, शबर, पुत्र, सत्य ओर अतिशूद्र के लिये भी 
बराबर है । क्योंकि वेद ईश्वरप्रकाशित है । जो विद्या का पुस्तक होता है, वह सब का हित- 
कारक [ होता ] है, और इश्वररचित पदार्थो के दायमागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं | इसलिये 
उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि बह माल सबके पिता का सब पुत्रां के लिये 
है, किसी वर्णबिशेष के लिये नहीं । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जैसे में इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश 
करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हो रहा, तथा ( दक्षिणायै दाठुरिह भूयासम्‌ ) जैसे दानी 
वा शीलवान्‌ पुरुष को प्रिय होता हूं, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को 
सुना कर सबको प्रिय होवो। ( श्रयं मे कामः सस॒ध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा 
काम संसार के बीच मैं यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, 
कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों मैं प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) 
जैसे सुझ में अनन्त विद्या से सब सुख हैं, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, 
उसको भी मोक्ष तथा संसार सुख प्राप्त होगा । 


यही इस सन्त्र का अर्थ ठीक है । क्योंकि, इससे अगले मन्त्र 'बृहस्पस्ते अति यदर्य्य ०? में 
भी परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥ १॥ 


वर्णाश्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अत्राह मनुः 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्च ति शू्रताम्‌। | 2 कुन 
ततृत्रियाञ्जातमेवन्तु विद्याद्‌ वेश्यात्‌ तथैव च ॥ १ ॥ मनु० अ० १० । सो० ६५॥ 


भाष्यसू-- शूद्र: पूर्ण विधास॒शीरतादिजाह्मणगु णवुक्तरचेद ब्राह्मणतामेति, जाक्षणभावं प्राप्नोति, 
योऽस्ति ब्राहमणस्याधिकारस्तं सब प्राप्नोत्येव । एवमेव छचर्य्या 5धर्माचरणनिवुद्िमूखंत्वपराधीनतापरसेवादि- 
शद्रग॒ुणयु क्तो ब्राह्मण'श्चेत्‌ स शाद्रतामेति श्‌ द्राथिकारं प्राप्नोत्येव | एवमेव क्षत्रियाज्जात क्षत्रियादुत्पन्नं 
वेश्यादुत्पन्नं प्रति च योजनीयस्‌ । अर्थाध्स्य वणस्य गुणेय क्तो यो वणः स तत्तदधिकारं प्राप्नोत्येव | १ । 
एवमेवापस्तस्बप्तत्रे 5प्यस्ति -- 


धमचर्य्यया जघन्यो वणः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिब्त्तो ॥ १ ॥ 


अधर्मचय्यंया पूर्वो वणो जघन्यं जघन्य वणमापद्यते जातिपरिव्त्तो ॥ २ ॥ 
छे . प्रन २। पटल ५। खं० ११। सू० १०, ११॥ 


I rrr cere CTE Se BTS याया 
“८-१ “- - २. शुद्रकुलोत्पन्न इति भावः: शश . 
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३५६ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
भाष्यम---सत्यधर्माचरणेनेव शूद्रो बेश्यं “क्षत्रिय ब्राह्मणं _ वणमापद्यते, समन्तात्‌ प्रप्नोति 
सर्वाधिकारमित्यर्थः | जातिपरिदरचावित्युक्त जातेवणस्य परितः सर्वतो या इचिराचरणं तत्सवं प्राप्नोतीति ।।१॥ 


७ स्थित ~ ० 3 ७ 

'एवमेवासत्यलक्षणेनाधर्माचरणेन पूर्वो वरणो ब्राह्मणो. जघन्यं स्वस्मादधः स्थितं क्षत्रियं वर्यं 

शूद्र च वर्णमापद्यते, जातिपरिव्रती चेति पूर्ववत्‌ । अर्थाद्‌ धर्माचरणमेवोत्तमवर्णाधिकारे, कारणमस्ति, 

एमेवांध्माचरणं कनिष्ठवणोधिकारप्राप्तेशचेति ॥ [ २॥ ]  . | ड : 

| यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयश्चेत्युक्त तत्रायमभिग्रायः- शाद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वादू 
__ तिधापठनधारणविचारासमर्थत्वात्‌ तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति) निष्फलत्वाच्चेतिः । 


भाषार्थ--वर्णा श्रमव्यवस्था. भी गुणकर्मों के, आचारविभाग . से होती है। इस में मनु- 
स्मृति का भी प्रमाण है कि -( शूद्धो ब्राह्मणता० ) शूद ब्राह्मण और ब्राह्मण..शूद्ध हो जाता 
है । अर्थात्‌ गुणकर्मो के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शाद्र के गुण वाला हो, तो वह क्षत्रिय वैश्य ओर शूद हो जाता है। वसे शूद्र भी 
मूर्ख हो, तो वह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और 
वैश्य हो जाता है । वेसे ही कषत्रिय औरं वेश्य के बिषय में भी जान लेना. 
जो राद्रको वेदादि पढ़ने. का. अधिकार न. होता; .तो वह बाह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के. 
अधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है: कि पचीसर्वे वर्षे. वणा 
का अधिकार ठीक ठीक होता है, क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये उसी समय 
गुण कर्मों की ठीक ठीक परीक्षा करके बेशीधिकारं होना उचितहै। | 
तथा आपस्तम्बसूत्र मै भी ऐसा लिखा है--( धर्सचर्यया० ) अर्थात; धर्माचरण करने से 
नीचे के वर्ण पूर्व पूर्वे. वणे अधिक़ार को प्राप्त हो जाते हैं ।.. सो केवल कहने ही मात्र को 
नहीं, किन्तु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों का.अधिकार है,..उन्हीं के अनुसार ( आपचते 
जातिपरिवृत्तो ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १॥ | Fo 
>;  ( अघमचर्यया० ) तथा अधर्माचरण करके पूर्व पूर्व वर्ण नीचे नीचे के वणा के अधि- . 
कारों को प्राप्त होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि बेदों.के पढ़ने सुनने का. अधिकार सब मनुष्यों 


Po 
11 ALOR क 


1 


८ ~ `= 57; 7 क इति संक्षेपंतोऽघिकारांनंधिकारविषयः के ˆ` `: ST न 


 १- वेयमुत्रितेषु:संस्करणेचु “एवमेब, स लक्षमेना० इत्यपपांठः; पदानामन्वयाभावात्‌ | ` - : ` - 
२: अक्रमोऽयं चकार;,'तस्येवं योजना कार्या->“श्रावणं -च व्यथंमेवास्ति निष्फलत्वादिति] `` 
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अथ पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 


तरादौ पठनस्यारम्मे सिक्षारीत्याः स्थानप्रयत्नस्वर ज्ञानायाक्षरोचारणोपदेशः कर्चव्य । येन नेव स्रः 
वर्णोच्ारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-'प? इत्यस्योचचारणमोष्ठौ संयोज्येव काय्यंम्‌ । अस्यौष्ठौ स्थानं, स्पष्ट: 
यर ~ ९ ( 2 
श्रयत्न इति वेग्रस्‌ । एवमेव सवत्र । न | 
अत्र महाभाष्यकारः पतज्ञलिमहायुनिकराह -- 
दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा भिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । | 
'स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥. 
 _ महाभा० अ० १ । पा० १। आ० १॥ 
हँ भाल स्थानप्रयत्नयोगेन विनोचारणे कृतेऽक्षराणां यथावत्‌ प्रकाशः पदानां लालित्यं च 
जवात । यथा गानकत्ता षड्जादिस्वराठापनेऽन्यथोचारणं कुर्य्याच्चेत्‌.स तस्येवापराधो भवेत," तदद्‌ वेदेष्वपि 
भ्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु स्वरवणोंच्चारणं कर्त्तव्य : शब्दो दुःखदो ऽनथं 
लु खरवर्णाचारण कत्तव्यम्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनर्थक्श्च भवति । 


यथावदुचारणुल्छङ्‌ घ्योचारिते शब्दे वक्तुरपराथ एव बिश्वायते- त्वे भिथ्याप्रयोगं कृतवानिति | नेव स 


मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्तममिप्रतम्थेमाह । तंदथा-- ` 


का. सकलम्‌-शकलम्‌। सङृत्‌-शक्कदिति। सकलशब्दः सम्पूर्णाथेवाची; शकल. इति-खण्डवाची च । एवं. 
त्येकबाराथवाची, सकृदिति मलाथवाची च । अत्र सकारोचारणे कर्तव्ये शंकारोचारणं क्रियते चेद्‌, एवं 
शकारोचारणे कर्तव्ये सकारोचारणं च, तदा स शब्दः स्वविषयं नाभिघचे । स वाखज्ो भवति । यमर्थम्मत्वोः 


ारणं क्रियते, से शब्दस्तदमिप्रायनाशको भवति। | तद्वक्तारं यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं | 


करोति । यथेन्द्र श्रुरयं शब्दः स्वरस्यापराधाद्‌ विपरीतफलो जातः । तद्यथा ` 


इन्द्र: खय्यलोकस्तस्य, शत्रुरिव मेघः । अत्र इन्द्रशत्रुशब्दे तत्युरुषसमासार्थमन्तोदाते कर्चव्ये नव 
करणाद्‌ बहुत्रीहिः समासः कतो भवति । अस्मिन्‌ विषमे तुल्ययोगितालङ्कारेण मेघसरग्ययोच्णन कृतमिति, 


~ 


ततोऽर्थवेपरीत्यं जायते । उचरपदार्थप्रधानस्तत्युरुषी5न्यपदाथप्रधांनो बहुब्रीहिः संमासो भवति । तत्र यस्येच्छा 


र्यस्य ्रहणेऽस्ति, तेनेन्दरशमरुशब्दः `तपुरुषसमासेनान्तोदाच उच्चारणीयः । यस्य च मेपस्य, तेन बहुव्रीहि- 
समासमाश्रत्याद्ुदाचस्वरर्चेति नियमोऽस्ति ।  अन्नान्यथात्वे. कृते -मचुष्यस्यः दोष एव गण्यते । अतः करणात्‌ 
श्वरोचारणं वर्णोच्चारणं च यथावदेव कर्त्तव्यमिति ॥ १ ॥ 


१. शिक्षा प्रथमं वेदाङ्गम्‌, तद्रोत्या .।. अस्यैव ङ्ग, तद्ोत्या अस्यैव 'वर्णोच्चारणशिक्षा' इति स्पष्ट नायके शण इति स्पष्टं नामकरणस्‌ † `` ˆ` 
२. स्वर. उदात्तादिरूपः। ; . .... ,. ; 


f 92 s 0 । 
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३५८ . ऋवे दादि भाष्यसूमिका 


MAS प्भ््््ि्ीँं 


भाषार्थ--पठनपाठन के आदि में लड़को ओर लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी 
चाहिये कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णे का ऐसा उच्चारण कर सक कि जिससे सब को 
प्रिय लगे । जैसे पप» इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान और 
दूसरा प्रयत्न का | पकार का उच्चारण ओठों से होता है, परन्तु दो ओठौं को ठीक ठीक मिला 
ही के पकार बोला जाता है । इसका ओ स्थान ओर स्पृष्ट प्रयत्न है । ओर जो किसी अक्षर के 
स्थान में कोई स्वर वा व्यज्जन मिला हो, तो उस को भी उसी उसी स्थान में प्रयत्न से 
उच्चारण करना उचित है | इस का सब विधान व्याकरण और शिक्षाग्रन्थ' में लिखा है। 


फिर इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है कि-- स्वर और वर्णो के 
उच्चारण में विपरीत होने शब्द दुष्ट कहाता है, अथोत्‌ वह मूल र्थं को नहीं जनाता | तथा (स 
बाग्वज़ो० ) जैसे स्थान आर प्रयत्न के योग के बिना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा 
नहीं होता, वेसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण ओर गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु 
किन्तु गान का करनेवाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे, तो बह्‌ अपराध 
उसी का समझा जाता है । इसी प्रकार बेदादि ग्रन्थों में भी स्वर ओर वर्णों का उच्चारण यत्न 
से होना चाहिये । और जो उलटा उच्चारण किया जाता है, वह ( दुष्टः शब्दः ) दुःख देनेवालां 
और भू'ठ* समम्का जाता है। जिस शब्द का यथावत: उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत 
किया जाय, तो वह दोष बोलने वाले का गिना जाता है। रौर विद्वान्‌ लोग बोलने बाले से 
कहते हैं कि तूने इस शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया। इससे यह तेरे अभिप्राय को 
यथार्थ नहीं कह सकता ? ` ; 


जैसे 'सकल' और 'शाकल' मैं देख लो । अ्रथोत्‌ 'सकल? शब्द सम्पूर्ण का बोधक, 
ओर जो उस में तालव्य का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हो जातां 
है । ऐसे ही 'सकृत और “शक्त? में दन्त्य सकार के उच्चारण से 'एकबार* क्रिया? आर उसी 
को तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठाः का बोध होता हैः। इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत. 
करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है । क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वजर के समान 
वक्ता के अभिप्राय का नाशक रनेवाला होता है। सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है । 


। जैसे--इन्दशातुः यहां इकार में उदात्तस्वरः बोलने से बहुब्रीहि समास और अन्य 
ओ- पदार्थ का बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास ओर उत्तरपदार्थ कां 
बोध हो जाता है । सूर्ये का इन्द्र और मेघ का वृंत्रासुर नाम है । इसके सम्बन्ध में बृत्रासुर 
© अर्थात्‌ वर्णोच्चारण की शिक्षा देने वाळा 'श्रिक्षा' नामक प्रथम वेदाङ्ग । 

२. भर्थात्‌ अपञ्जन्द। . `... . ३. वेयमु में प्रथम अपपाठहै। ...... 
यदपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । स्वजनः इवजनो माभूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकुतु ॥ 
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पठनपाठनविषयः .( २७ ) ३५९ 


अथोत्‌ मेघ का वर्णन तुल्ययोभितालङ्कार से किया है । जो इन्द्र अर्थात्‌ सूरय की उत्तमताः 
चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण करे, ओर जो मेघ की वृद्धि चाहे, 
आद्युदात्त उच्चारण करे । इसलिये स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [ १॥ ] 


तथा भाषणश्रवणासनगमनोत्थानमोअनाध्ययनविचारार्थयोजनादिनामपि शिक्षा कचव्येव । अर्थ- 
ज्ञानेन सहव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु यो न पठति तस्मात्‌ त्वयं पाठमात्रकाय्यंप्युत्तमो 
भवांते । यस्तु खलु शब्दा्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः | यश्चेषे वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च 
शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति, स उत्तमतमः* । अत्र प्रमांणानि- 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समांसते ॥ २ ॥ 
ऋ"० मण्डल १ । सू० १६४ । मं० ३९॥ 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विर्जानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्सकर्ल॑ अद्रमंञ्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ ३ ॥ 
यद्‌ शहीतस॑विज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अन॑ग्नाविवं शुष्केधो. न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌. ४ ॥ निर० अ० १। खं० १८॥ 
उत खः पइ्यन्न दंदश वाचस॒त स्वः शण्वन्न श्र॑णोत्येनास्‌ । 
उतो त्वंस्मे तन्वं\वि सरे जायेव पत्यं उशती सवासाः ॥ ५ ॥ 
उत त्वँ सख्ये स्थिरपीतमाहंनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति साययेष वाचे झुश्चवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ६ ॥ 

_ ऋ० मण्ड० १० । सु० ७१। मं० ४, ५॥ 
भाष्यम्‌ अभिप्रायः--अत्रार्थज्ञानेन विनाऽऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति । 


( ऋचो अक्षरे ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोर्कृष्टे व्योमवद्‌ व्यापके ब्रह्म॑णि चत्वारो वेदाः पय्येव- 
'सितार्थाः सन्ति । ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां ग्रहणाथम्‌ । तत्‌ किम्‌ ? ब्रह्मेति | अत्राह- यस्मिन्‌ 
बिश्वेदेवाः= सवे विद्वांसो मनुष्या इन्द्रियाणि च, हर्यादयश्र संत्रे लोका अधिनिषदुर्यदाधारेण निषण्णाः ` 
स्थितास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । ( यस्तं न वेद० ) यः खलु तं न जानाति, सर्वोपकारकरणार्थायामीश्वराज्ञायां 


१. 'इन्द्रशन्रवंघेस्व' वाश्ष्य में । वृद्धि = उत्तमता श्रेष्ठता । 


. २. उत्तमशब्दोब्ध्युत्पन्न' प्रातिपदिकस्‌, तस्मादातिशायिको तरप्तमपो प्रत्ययो । उत्तमस्याव्युत्पन्चत्व महाभाष्ये 
{ ४॥ १। ७८.) स्वोकृतम्‌ । ३. वेदिकं पदमिदम्‌, तं तद्‌ ब्रह्म त्यथे 
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३६० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
OO OO SE न २ 

थावन्न वर्त्तते, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन .किं करिष्यति । नेवायं कदाचिद्‌ वेदाथविज्ञानजातं किमपि फलं 
प्राप्नीतीत्यर्थः । ( य इचद्विदुस्त इमे समासते ) ये चेवं ˆ तद्‌ ब्रह्म विदुस्त एव धर्मा्थीकाममोक्षाख्य फलं 
` “सम्यक ग्राप्लुवन्ति । तस्मात्‌ सार्थाकमेव वेदादीनामध्ययनं कर्त्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

( स्थाणुरयं० ) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठिस्वाऽ्थं न जानाति, तं विज्ञायाऽपि धर्म 
नाचरति) स मनुष्यः स्थाणुः काष्ठस्तम्भवद्‌ भवति, अर्थाज्जडवत्‌ विज्ञेयो भारवाह्य । यथा कश्रिन्मनुष्यः 
पशुश्च भारमांत्रं वहंस्तन्न ्ुङ क्ते, किन्तु तेनोढं शतमिष्टकस्त्रीकेशरादिकं कश्चिद भाग्यवानन्यो मनुष्यो 
अंड क्ते । यो5थविज्ञानशून्यमध्ययनं करोति स भारवाहबत्‌ ( किलाभूत्‌ ) भवतीति मन्तव्यम्‌ ( योऽ्थश्च० ) 
योऽर्थस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्धबिद्‌ भूत्वा धर्माचरणो भवति, स वेदार्थज्ञानेन ( विधूतपाप्मा ) 
पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव सकलं सम्पूण भद्रं भजनीयं सुखम्‌ असनुते प्राप्नोति । पुनश्च शरीरं त्यक्त्वा 
नाकमेति सवदुःखरहितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं प्राप्नोति। तस्माद्‌ वेदानामर्थीज्ञानधर्माचुष्ठानपूवकमेवाध्ययनं 
कचेव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

( यदू ग्रहीतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थाज्ञानशून्यं वेदादयध्ययनं' क्रियते, किं तु ( निगदनेव ) 
पाठमात्रेणेव ( शब्द्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( कर्हिचित्‌ ) कदाचिदपि ( न ज्वलति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌, 
किमिव ?, (अनग्नाविव शुष्केधः) अविद्यामानाग्निके स्थले शुष्कं सम्प्राप्तः प्रज्चलनमिन्धनमिव । यथाऽनग्नौ 
शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहग्रकाशा न जायन्ते, ताइशमेत्र तद्‌ध्ययनमिति ।। ४ ॥ 


( उत त्वः पश्यन्न ददश० ) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न पश्यति | ( उत त्वः शृण्वन्न 
शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति वितर्के, कथ्िन्मचुष्यो वाचं शब्दसुच्चारयज्नपि न श्र णोति तदर्थ न जानाति । यथा 
तेनोचारिता श्रताऽपि वाक अविंदिता भवति, तथैवाऽथज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्राऽद्व नाविद्वल्लक्षण- 
क्तम्‌ । ( उतो त्वस्मे ) यो मनुष्यो5र्शज्ञानपूषक वेदानामध्ययनं करोति, तस्मे ( वाक्‌ ) विद्या ( तन्वम्‌ ) 
शरीरं स्वस्वरूपं ( विस्र ) विविधतया प्रकाशयति | कस्मे का किं कुवतीव ?, ( जायेव पत्य उशती 
सुवासाः ) यथा शोभनानि वासांसि वस्राणि धारयन्ती पतिं कामयमाना स्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं 
प्रकाशयति, तशैत्राऽ्शज्ञानपूवकाध्ययनकत्रं मनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वरूपमीश्वरमारभ्य प्रथिवी- 
पय्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यर्शाः ।। ५ ॥ 


( सख्ये ) यथा सवेषां प्राणिनां मित्रभावकमणि, ( उत त्वम्‌ ) अन्यमनूचानं पूण विद्यायुकतं 
( स्थिरपीतम्‌ ) भर्माचुष्ठनेश्वरग्राप्तिरूपं मोक्षफलं पीतं ग्राप्तं येन तं. बिद्वांसं परमसुख्रदं मित्रम्‌ ( आहुः ) 
बद्न्ति । ( ननं हिन्बन्त्यापि वाजिनेषु ) ईदृशं विद्वांसं करिमिश्चिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, तस्य सब- 
प्रियकारकत्वात्‌ | तथव नव केचित्‌ प्रश्नोचरादयो व्यवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्र भूतेष्वापि मनुष्येष्वेनमर्था- 
विज्ञानसहितस्याध्येतारं मनुष्य हिन्वन्ति । तस्य सत्यविधान्वितया कामदुहा वाचा सह वत्तमानत्वेन सत्यविद्या- 
` शुभलक्षणान्तितत्वात्‌ | इत्यनेन मनत्रपूर्वाऽथेन विद्वत्मरशंसोच्यते । 


१. अत्राद्यशब्देन वेदातिरिक्तानां ग्रन्थानां संग्रहो द्रष्टव्यः । 
वेयमुद्रितेषु संस्करणोषु 'सांप्रतं’ इत्यपपाठो लेखकप्रमादजन्यः । 
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पठनपाठनविषयः ( २७) वी ३६१ 


अथेतन्मन्त्रोचरा5द्ध नाविदल्‍लक्षणमाह--( अधेन्वा चरति ) यतो यो ह्यविद्वान्‌ ( अपुष्पाम्‌ ) कर्मो- 

पासनाचुष्ठानाचारविद्यारहितां: ( अफलाम्‌ ) धर्मश्वरविज्ञानाचारबिरहां वाचं ( शुभ्र वान्‌ ) श्र्‌तवान्‌; तया5थ- 

ज्ञानसुशिक्षारहितया' भ्रमसहितया ( मायया ). कपटयुक्तयाःवाचाऽस्मिन्छोके चरति, ` नेव. स 'मलुष्यजन्मनि 
श्वार्शपरोपकाराख्यं च फलं किञ्चिदपि प्राप्नोति । : तस्मादर्थज्ञानपूर्वकमेत्राध्ययनमुच्तमं भवतीति ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ--ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने; सुनने; चलने, बैठने, उठने, खाने, 

` पीने, पढ्ने, 'विचांरने तथा पदार्थो के जानने ओर जोड़ने: आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये । 

' क्योंकि अर्थज्ञान के बिनां पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी 
नहीं पढ्ने वाले से तो पांठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है । जो वेदों को अर्थ सहित यथावत्‌ 
पढ़ के शुभ गुणों का अहण और उत्तम कर्मों को करता है, वही सबसे उत्तम होता है। ” 

इस विषय में बेदसन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं । जेसे--( ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌० ) । 
यहाँ इन मन्त्रा से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता है । प्र जिसका विनाश 
कभी नहीं होता, और जो सबसे श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, सबसे रहने वाला परमेश्वर है, 
जिसमें चारों वेद पर्यवसित है अर्थात्‌ जो चारों बेदों- द्वारा प्रतिपाद्य है) वह ब्रह्म क्या वस्तु 
है? उ०- ( यस्मिंन्‌ देवा? ) जिसमें सम्पूर्ण विद्वान लोग, सब इन्द्रियाँ, सब मनुष्य और 
सब सूर्यादि लोक स्थित हैं, वहं परमेश्वर कहाता है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को 
न जाने, तो क्या वेदार्थ जानने का फल उसको प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं | इसलिये 
जैसा वेद विषय मै लिख आये हैं; वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त : 
होते हैं । परन्तु जो कोई पाठमात्र ही. पड़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त. कभी नहीं हो सकता । ( 
इस कारण से जो कुछ पढ़े, सो भ्र्थज्ञानपूर्वक ही पढ़ें ॥ २॥ | ७? 

( स्थाणु० ) जो मनुष्य -वेदों को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख 

को न-पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि अपने . फल फूल डाली 

आदि को विना गुणबोध के उठा रहे हैं। किन्तु जैसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा 

भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ के पढ्नेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, 
परन्तु उनके अर्थज्ञान से आनन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते। ( योऽ्ज्ञ;० ) और जो 
अर्थ का.जानने वाला है, वह अधम से बचकर, धमोत्मा होके, जन्म मरणरूप दुःख का त्याग 
करके, सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है । क्योंकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) 

` सर्वदुःख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता है । इसी कारण वेदादि शास्त्रों को अर्थज्ञानसहित 

पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ | टो RD 

2 ल वी 
जयते ° ` अवत में कल अवेपहित चारों देव विजान तथा जितका चत किया इधासब जात ते. | 

पाठ है | यह संस्कृत से विपरीत है। - Rom Sr 30... 
४६ 
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३६२ | : . ऋग्वेदादिभांष्यभूमिका 


` >. (यद्‌-गृहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता है, उसका वह 
पढ़ना अन्धकाररूप होता है। ( अनग्नाविव शुष्कैघो० ) जेसे अग्नि के विना सूखे इंधन में. 
“दाह ओर प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता ` 
है.। वह पढ़ना श्रविद्यारूप अन्घकार का नाश कभी नहीं कर सकता ॥ ४॥ | 


४ ` (उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत० ) विद्वान्‌ ओर अविद्वानं का यही.लक्षण है कि जि 
किसी को पढ़ सुनं के भी शब्द अथे और सम्बन्धः कां यथार्थ ज्ञानं न हो, वह मूर्ख अर्थात्‌ 
) विद्वान है। ( उतो त्वस्मै ) ओर जो मनुष्य शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को 
>यथावत्‌ जान ले, वह पूर्ण विद्वान कहाता है । ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान 
से परमानन्दरूप फल-भी होता है । :( जायेव पत्य. उशती :सुंबासाः ) अथीत्‌ जैसे पतित्रता स्री 
अपने ही पति. को अप्रना .शरीर दिखलाती है; वेसे ही अर्थ जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या 
. ३भी अपने रूप का प्रकाश करती है ॥ ५ ॥ | तकी) 


र ( उत त्वं सख्ये० ) सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें । अथोत्‌ 
जैसे सम्पूर्ण मनुष्या के [ साथ ] मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, बेसे ही तू भी 
जो वेदादि विद्या ओर विज्ञांनयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्यारूप 
'लाभ सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़के बसा ही | 
आचरण करे, कि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके । 
` इसी को “स्थिरपीत” कहते हैं। ऐसा जो विद्वान्‌ है, बह संसार को सुख देने वाला होता है । 
( नेनं हि० ) उस को कोई भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृद्य में विद्यारूप 
` सूर्य्य प्रकाशित हो रहा है, उसको दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते। ( अधेन्वा च० ) 
आर जो कोई अविद्यारूप अथोत्‌ अर्थ और अभिप्रायरहित वाणी को सुनता और कहता है, 
उसको कभी कुछ मी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु शोकरूप शत्रु उसको सब दिन दुःख ही 
देते रहते हैं। क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने मैं समर्थ नहीं हो सकता । 
“इसलिये अर्थज्ञानसहित ही पढ़ने से मनचाहा सुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


क य मधुध्येबेंदार्थविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌, . ततो 'निघण्डुनिरुक्तऊन्दोज्यातिषां' 
________ :वेदाज्ञानाम्‌, ततो मीमांसावशेपिकन्याययोगसांख्यवेदान्तानां वेदोपाङ्गानां षण्णां शाख्राणाम्‌, तत 
: कित सामगोपथन्राह्मणानामध्ययनं ७ ० रू 

$ :ऐवरेयश्वतपथसामगोपथब्राह्मणानामध्यय च कृत्वा वेदाथपठन कंच व्यम्‌ । यद्वा एतत्‌ सबंमधीतव ड्भिः 
कृतं वेदव्याख्यानं इष्ट्वा च वेदाथज्ञानं सर्वेः कच व्यमिति । oe 


Fs ती 


छळ रः नतम छु शिक्षाया अध्ययन पूर्वेमुक्तस । व्याकरणनिरत्तहल्दोज्योतिषामध्ययनमिह_ प्रतिपादितम, १: अच.षटस्वङ्ग षु शिक्षायां; अध्ययनं पूवं मुक्तम्‌ । .व्याकरणत्रिरुक्तछन्दोज्योतिषामध्ययनमिह: प्रतिपादितम्‌, 
ल्या यः।स रिह कलसयप संग इतेव्यः। निरः . 
शब्दाभ्यां निरक्तनामाजुमच्यते । निघण्टुर्नाम मुल्ग्रन्यः; निरुक्तं च तदृभाष्यम्‌ ।  यथाःश्र्याकरगभरमङ्गोऽष्टाध्यायी 

महामाष्यभोर्व्यास्येयव्यास्यानग्रन्थयो तिर्देशस्तथेवेहापि ज्ञेयम्‌ । ip at gs 
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पठनपाठनविषयः ( २७.) ३६३ 


कृतः १ नावेद्विन्मनुते तं बरृह्न्तम्‌' इति। यो मनुष्यो देदार्थान्न वेचि, स नेव तं वृहन्तं 
परमेश्वर धर्म विद्यासमूह वा वेत्‌ महति । छुतः ! सर्वासां विधानां वेद एवाधिकरणमस्त्यतः | नहि तमविज्ञाय 
कस्यचित्‌ सत्यविधाप्राप्तिभवितुमहति । यद्यत्‌ किञ्चिद्‌ भूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेष॒ बा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌ 
भवति भविष्यति च, तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌^। कुतः १ यथद्‌ यथार्थ विज्ञानं तत्तदीश्वरेण 
वदेष्वधिकृतमस्ति । तदद्वारेवाऽन्यत्र ङुत्रचित्‌ सत्यग्रकाशो भवितु योग्यः । अतो बेदार्थबिज्ञानाय 
सबैमचुष्येः प्रयत्नो5नुष्ठेय इति । न क ग 


आषार्थ---सनुष्य लोग `वेदार्थ जानने. के लिये अर्थयोजना सहित व्याकरण अष्टाध्यायी 
धातुपाठ उणादिगए गणपाठ और. महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टु निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष 
थे छः वेदों के अङ्ग; मीमांसा, वैरोंषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शाख, जो वेदों 
के उपाङ्ग, अर्थात्‌ जिन से बेदार्थ ठीक ठीक जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम ओर 
गोपथ ये चार बाह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़ के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को 
पढ़ के जो सत्य सत्य वेद-व्याख्यान किये हो, उनको देख के वेद का अथ यथावत्‌ जान लेवे । 


क्योंकि 'नाबेदवित्‌०? वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थविद्याओं 
को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । और जो जो जहां जहां भूगोल में वा पुस्तकों त्रथवा मन 
में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा वह सब वेदों में से ही हुआ है'। क्योंकि जो जो 
सत्य विज्ञान है सो सो ईश्वर ने वेदो में घर रक्खा है। इसी के हारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश 
होता है। और विद्या के विना पुरुष अन्धे के समान होता है। इससे सम्पूणं विद्याओं के 
सूल वेदों को विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब सनुष्यों 
को वेदादि शास्त्र अर्थज्ञानसहित अवश्य पढ़ने चाहिये। | 


$ इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः ६ 
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अथ संक्षेपतो भाष्यकरणाशङ्कासमाधानादिविष्यः 


प्रषः किञ्च भो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियते, आहोस्वित्‌ पूर्वाचाय्यायंः कृतमेव प्रकाश्यते । यदि 
[ नवीनं रच्यते तर्हि तस्य स्वकल्यनाप्रश़्तत्वात्‌ न केनापि ग्राह्य भवितुमह ति, यंदि | पूर्वः कृतमेव 
प्रकाश्यते, ताहि तत्‌ पिष्टपेषणदोषण दूषितत्वान्न केनापि ग्राह्म भवतीति ! 


| , ` उचरम्‌-पूवोचार्यः कृतं प्रकाश्यते । त्यथा--यानि पूर्वद वविद्वङ्कत्रह्याणमारम्य याज्ञबल्यवात्स्या- 
; यनजेमिन्यन्तेऋः षिभिर्चेतरेयञ्ततपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌, तथा यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिः 
_ महर्षिमिश्र वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि' कृतानि, एवमेव ज॑मिन्यादिभिर्वदोपाङ्गाख्यानि पट्शास्ञाणि; 
एवशुपवेदार्यानि, तथोव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव सत्योऽथः प्रकाश्यते । 
न चात्र किश्चिदग्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 
प्रश्न--किमनेन फलं भविष्यतीति ९ 
उत्तरम्‌-यानि 'रावणोबटसायणमहीधरादिभिमेदार्थ विरुद्धानि भाष्याणि कृतानि, यानि चतदनु- 
सारेणेङ्गलेण्डशारमण्यदेशोत्पन्नयू रोपखण्डदेशनिवासिभिः स्वदेशमाषया स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि 
तथ्वार्य्यावत्तदेशस्थेः केश्चिचदनुसारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यन- 
` शंगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति, 'टीकानामधिकदोषप्रसिद्धधा त्यागश्च । 
` 'यरन्त्ववकाशाभावात्‌ तेपां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते | तथ्था-- 


[ सायणमाष्यदोष-निदशनम्‌ ] 


यत्‌ सायणाचायण वेदानां परममर्थमविज्ञाय “सर्वे वेदाः क्रियाकाण्डपराः सन्ति’* इत्युक्तम्‌ , 
'तदन्यथास्ति | ङुतः १ तेषां सवबिद्यान्बितत्वात्‌ । तच पूर्व संक्षेपतो लिखितमस्ति । एतादतेवास्य कथनं 
` व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । : 

( इन्द्र मित्रं ) अस्य मन्त्रस्यार्थो5प्यन्यथेव वर्णित; । तद्यथा--तेनात्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया गृहीतो 
मित्रादीनि च विशेषणतया । अत्र खलु बिशेष्योऽग्निशब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्ग ऽन्वितो भूत्वा, पुनः 


१. वेदाङ्गानि न साक्षाद्‌ वेदव्याख्याचानि, किन्तु यथा शरीराङ्गानि शरीरोपकारकाणि भर्वान्त तथेव 
_ वेदाङ्गान्यपि वेदोपकारकाणि वेदार्थंज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यश्षतानि सन्ति। तस्मादिह ध्याख्यानशन्दः लक्षणया 
व्याख्पानसाधने प्रवुत्तः । एवभुत्तरत्र उपाङ्गोपवेदादिग्नन्थानां विषयेऽपि द्रष्टव्यस्‌ । . 
२. राव्रणोऽयं न लू णः, दक्षिणात्योऽयं क़रिचद विद्वान्‌ ।. .एतदृभाष्यविषये' वैदिकवाङ्मयैतिह्म 
द्रष्टव्यस्य । 
मंहीघरादिविरचितांनां टौकानांमित्यथे) । ४४. परममर्थस्‌ अध्यात्ममित्यथंः-। र: 
सर्वेष्वपि वेदभाष्योपोद्घातेष्वयमर्थः सायणेनोक्तः । ६. ० १॥ १६४ । ४६ ॥. 
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स एव सइस्तुब्रह्मविशेषणं भवति । एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवती ति, न चेवं विशेष्‌ 
णय । एवभेव यत्र शतं सहस वेकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं 
भवतिः, विशेषणस्येकबारमेवेति । तथ्वात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽग्निशव्दो द्विरुचारितो विशेष्यविरोषणाऽभि- 
प्रायत्वात्‌ । इदं सायणाचार्य्येण नेव घुद्धमतस्तस्य ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌। निरुक्तकारेणाप्यग्निशव्दो 
विशेष्यविशेषणत्वेनेब वर्णितः । यद्यथा- “इसमेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो 
बद्तीन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि० ॥' निरु अ० ७। खं० १८, स चेकस्य सद्दस्तुनो ब्रह्मणों 
नामास्ति । तस्माद्न्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 


तथा च--*तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर एव हूयते, 'यथा राज्ञः पुरोहितः ध्तदभीष्ट सम्पादयति) 
~ ९ 
“यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूवमागे आइवनीयरूपेणावस्थितस्‌' इत्युक्तम्‌ । 


इद्मपि पूर्वापरविरुद्धमस्ति । तथथा 'स्ेर्नामभिः परमेश्वर एव हृयते’ चेत्‌ पुनस्तेन. होमसाधक 
आहवनीयरूपेणावस्थितो भौतिको5ग्निः किमर्थो गृहीतः । तस्येदमपि वचनं भ्रममूलमेव । 
कोऽपि त्र यात्‌- सायणाचार्येण “यद्यपीन्द्राद्यस्तत्र तत्र हृयन्ते, तथापि परमेश्वरस्यवेन्द्रादिरूपेणा- 


~ 


वस्थानादविरोधः? इत्युक्तत्वाद्दोष इति । 


एचं प्राप्ते त्र मः--यदीन्द्रादिभिर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते, तर्हि परमेश्वरस्येन्द्रादिरूपावस्थिति- 
~ प्‌ ७ न छु म्‌ ८0 टर 
रनुचिता । तद्यथा-'श्रज एकपात” 'सपयंगाच्छुक्रमकायम्‌” इत्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूप- 
व््वशरीरधारणादिनिषेधात्‌ तत्कथनमसदस्ति । 


एवमेव सायणाचाय्य कृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्ने यत्र यत्र यस्य यस्य सन्त्रस्य व्याख्यानं 
करिष्यासस्तत्र तत्र तद्वाष्यदोषान्‌ प्रकाशयिष्यास इति | 


भाषाथे--प्रश्न--क्योंजी ! जो तुस यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व आचार्यों के 
भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है, तब तो बनाना 
व्यर्थ है । क्योंकि, वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं । और जो नया बना बनाते हो, तो उसको 
कोई भी न सानेगा । क्योंकि, जो विना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है, यह 
बात कब ठीक हो सकती है ! अ 


१. विशेषणेन सह संयोगार्थमिति शेषः । | 
२. इदं वाक्य सायणीयरर्वेदभाष्योपोदृघातारम्मे “तद्‌ यदृ इदमाहु इति उपनिषदोद्घरणानन्तरं पठयते । 
३. इदं वाक्यम्‌ 'अग्निमीळ (ऋ .१। १। १) मन्त्रव्याख्याने पठ्यते । र ब 
४. वैयमुद्वितेषु 'सदभोष्ट' इत्यपपाठः। ` ५. इदमपि वाक्यस्‌ 'अरिनमीळे' मन्त्रव्यास्यान एव 
'चठ्यते।. (६. इदं वचनमुग्वेदस्य सायणभाष्योपोद्घा तस्यादौ “तस्माद्यज्ञात्‌ ` मन्त्रव्याख्याने पठितस्‌ । 
॥.. ७. ऋ०७।३५।१३॥. | ८. यजुः ४०।८॥ . ` 100 et 


र: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६६ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


- उत्तर यह्‌ भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है । परन्तु जो 
रावण', उवट ओर महीघर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सब मूलमन्त्र और ऋषिकृत व्याख्यानों 
से विरुद्ध हें । में वैसा भाष्य नहीं बनाता । क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्बता कुछ 
भी,नहीं जानी । और जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शतपथत्राझणादि 
अन्यो के अनुसार होता है । क्योंकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उन के प्रमाणों से 
युक्त बनाया:जञाता है,.यही इस में अपूर्वता है । क्योंकि.जो जो [ ग्रन्थ ]प्रामाण्याप्रामाण्यविषय 
डी में वेदों से भिन्न शास्त्र गिनाये हैं, वे सब वेदो.के ही व्याख्यान हैं। वेसे ही ग्यारहसौ 
) सत्ताइस- ११२७:वेदो की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैं| उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त 
यह भाष्य बनाया जाता है । त, | १ 


आर दूसरा इस के अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इस में कोई बात अप्रमाण 

वा अपनी [ कल्पित ] रीति से नहीं लिखी जाती । और जो जो भाष्य उवट, सायणु, 

महीघरादि ने बनाये हैं, वे सब समलाथ ओर सनातन वेद्व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो जो 

-इन नवीन माष्यो के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी ओर बंगाली आदि भाषाओं मैं 
वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । | 


जैसे देखो--सायणाचाय्य ने बेदों के [ परम- ] श्रेष्ठ अर्थः को नहीं जान क 
पड कर कहा 
कि “सब वेद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं । ह कहा है 


र यह उनकी बात मिथ्या है। इसके उत्तर मै जेसा इसी भूमि पूव प्र 1 
मै संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । क्यो ब्‌ ह करा 


ऐसे ही सायणाचार्य्य ने ( इन्द्र॑ मित्रं० ) इस मन्त्र का अर्थ भी आन्ति से बिग 

। है । क्योंकि उन ने इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं 0200 हज 
। राच्द को तो विशेष्य करके वर्णन किया और मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठहराये है । यह्‌ 
 उनकोबड़ा भ्रम हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में अग्नि शब्द विशेष्य और इन्द्रादि शब्द उसके 
ही विशेषण हैं| इसलिये विशेषणों [ में एक ] का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे दूसरे 
 ब्रिरोषण के साथ विरोष्य :का अन्वय कराना होता और विशेषण का एक बार विशेष्य के साथ 
भू अन्वय होता है । इसी प्रकार जहां जहां एक के सैकडो वा हजारो. विशेषण होते हैं, वहां वहां भी 

' विशेष्य का सेकड़ों वा हुजारों वार उच्चारण होता है। वैसे ही इस मन्त्र गे. विशोष्य की इच्छा 
से ईश्वर ने अग्नि शब्द काःदो वार उच्चारण किया, और ब्रह्म क्रे न 


निक कि याया प वाते नाम कहे अग्निः आदि “ब्रह्म करे नाम कहे 


त बिदिक बाय कराः इतिहास' भाग २ में देखेँ। २५ अर्थात्‌ अध्यात्मकपरक. अर्थ । 
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हँ । यह बात सायणाचार्य ने नहीं जानी | इससे उन की यह आन्ति सिद्ध होती है । इसी प्रकारः 
निरुक्तकार ने भी अग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया है--( इममेवाग्नि० )। यहां अग्नि 
ओर इन्द्रादि नास :एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं। क्योंकि इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण 
आर अग्नि आदि नर के नाम हैं। | 


द ऐसे सायणाचार्य्य ने और भी बहुत मन्त्रों की व्याख्याओं में शब्दों के अर्थ उलटे 

। तथा उनने--'सब पुरुषों से परमेश्वर ही, पुकारा जाता है', जैसे राजा का पुरोहित 

शजा ही के हित का ae सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के संम्बन्धी पूर्वः भाग में 
1 आहवनीय के रूप से ] हवन करने के लिये [ स्थित] है, ऐसा कहा है । > 


यह सायणाचार्य्य का कथन अयोग्य और पूर्वापर बिरोधी होकर आगे पीछे क सम्बन्ध 
को तोडता है । क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस [ भौतिक ] 
अग्नि में हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ! "> 


१ भौर कदाचित्‌ कोई कहे कि सायणाचार्य्य ने “यद्यपि इन्द्रादि देव ही वहां वहां बुलाए 
जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का ही इन्द्रादिरूप से उपस्थित होने से कुछ भी बिरोध नहीं 11 
सकता ॥ [ ऐसा कहा है इस लिए कोई दोष नहीं है । ] | 


इसका उत्तर यह्‌ है कि--जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह 
निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक ओर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्तिवाला 
कभी नहीं हो सकता | क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक अज और अकाय अर्थात्‌ शरीरसम्बन्ध- 
रहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है। इससे सायणाचाय्य का कथन सत्य नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार सायणाचाय्य ने जिस जिस मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब 
कमपूर्वेक आगे उन मन्त्रों के व्याख्यान मै लिख दिया जायगा । 


[ महीधरमाष्यदोष-प्रदशनम्‌ ] 


ती एवमेव महीधरेण महानर्थरूप वेदार्थदूपर्क वेददीपाख्यं “विवरण कृतं, तस्यापीह दोषा दिग्दर्शनवत 
` ग्रदृश्य॑न्ते-- क 
८ १. वेयमु में 'सब मन्त्रो से परमेश्वर का ग्रहण कर रखा हे? संस्कृतविरुद्ध अपपाठ है । यहाँ साथग के तीन 
वाक्य उद्धृत किए गए हैं । उनके पते संस्कृत भाग की टिप्पणी में दर्शा दिए हैं। : * सु र ९55 क ie तीत र ८ 
,: . „ २. अर्थात्‌ वेदि के, पूर्व भाग में । वेयमु में 'प्रथम” अपपाठ है ) ` / 2 
वा ३. वेयमु में है, उसी रूप से ईश्वर स्थित, है' भाषार्थ सायणाभिप्राय से विरुद्ध स्वकल्पित है ।.. 
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३६८ कु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


म भाषार्थ--इसी प्रकार महीधर ने मी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान 
किया है । उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उसके कुछ दोष यहां भी दिखलाते हैं-- 


गणानों त्वा गणपंति*हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपातिश्हवामहे निधीनां त्वा. ˆ 


| निधिपति हवामहे वसो मम । आहम॑जानि गर्भधमा त्व्मजासि गर्भघम्‌ ॥ १॥ 


यजुः० अ० २३ । मं० १९ ॥ 
भाष्यम्‌--अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने. 'तेनोक्तम्‌--“अस्मिन्मन्त्रे गणपतिशब्दादश्चो बाजी ग्रहीतव्य' 
इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञज्ञालायां पश्यतां सर्वेषासृत्विजामधवसमीपे शेते । शयाना सत्याह- ` 
हे अश्च ! गंभध गर्भ दधाति गर्भधं गर्मधारकं रेतः, अहम्‌ आ अजानि आकृष्य क्षिपामि । त्व च गर्भं रेतः 
आ अजासि आकृष्य क्षिपसि ॥| [ १॥ ] ` ; 


भाषार्थ ( गणानां त्वा० ) इस मन्त्र मैं महीघरः ने कहा है कि--गणपति शब्द से 


` घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महीधर का उलटा अर्थ कि “सब ऋत्तिजो के सामने यजसान 


की स्री घोड़े के पास सोवे, ओर सोती हुई घोड़े से कहे कि, हे अश्व ! जिससे गर्भधारण होता 
होता दै, ऐसा जो तेरा वीय्य है उसको मैं खैंच के अपनी योनि में डालु', तथा तू' उस वीर्य्य 
को मुझ में स्थापन करनेवाला है ॥ [ १॥ ] 


` अथ सत्योऽर्थः--गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं, ब्रह्मा वे 


९ २२०३ ० 


' बहस्पतिब्र हणेवेनं तद्धिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति ॥ ऐत० पं० १। कं० २१ ॥ 


प्रजापतिव जमदग्निः सो&श्वमेध; ॥ चचत्रं वाश्यो विडितरे पशवः ॥ क्षत्र- 
स्येतडूपं यद्धिरण्यम्‌ ॥ ज्योतिर्वे हिरण्यम्‌ ॥ | 
श० कां १३ । अ० २। ब्रा० २। कं० १४, १५, १७, १६॥ 
न वे मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाइवो वे स्वर्ग लोकमञ्जसा वेद ॥ 
श० कां १३। अ० २ | ब्रा० ३ ॥ कं० १॥ 


राष्ट्रमश्वमेघो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति ॥ चत्रायैव तद्विशं कृतानुकरामलु- . 


क त्मानं करोति ॥ अथो चचत्रं वा अश्वः चत्रस्येतठूपं यद्धिरण्यं, चत्रमेव तत्‌ चत्रेण 
- समधयति ॥ विशमेव तद्विशा समर्धयति ॥ | 


4 ट श० काँ७ १३ । अ७ २ | ब्रा २ || को० १६, १५, १७, १६ ॥ 
१: महीघरेणेति शेषः 1. २. अस्मिन्‌ प्रकरणे निदिष्ठो महीधरस्याथस्वद्धाष्यस्य संक्षेपरूपो जेयः । 
'वैयमुद्रितेषु *०मनुवत्तमान! इत्येपपाठः । तथेवेतदुठ्याख्याने$प्यपपाठ: । | 
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भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ( २८ ) ३६९. 


गणानां त्वा गणपति हवामह इति । ` पत्न्यः परियन्त्यपह्नुवत एवास्मा 
एतद्तोऽन्येवास्मे हूनुवतेऽथो धुवत एवैनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका 
८ २३ री ७ 
एभिरेवेनं लोकेधुवते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते,, षड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरेवैनं 
धुवते ॥ अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते, नवक्क्रः परियन्ति, 
नव वे प्राणाः, प्राणानेवात्मन्‌ दधते, नेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गर्भधमात्वम- 
जासि गर्भधमिति, प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते ॥ [ १॥ 1 
श० कां» १३। अ० २।ब्रा० ८। कं० ४, ५ ॥ 
आाण्यस्‌--( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदार्शसमूहानां गणपतिं पालकं स्वामिनं 
( त्वा ) त्वां परमेश्वर ( हवामहे ) शुहीमः । तथौव सर्वेषां ग्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपतिं 
लर ९ एवसे गना ~ र ७ निधि “9 0 © 
त्वेति पूववत्‌ । एवसेब निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निथिपतिं पूवबत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सवं जगद्वा यत्र वसति 
स वसुः परमेश्वरः, वत्सम्बद्धौ हे वसो, परमेश्वर त्वस्‌' । सर्वान्‌ कार्य्यान्‌ भूगोलान्‌ स्वसामथ्यें गर्भवदधातीति 
स ग्ेघस्तं त्वामहं भव॒त्कृपया आजानि सवथा जानीयाम्‌ । ( आ त्वमजासि ) हे मगवन्‌ ! त्वं तु आ 
समन्ताज्ज्ञातासि । एनगभधमित्युक्तथा बयं प्रकृतिपरमाण्वादीनां गर्भधानामपिं गभधं त्वां मन्यामहे । नेवातो 
भिन्नः कचिद्‌ गभंधारको5स्तीति । 


एवसेवेतरेयश्चतपथन्राह्णे गणपतिशब्दार्थो वर्णितः--( ्राह्मणस्पत्यं ° ) अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मणों वेदस्य 
पतेर्सावो वर्णित; । ब्रह्म वे बृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ तेन त्रह्मोपदेशेनेवेनं जीव यजमानं वा सत्योपदेश विद्वान 
भिषज्यति रोगरहितं करोति । आत्मनो भिषजं वेद्यमिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सत्र व्यापतो विस्तृतः) 
सप्रथश्च प्रकृत्याकाशादिनां प्रथेन स्वसामश्येन वा सह बचेते स सम्रथः, तदिदं नाम्यं तस्येवास्तीति । 

प्रजापतिः परमेश्वरो वे इति निश्चयेन 'जमद्ग्निसंज्ञो'5स्ति । अत्र प्रमाणम्‌ 

जमद्र्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तेरभिहुतो भवति ॥ 

निरु० अ० ७। खंर २४ ॥ 

इमे सूर्य्याद्यः प्रकाशकाः पदार्थास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्वलिता भवन्ति । तेः परय्यादिभिः काय्यै 
्तत्नियमैश्च कारणाख्य ईश्वरो5मिहुतश्वामिप्नुख्येन पूजितो भवतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽश्चमेधः ) 
स एव परमेश्वरोऽश्वमेथाख्यं इति प्रथमोऽथः । 


अथापर!--रत्रं वाश्चो विडितरे pes । यथा5श्रस्यापेक्षयेतर इमेञ्जादयः पशवो न्यूनबवेगा 
भवन्ति, तथा राज्ञः समांसमीपे विट प्रजा निबटेव भवति । तस्य राज्यस्य यद्धिरण्यं सुवर्णादिवस्तु ज्योतिः 


१. वैयमुद्रिते. प्रथमसंस्करणे 'परमेश्वर्परत्वम्‌' इत्यपपाठः। -स च द्वितीयसंस्करणे शोषितः पाठ आपश्चम- 
संस्कर्णमुरलम्यते । तदनु शतान्दीसंस्करणे शोधितं पाठमपसार्याऽपपाठः पुनः सञ्चिवेशितः । स चापपाठो नवमः 
संस्क रणपर्येन्तमनुवतंते । | | 

४७ ८ 
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३७० क | उ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


प्रकांशो वा न्यायकरणमेतत्‌ स्वरूपं भवन्ति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधर्मो वर्णितः, तथैव जीवेश्वरयोः 
स्वस्वामिसम्बन्धो वण्यते । re । 

नेव मनुष्यः केवलेन स्वसामर्थ्येन सरलुतया' स्वर्ग परमेश्वराख्यं लोकं वेद, किल्त्वीश्वरानुग्रहेणेव 
जानाति । अश्वो यत इश्वरो वा अश्वः || श० कां० १३ | अ० ३ | ब्रा, ३ | कं० ५ ॥ अश्नुते व्याप्नोति 
सब जगत्‌ सो5श्व ईश्वर इत्युक्ततःवादीरस्येवात्राश्रसंज्ञास्तीति । 


अन्यच्च ( राष्ट्र वा ) राज्यमश्रमेधसंज भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकर्मणि ज्योतिर्दधाति । तत्कर्फलं 
त्राय राजपुरुषाय भवति | तचच स्वसुखायेब विश प्रजां कृतानुकरां स्ववर्चमानामनुकूलां करोति । अथो 
इत्यनन्तरं कषत्रमेवाश्रमेधसंज्ञक भवतिं । तस्य यद्विरण्यमेतदेव रूपं भवति । तेन हिरण्याद्यन्वितेन क्षत्रेण 
राज्यमेव सम्यग्‌ वधते, न च प्रजा । सा तु स्वतत्त्रस्वभावान्वितया विशा समर्थयति । अतो यत्रेको राजा 
भवति, तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्मात्‌ प्रजासत्तयेव राज्यग्रबन्धः कार्य्य इति । 


( गणांनां० ) ख्लियोऽप्येनं राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणाख्यं यज्ञं परितः सरतः 
प्राप्युवुः । ग्राप्ताः सत्यो5स्य सिद्धये यदपद्दवाख्यं कर्माचरन्ति, अतः कारणादू एतद्‌ एतासामन्ये विद्वांसो 
दूरीबुवन्ति । अथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दूरीङ्यः । एवमस्य त्रिवारं रक्षणं स्था 
इयु ¦ | एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरबलानि सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गर्भधं परमेश्वर 
जानन्ति, नव न प्राण बळपराक्रमादयोऽपक्रामन्ति। तस्मान्मनुष्यस्तं गर्भं परमेश्वरमहमाजानि 
सभन्ताजानीयामितिच्छेत्‌ । ( प्रजा वे पशवः० ) ईश्वरसामध्यं गर्भात्‌ सर्वे पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । 
यश्च पशूनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान भवति, स इमां सर्वा. प्रजामात्मनि, अतति सर्वत्र व्याप्नोति तस्मिन्‌ 
जगदीश्वरे वच त इति, धारयति । [ १ ॥ ] ह 


इति संक्षेपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो वर्णित । अस्मान्महीधरस्याथो5त्यन्तविरुद्ध एवास्तीति 
मन्तव्यम्‌ । 


भाषाय--( गणानां त्वा० ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसप्ती व्याख्या 

कि यह मन्त्र ईशराथ का प्रतिपादन करता है। जैसे अह्म का नाम या 21 
(नाम भी ब्रह्म है । जसे अच्छा वैद्य रोगी को औषध देके दुःख से अलग कर देता है, वेसे ही 
परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप ओषधि देके अविद्यारूप दुःखों से छुड़ा देता 
` है। जो कि--प्रथ' अर्थात्‌ विस्तृत सब में व्याप्त, और सप्रथ' अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत 
पदार्थों के साथ भी व्यापक हो रहा है। इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ 
प्रतिपादन कर रहा है । ऐसे ही शतपथ आझण में भी-राज्यपालन का नाम “अश्वमेध? राजा 
. का नाम “अश्व! और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न "पशु? रक्खा है। राज्य की शोभा ६ 

< ओर ज्योति कां नाम हिरण्यं है। : ` a 0001. 


० र सहन रति हतला" ` ' इति हस्तलेखे पाठ: । 


- ९- अत्र स्ववर्त्मानुकुलां' पाठः साघुः स्यात्‌ । 
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(तथा “अश्व! नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु अश्व अथोत जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वर्गसुख को 
जनाता और जो मनुष्य प्रेमी घर्मात्मा हैं, उन को सब स्वर्गसुख देता है । 


तथा ( राष्ट्रमश्वमेघः० ) राज्य के प्रकाश का घारण करना सभा ही का काम, ओर 
उसी सभा का नाम राजा है। वही अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है। क्योंकि राज ही 
- से राज्य ओर प्रजा से ही प्रजा की वृद्धि होती है । 


( गणानां त्वा० ) खी लोग भी राञ्यपालन के लिये बिद्या की शिक्षा. सन्तानो को 
करती रहेँ । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोसत्ति आदि कम्म मै मिंथ्याचरण करती हैं, 
उन के इस कर्म को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते । और जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा मै 
. घ्रालस्य करते हैं, अन्य लोग उनको बांध कर ताड़ना देते हैं। इस प्रकार तीन, छः वा नव 
बार इस की रक्षा से आत्मा शरीर और बल को सिद्ध करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना 
करते हूँ, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं होते। ( श्राहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम 
'गर्भः है उस के समतुल्य वह सभा प्रजा ओर प्रजा के पशुओं को अपने आत्मा मैं धारण 
करे । अथीत्‌ जिस प्रकार अपना सुख चाहे, वैसे ही प्रजा श्रोर उसके पशुओं का भी सुख 
नाहे ॥ [ १॥ ] 


( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ पालन करने हारा है, 
` (त्वा ) उस को. ( हवामहे ) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। ( प्रियाणां० ) जो कि 
हमारे इष्ट मित्र और मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को आनन्द में रख कर सदा पालन 
करने वाला है, उसी को हम लोग अपना उपास्यदेन जान के ग्रहण करते हें । ( निधीनां 
त्वा० ) जो कि विद्या और सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्ति 
मान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते हैं। तथा जो.कि व्यापक होके 
सब जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस रहा है, इस कारण से उस को “वह! कहते हैं। 
हे वसु परमेश्वर ! जो आप अपने सामर्थ्य से जगत्‌ के श्रनादिकारण में गर्भ धारण करते हैं, अथोत्‌ 
सब मूत्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आप का नाम 'गर्भघ? है। ( आहम- 
जानि ) मैं ऐसे गुणसहित आपको जानू'। (आ त्व० ) असे आप सब प्रकार से सब को 
जानते हैं, बैसे ही मुझ को भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये । ( र्भ ) दूसरी वेर "गर्म? 
शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति और परमाणु आदि कार्यद्रव्यों के गर्भरूप हैं, 
उन भी सब जगत के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य्यं जगत 
की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ Ie 
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यही अर्थ ऐतरेय [और] शतपथ ब्राह्मणं मैं कहा है। विचारना चाहिये कि इस सत्य अर्थ के 

' गुप्त होने ओर मिथ्या नवीन ग्रथों के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदों का कितना 

अपमान कराया है । जैसे यह दोष खण्डित हुश्रा, वेसे इस भाष्य की प्रबृत्ति से इन सब मिथ्या 
दोषों की निवृत्ति हो जायगी । | 


ता उभो चतुर प॒दः संप्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणुवाथां इर्षा वाजी रेतोधा 
रेतो दधातु ॥ २ ॥ य० २० २३ । मं० २०॥ 


२ 


८ 
महीधरस्याथः--/अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाश्वशिश्नमाळृष्य श्वयोनौ 


स्थापयति’ | [ २॥ ] 


भाषा्थ--महीघर का अर्थ--'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को पकड़ कर आप ही ' 


अपनी योनि में डाल देवे ॥ २॥ 


सत्योऽ्थः-ता उभो चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति भिथुनस्यावरुध्ये स्वर्ग 
लोके प्रोणु वाथामित्येष वै स्वगो लोको यत्र पशुश्संज्ञपयन्ति। तस्मादेवमाह इषा 
वाजी रतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्येवावरुध्ये ॥ श० कां. १३। अ० २ । ब्रा० ८ । कं० ५ ॥ 


` भाष्यम्‌--आवां राजप्रजे, धर्माथकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि सदेव मिलिते भूत्वा सम्यक्‌ बिस्तार- 
येवहि । कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह- स्वर्गे सुखविशेष, लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखेराच्छादयेषहि । यस्मिन्‌. राज्ये पशु पशुस्वमावमन्यायेन परपदार्थानां द्रष्टारं जीवं 
विद्योपदेशदण्डंदानेन सम्यगवबोधयन्ति, सेष एव सुखयुक्तो देशो हि स्वरों भवति । तस्मात्‌ कारणादुभयस्य 
सुखायोभये विद्यादिसद्गुणानामभिवर्षकं वाजिनं बिज्ञानवन्तं जनं प्रति बिद्याबले सततमेव दधात्वि- 
त्याहयं मन्त्रः ॥ [ २॥ ] ` कीड 


भाषार्थ--( ता उभौ०) राजा और प्रजा हम दोनों मिल के धर्म, अर्थ, काम और 
क्ष की सिद्धि के प्रचार करने मै सदा प्रवृत्त रहें । किस प्रयोजन के लिए? .कि दोनों की 
अत्यन्त सुखरूप स्वर्गलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये | जिससे हम दोनों परस्पर तथा 


र सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवे । जिस राज्य में मनुष्य लोग श्रच्छी प्रकार ईश्वर को 


जानते हे, वही देश सुखयुक्त होता है। इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणो के 
_ उपदेशक पुरुष हष की सदा सेवा करें, और विद्या तथा बल को सदा बढ़ाव॑ । इस अर्थ का कहने 
वाला “ता उमो०? यह मन्त्र है । इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [२॥] 
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यकासको शंकुन्तिका55हलगिति वञ्च॑ति । 
आहन्ति गभे पसो निगंल्गळीति धार॑का ॥ [ ३॥ ] य० अ० २३ । मं० २२॥ 


महीधरो वद्ति--'अध्वर्ादयः इमारीपत्नीमिः सह सोपहासं संवदन्ते | अङ्‌ गुल्या योनिं 
्रदेशयन्नाह -- स्लीणां शीप्रगमने योनौ हलहलाशब्दो भवतीत्यथः | [ (- गमे ) | भगे योनौ शकुनिसद्श्यां 
यदा पसो लिङ्गमाइन्ति आगच्छति, [ पसः ] पु स्प्रजननस्य नाम, हन्तिगंत्यथं:। यदा भगे शिश्नमागच्छति, 
तदा ( धारका ) धरति लिङ्गमिति धारका योनिः ( निगल्गलीति ) नतरां गलति वीय्यं क्षरति, यद्वा शब्दा 
हुकरणं गल्गलेति शब्दं करोति’ ॥ [ ३ ॥ ] 


यकोलको० ॥ [ ४ ॥ ] य° अ० २३ मं० २३॥ 


र कुमारी अध्वय्यु प्रत्याह । अड शुन्या लिङ्ग प्रदेशयन्त्याह--अग्रभागे सच्छिद्रं लिङ्ग तव मुखमिव 
भासते’ || [ ४ ॥ ] 


भाषा्थ--महीघर का अर्थ- यज्ञशाला में अध्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी और 
स्त्रियों के साथ उपहासपूर्बक संवाद करते हैं । इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखला 
हसते हैं । ( आहलगिति० ) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तब उनकी योनि में 
हलहला शब्द, ओर जब भग लिज्ञ का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता, और योनि 
आर लिङ्ग से वीर्य्यं करता है? ॥ [३ ॥ ] ( 


( यकोसको० ) “कुमारी अध्वयु का उपहास करती है किं जो यह छिद्रसहित तेरे लिङ्ग 
का अग्रभाग हैं, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है? ॥[४॥] 


अथ सत्यो5थ--“यकासको शकुन्तिकेति । विड्‌ वे शकुन्तिकाहलगिति 
वञ्चतीति । विशो वे राष्ट्राय वञ्चन्त्याइन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति । विद 
वे गभो राष्ट्र पसो, राष्ट्रमेव विश्याइन्ति तस्माद्राषट्री विशं घातुकः” ॥ [ ३-४ ॥] 
श० का० १३। २० २। ब्रा० ९ कळ ६॥ 
भाष्यम्‌ ( विद वै० ) यथा श्येनस्य समीपेउल्पपश्षिणी निबेला भवति, तथैव राज्ञः समीपे 
९ बिट्‌ ) प्रजा निबला भवति । ( आहलुगिति वञ्चतीति ) राजानो विशः प्रजाः ( वे ) इति निश्चयेन 
राष्ट्रीय राजसुखप्रयोजनाय सदव वश्चन्तीति। ( आहन्ति० ) बिशो गभसंज्ञा भति, पसाख्यं राष्ट्र, 
प्रजया स्पर्शनीयं भवति । यस्माद्राष्ट्र तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ताद्धननं पीडां करोति, यस्माद्राषट्री एकी 
राजा मतश्चेत्हिं विशं प्रजां घातुको भवति, तस्मात्‌ कारणादेको मनुष्यो राजा कदाचिन्नेव मन्तव्य; । किन्तु | 
समाध्यक्षः समाधीनो यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितो विद्वान्‌ स प्रजाभी राजा मन्तव्यः । ` अस्मादपि सत्याः 
दर्थान्महीघरस्यातीवदुष्टोऽथोऽस्तीति विचारणीयम्‌ ।। [ ३-४ ॥ | र 
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| ३७४ ऋणवेदादिभाष्यभूमिका 


शा 


भांषार्थ--( यकासकौ० ) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जेसे बाज के सामने छोटी 
छोटी चिड़ियाओ की दुर्दशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की। ( आहलगिति० ) 
जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है । ( आहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा 
क्रा नाम “गम” ओर राज्य का नाम 'पस? है। जहां एक मनुष्य राजा होता है । वहां बह अपने 
लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है। इसलिये राजा को प्रजा का 
घातुक अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं । इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना 
चाहिये, किन्तु धार्मिक विद्वानों की सभा के आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 


(यकासको०? इत्यादि मन्त्री के शतपथप्रतिपादित अर्था से महीधर आदि श्रव्पज्ञ लोगों ` 


के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४ ॥ ] 


माता चं ते पिता च तेऽम॑ वृक्षस्य॑ रोहतः । 
प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमंत*सयत्‌ ॥ [ ५ ॥ ] य० झ० २३ । मं० २४ ॥ 


महीधरस्यार्थः--त्रह्मा महिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ! ते तव माता, च पुनस्ते तव पिता, 
यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मश्वकस्याग्रमुपरिभागं रोहतः आरोहतः तदा ते पिता गभे भगे गुष्टिँ 
मुश्तिल्यं लिड्डमतंसयत्‌तंसयति प्रक्षिपति । एवं तबोत्पत्तिरित्यश्लीलस । लिङ्गगुत्थानेनालङ्करोति वा तव 
भोंगेन स्निद्यामीति वदन्नेबं तवोत्पत्तिः' || [ ५ ॥ | 


ओ_ भाषार्थ--महीधर का अर्थ- “अब हा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता 
है कि--जब तेरे माता ओर पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने सुष्टितुस्य लिङ्ग को तेरी 


माता के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने रझा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही. 


हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है? ॥ [ ५ ॥ ] 


अथ सत्योऽथंः “माता च ते पिता च त इति । इयं वे मातासो पिताश्या- 
 मेवेनं स्वग लोकं गमयत्यम्नं वक्षस्य रोहत इति । श्रीवें राष्ट्रस्याग्र< श्रियमेवेन* 
राष्ट्रस्याय गमयति । घ्रतिलामीति ते पिता गभे सुष्टिमत«सयांदेति । विडू. वे गभो 
राष्ट्र मुष्टी, राष्ट्रमेवाविश्याइन्ति, तस्माद्राष्री विशं घातुकः” ॥ ५ ॥ 


र दर श० कां १३ । अ० २ | ब्रा० ९।क० ७॥ 
. . भाज्यम--(माता च ते० ) हे मनुष्य ! इयं परथिवी विद्या च ते तव मातृवदस्ति । ओषघ्याद्यनेक- 

` पदाथदानेन बिज्ञानोत्पत््या च मान्य$हेतुत्वात । असौ यौः प्रकाशो विद्वानीश्वरश्च तव पितृवदस्ति । सर्वपुरुषार्था 
'सवसुखग्रदानस्य च हेतुत्वेन पाकत्वात्‌ । विद्वान ताभ्यामेवेनं जीवं स्वग सुखरूपं लोक रामयति.। 
या श्रीविद्याशुभगुणरत्ना दिशोभान्विता च लक्ष्मीः, सा राष्ट्रस्याग्रमुचमाङ्ग भवति । सेवन 
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जीवं श्रियं शोभां गमयति, यदू राष्ट्रस्याग्रमग्रथ मुख्य सुखं च । ( प्रतिलामीति० ) विट्‌ प्रजा गमाख्याऽर्था- 
दश्वय्यप्रदा, ( राष्ट्र गुष्टी० ) राजक पुष्टि, यथा मुष्टिना मनुष्यों धनं गृह्णाति, तथेवेको राजा चेत्‌ तर्हि 
पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां श्रियं हरत्येव । यस्माद्‌ राष्ट्र विशि प्रजायां ' प्राविश्य आइन्ति, 
तस्मादू राष्ट्री विशे घातुको भवति । अस्मादर्थान्महीघरस्याथोऽत्यन्तविरुद्धोऽस्ति, तस्मात्‌ स नेव केनापि 
मन्तव्यः ।। ४ ॥ | 


भाषार्थ--सत्य श्रथ ( माता च ते ) सब प्राणियों की प्रथिबी और विद्या माता के 
समान सब प्रकार के मान्य करनेवाली, ओर सूरर्यलो क, वि्ठान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान 
हैँ । क्योंकि सूर्यलोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा 
सबका पालन करनेवाला है। इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों को नाना प्रकार का 
खुख प्राप्त करा देते हैं । ( अग्र वृक्षस्य० ) श्री जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अ्ंग्रभाग अर्थात्‌ 
सिर के समान है । क्योंकि विद्या और धन ये दोनों मिल के ही जीव को शोभा और राज्य. 
के सुख को प्राप्त कर देते हैं। ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का नाम 'गभ' अर्थात ऐश्वर्य की 
देनेवाली ओर राज्य का नाम 'मुष्टि! है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को सृष्टि से 
ऐसे हर लेता है, कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेवे । वैसे 
ही वहां श्रकंला मनुष्य राजा होता है, वहां बह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा 
की श्रष्ठ गुण देनेवाली लक्ष्मी | है, उस ] को ले लेता है, अथोत वह राजा अपने राजकर्म 
भें प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेबाला होता है। इसलिये एक को राजा कभी मानना न 
चाहिये। किन्तु सब लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में रहना 
चाहिये । इस अर्थ से भी महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [ ५॥ ] र 


'ऊध्वार्मेनासुच्छापय गिरौ भार हरश्षिव । 
अथास्ये मध्यमेधता शीते वातें पुनन्निंव ॥ ६॥ य० ३० २३1 मं २६॥ 
महीधरस्यार्थः---'यथा अस्यै अस्या वाबाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेशो बृद्धि यायात यथा योनि- 


विशाला भवति, तथा मध्ये ग्रहीत्वोच्छापयेत्यथः । दृष्टन्तान्तरमाह-यथा शीतले वायौ वाति पुनन्‌ धान्यपवनं 

कुर्वाणः कृषीवलो धान्यपात्रं ऊध्वं करोति तथेत्यर्थः’ ॥ [ ६ ॥ ] "5 त 
यदस्या अशहु भेद्याः कृधु स्थूलसुपार्तसत्‌ । र 

. मुष्कावि्द्‌स्या एजतो गोशफे शंकुलाविव ॥ [ ७ ॥ ] य० अ० २३। मं० २८॥ | 

“यत्‌ यदा अस्याः परिबृक्तायाः कृधु हृस्वं स्थूलं च - शिश्नमुपातसत्‌ उपगच्छत्‌ गच्छेत्‌, ` 

लिजत्यस्वूल्लाद योनेरल्पत्वाद | 
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बृषणो बहिस्तिष्ठत इत्यरथः तत्र इष्टान्तः- गोशफे जलपूर्ण गोखुरे कुली मत्स्याविव, यथा उद्कपूर्ण गोः पदे 
मत्स्यौ कम्पेते' ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ--महीधंर का अर्थ- “पुरुष लोग स्री की योनि को दोनो हाथ से खेंच के बढ़ा 
लेब । (यदस्यां ्र%ह० ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस खी का वीर्यं निकल जाता है, जब छोटा 
वा बड़ा लिङ्ग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के उपर दोनों अंडकोश नाचा करते 
हैं, क्योंकि योनि छोटी ओर लिङ्ग बड़ा होता है । इसमें महीधर दृष्टान्त देता है कि-जैसे गाय 
के खुर के बने हए गढ़े के जल में दो मच्छी नाचे तथा जैसे खेती करनेवाला सबुष्य अन्न 
' और भुस अलग अलग करने के लिये चलते वायु मैं एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के 
| कंपाया करता है). वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हें ॥ [ ६-७॥ ] 


अथ सत्योऽथः--“ ऊर्ध्वामेनासुच्छापयेति । श्रीवें राष्ट्रमश्वमेधः श्रियभेवास्मे 
राष्ट्रमूध्वसुच्छ्यति ॥ गिरो भार हरन्निवेति । श्रीर्वे राष्ट्रस्य आरः, श्रियमेवास्मै राष्ट्र, 
संनह्त्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिदधाति । अथास्यै मध्यमेधतामिति । श्रीवैं 
ष्ट्रस्य मध्यश भ्रियमेव राष्ट्र मध्यतोऽन्नाव्यं दाति ॥ शीते वाते पुनन्निवेति । च्षेमो 
वे राष्ट्रस्य शीतं च्षेममेवास्मे करोति” ॥ [६-७॥] श० का १३। अ० २। ब्रा० ९। कं० २-५॥ 


भाष्यम-( ऊध्व॑मेना० ) हे नर ! त्वं श्रीवें राष्ट्रमश्वमेधो यज्ञश्रास्मे राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, सेव्या- 

पत्कृष्टां कुछ । एवं सभया राज्यपालने कृते राष्ट्र राज्यमूध्य सर्वोत्कृष्टगुणमुव्छयितु शक्र्यम्‌ । (गिरौ भार४हर ०) 

कर्मिन्‌ किमिव, गिरि शिखरे प्राप्त्यथे भारवदस्तूपस्थापयत्निव । कोऽस्ति राष्ट्रस्य भार इत्यत्राह-- 

(री राष्ट्रस्य भारः? इति । सभाव्यवस्थयास्मे राष्ट्राय श्रियं सन्नह्य सम्बध्य राष्ट्रमनुत्तमं' कुर्य्यात्‌ । अथो इत्य- 

नन्तरमेव इन्‌ जनोऽस्मिन्‌ संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यर्थः । ( अथास्यै ० ) 

किमस्य राष्ट्स्य मध्यमित्याकाङ क्षायामुच्यते- “श्री राष्ट्रस्य मध्यम? तस्मादिमां पूर्वोक्ता' श्रियमन्नायं भोक्तव्यं 

बस्तु च राष्ट्र राज्ये महतो राज्यस्याऽऽम्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगयुक्तां करोति | कस्मिन्‌ किं 

` इवन्निव ( शीते वाते पुनन्निवेति ) राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीतं मवत्यस्मै राष्ट्राय क्षेमं सुसभया रक्षणं र्थ्यात्‌ । 
अस्मादपिं सत्यादर्थान्महीधरस्य ब्याख्यानमत्यन्तं विरुद्धमस्तीति ॥ [ ६-७॥ ] 


| भाषार्थ--श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का-नाम “अश्वमेघ? है । ये ही 

. श्री और राज्य को उन्नति कराते हैं। ( गिरो भारहरन्निब ) राज्यका भार श्री है, क्योंकि 
._ इसीसे राज्य की वृद्धि होती है। इसलिये राज्य में विद्या और घन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने 
. के अर्थ उसका भार अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रोष्ठपुरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिये। कि 


पर _”फफफउफषजह  ्रुदसा--ज-+_0त.त....0..क्‍ | 9  /: 


Er १. pd नहीं है। ` “२६ 'वयमुद्रितेषु 'कध्वेमे०' इत्यपपाठः, ग्रन्धकतु यंजुर्भाष्ये 
_ऊध्वमि०” पाठस्यैव दशनात्‌ । ३. वास्त्युत्तमं यस्मात्तद्‌ अनुत्तमं श्रेष्ठतममित्यथंः । ` 
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( अथास्ये० ) श्री राज्य का आधार और वही राज्य में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को 
प्राप्त कर देती है । इस में दृष्टान्त यह है कि--( शीते वाते० ) अर्थात्‌ राज्य की रक्षा. करने 
का नाम “शीत? है, क्योंकि जब समा से राज्य की रक्षा होती है, तमी उसकी उन्नति होती है । 


प्र--राज्य का भार कौन है ? उ०--( श्रीवे राष्ट्रस्य भारः० ) क्योंकि वही! श्री घन 

के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है । ( त्रथो० ) इसके अनन्तर उक्त 

` प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अ्रथवा संसारं में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन 

कर देते हैं । ( ्रथास्यै० ) प्र---उस राज्य का मध्य क्या है? उ०--प्रजा की ठीक ठीक 

रक्षा, अथौत्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। ( गिरौ 

भारशहरन्निव ) जैसे कोई मनुष्य बोझ उठाके पर्वत पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को 
उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ [ ६-७ ॥ ] 


यद्देवासों लुलासंगुं प्र विष्टीमिनसाबिषुः । 
EES | A टा LC 
सळूथ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो यथा ॥ ८॥ य० म्र २३ । मं० २९ ॥ 


सहीधरस्या्थः--“( यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होत्रादयः ऋत्विजो 
( ललामगुं ) लिङ्गः ( प्र आविशुः ) योनौ प्रवेशयन्ति, रलामेति सुखनाम, ललामंः सुखं गच्छति प्राप्नोति . 
रलामगुः शिश्नः, यद्वा ललामं' पुण्ड्र गच्छति ललामणुः लिङ्गम्‌, योनिं प्रविशदुत्थितं पण्ड्राकारं भवतीत्यर्थः । 
कीदशं. ललामगुं ( विष्टीमिनं ) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत्यर्थः । यदा देवाः शिरनक्रीडिनो 
` अबन्ति, ललामगुं योनौ प्रवेशयन्ति तदा ( नारी ). ( सक्थ्ना ) उरुणा ऊरुभ्यां. ( देदिश्यते ) निर्दिश्यते 
अत्यन्तं लक्ष्यते | भोगसमये स्वस्य नाय्य ङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते | इयं नारीतीत्यथः? || ८ ॥ 


साषार्थ--महीधर का अर्थ-"(यद्देबासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा 
हँसते और अंडकोश नाचा-करते हैं, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में काम करता 
है, और उन ऋत्विजों के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनि में . प्रवेश करते हैं, ओर जब लिङ्ग खड़ा 
होता है, तब कमल के समान हो जाता है। जब.खी पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष 
ऊपर और स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है ॥ [८॥] | | 


अथ सत्यो5थः-- ( यदबासो० ) यथा देवा विद्वांसः प्रत्यक्षोद्धवस्य सत्यज्ञानस्य प्रास कृत्वेमं 
( बिष्टीमिनस्‌ ) विविधतया आद्रीमाबणुणवन्तं ( ललामगुम्‌ ) सुखप्रापकं विद्यानन्द ( प्राविशु) ) प्रकृष्टतया 
समन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथैव तैस्तेन सह वर्चमानेयं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रराच्छाचमानेन सक्थ्ना 
बते, तथेव विद्वद्भिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादंनीयेति ॥- [८ ॥ ] | 


. १. अर्थात्‌ राज्यव्यवस्था ही । २. १. अर्थात राज्यव्यवस्था ही। र, वेयमुद्वितेषु 'छलाम' इत्यविभकत्यन्तोऽपपाठे। २ “'ललाम' इत्यविभक्त्यन्तोऽपपाठः । 
३. भाषानुवाद ठीक नहीं है । 


s ®» कै 
४७ £ अ 
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७८ . `` ऋँ्वेदादिभांष्यभूमिकां “४ ` 


भाषाश- जसै विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक 
विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हैं, वेले ही उसी आनन्द से प्रजा को भी युक्त करते हैं । 
विद्वान लोगों को चाहिये कि जेसे स्री अपने जंघा आदि अङ्गाँ को बस्त्रों से सदा ढाप रखती है, 
इसी प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या धर्म और खुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करे ॥ [८॥ ] 


यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्य॑ते । 
शद्रा यदय्येजारा न पोर्षाय धनायति ॥ [ ९ ॥ ] य० अ० २३। मं० ३० ॥ 
महीधरस्याथः-- 'क्षचा पालागलीमाह-शू द्रा शूद्रजातिः खरी) यदा अय्यंजारां भवति, पैश्यो यदा 


शाद्रां गच्छति, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते, पुष्टि न इच्छति, मङ्भाय्या वश्येन शक्ता सती पृष्टा जातेति 
मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भत्रतीत्यथः 


१( यद्धरिणो० ) पालागली क्षचारमाह--यत्‌ यदा शाद्रः, अर्य्याये अर्य्याया वेश्याया जारो भवि, 
तदा बश्यः पोषं पुष्टि नानुमन्यते, मम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शूद्रेण नीचेन अ्क्तेति 
क्लिशयतीत्यथ; ॥ ९ ॥ 


भाषाथ--महीधर का अर्थ-“( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदासी से कहता 
. है कि-जब शूद्र की खी के साथ वेश्य व्यभिचार कर' लेता है, तब वह इस बात को तो नहीं 


विचारता की मेरी स्री वेश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई, किन्तु बह. इस बात | 


को विचार के दुःख मानता है कि मेरी सत्री व्यभिचारिणी हो गई। ( यद्धरिणो० ) अब वह 
दासी कत्ता को उत्तर देती है कि--जब शूद्र वेश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, 
तब वेश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी खी पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने 
समागम कर लिया, इस बात को विचार के क्लेश मानता है? ॥ [ ६ ॥ ] 


अथ सत्योऽ्थः--“यद्वरिणो यवमत्तीति । विडू.वे यवो राष्ट्र, हरिणो विशमेव ` 


राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति। न पुष्ट पशु मन्यत इति। तस्माद्‌ राजा 


पशून्न पुष्यति। शूद्रा यदर्य्येजारा न पोषाय धनायतीति। तस्माद्‌ वेशीपुत्रं 


नाभिषिञ्चति” ॥ [ ६ ॥ ] य° कां० १३ अ० २। ब्रा. ९। कं० ८ ॥ , 
भाष्यम्‌ -- (यद्धरिणो० ) विट्‌ प्रजेव यवोऽस्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्तमपदार्थहर्चा 


अवति । यथा सुगः सत्रस्थं सस्यं अक्त्वा प्रस्नो भवति, तथैवैको राजापि नित्य स्वकीयमेव सुखमिच्छति । 


. : १  महीधरकृतोऽयमर्थं एकतिशम्मन्त्रस्योदधृतम्‌ । उभयोम॑न्त्रयो: प्रायेण समानत्वात्‌ पूर्वमन््रार्थध्रसङ्ग = 
नोत्तरमन्त्रार्धो निदिष्ट इति ज्ञेयम्‌ । २. यह अथ ३१ वें मन्त्र का है. 
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भाष्यकरणश्चद्कासमाधानादिविषयः ( २८ ) ३७९ 


अतः स राष्ट्रायं स्वसुखप्रयोजनाय विश प्रजामायां भक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी पुष्टं . पशु इष्ट्वा 
तन्मांसमक्षणशेच्छां करोति । नव स पुष्ट पशु वर्धयितु .जीवितु | वा मन्य , तथव स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां ` 
कश्चिन्मत्तो$थिको .न भवेदितीच्छां सदेव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति नव रक्षयितु समर्थो 
'भवतीति। “यथा च :यदा शूद्रा .. अय्यजारा भवति, तदा.न स. शूद्रः पोषायं धनायाति, पुष्टी न भवति । 
तथेको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नंब पोषाय धनायति, पुष्टा न..भवाति | तस्मात्‌ कारणाद्‌ 
वेशीपुत्र भीरु 'शाद्रीपुत्रं मूखं च नामिषिञ्चति, नवतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थः । अस्माच्छतपथत्राह्मणोक्ता- 
दर्थान्महीधर'क्ृतो ऽथोंऽतीवविरुद्गो ऽस्ति ॥ ९ ॥ 


आषार्थ-_( यद्धरिणो० ) यहां प्रजा का यव ओर राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे 
मृग पशु पराये खेत में जर्वा को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही,स्वतन्त्र एक पुरुष राजा 
होने से. प्रजा के उत्तम पदार्थो को ग्रहण कर लेता है। अथत्रा (न पुष्टं पशु मन्यत ) 
जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार क उस का मांस खा जाता है, वैसे ही एक मनुष्य 
राजा होक प्रजा का नाश करनेहारा होता है । क्योंकि वह सदा. अपनी ही उन्नति चाहता 
रहता है । और शूद्र तथा वैश्य का श्रभिषेक करने से व्यभिचार ओर प्रजा का धनहरण अधिक 
होता है । इसलिये किसी . एक सूर्ख वा लोभी को कभी समाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देना 
चाहिये। इस सत्य अर्थ से महीघर उल्टा ही चल्ला है ॥ [ ९ ॥ ] ॒ 


उत्संक्थ्याऽअव॑. गुदं घेहि समञ्चि चांरया. वृषन्‌ । 
य॒ स्त्रीणां जीवंभोजनः ॥ [ १० ॥ ] ` य० अ० २३.। मं०२१॥ 


महीषरस्यार्थः = यजमानोञ्चममिमन्त्रयते । हे इन्‌! सेक्तः अश्च! उत्‌ ऊचे सक्थिनी उरू यस्याः 
तस्याः मंहिष्या गुदमव गुदोपरि, रेतों घेहि, वीग्य धारय । . कथस्‌ ? तदाह अज्ञि लिङ्ग सञ्चारय योनौ 
प्रवेशय । योंऽञ्जिः स्रीणां जीवभोजनः.। यस्मिन्‌-रिङ्ग योनौ प्रविष्टे खियो जीवन्ति भोगांश्च लभन्ते तं 
प्रवेशयः ॥ १० || 


भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र परः महीधर ने टीका की हे कि--'यजमान 
धोड़ेःसे कहता हे, हे वीर्य के सेचन करनेवाले. अश्व ! तू मेरी खी के जंघा ऊपर को करके 
उसकी शुदा के उपर वीर्य डालदे, अर्थात्‌ उसकी योनि में लिहू चलादे । वह लिङ्ग किस 
प्रकार का है, कि जिस समय योनि में जाता. है, उस समय उसी लिङ्ग से खियो का जीवन . 
होता है डी उसी से वे भोग की प्राप्त होती हैं । इससे तू उस लिङ्ग को मेरी स्त्री की योनि | 
मेंडालदे!॥[१०॥] | बर 


१. अयं संकेत एकतिशन्मन्त्राथंविषयको वतेते । त्रिशदेकत्रिशन्मत्त्रयोः प्रायेणसमानत्वात्‌ अपरस्य मन्त्र- ` १. 
स्यार्थसप तोऽपि सहैव कृतः । | कक 'जीवयितु” . युक्तः पाठो द्रष्टव्यः |... र 
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३८० | कूरवेदादिभाष्ययूमिका ˆ 


अथ सत्यो5थ;--( उत्सक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सर्वकामानां वर्षयितः प्रापक ससभाध्यक्षविद्ठन ! त्वमस्यां 
प्रजायामाजि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं संचारय सम्यक्‌ प्रकाशय । ( य स्रीणां जीवभोजनः ) काग्नुक; सन्‌ नाशमा- 
चरति तं त्वमवगुदमधःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा कारागृहे' घेहि । यथा ख्रीणां मध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी 
व्यभिचारिणी स्री भवति, तस्ये सम्यग्दण्डं -ददाति; तथेव त्वं तं जीवभोजनं परप्राणनाशक दुष्टं दस्पु' 
' दण्डेनं समुचारय ॥ १० ॥ पवती $ 


भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की दृष्टि करने बाले और 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा 
मे ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूर्वक . सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट ( जीवंभोजनः ) 
खिर्यो में व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों मैं ठग, डाकुश्रों मै डाकू प्रसिद्ध, दूसरों 
को बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को 
ऊपर पग ओर नीचे शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि अत्यन्त दुर्दशा करके मार.-डालना 
चाहिये, क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा मैं होगा ॥ [ १० ॥ ] 


एतावतेव खण्डनेन महीघरकृतस्य 'वेददीपा'ख्यस्य खण्डनं' सबैजनेर्बोद्धव्यमिति । यदा मन्त्रभाष्यं 

मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरक्तस्य भाष्यस्यान्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि ह्याय्यदेशनिवासिनां 

सायणमहीधरप्रभृतीनां च्याख्यास्वेतादशी मिथ्या गतिरस्ति, तर्हि यूरोपखण्डनिवासिनामेतदचुसारेण स्वदेश- 

' माषायां [ कृतानां ] वेदार्थव्याख्यानानमनर्थगतेस्तु का कथा १ एवं जाते सति ह्य तदाश्रयेण देशभाषया 
. यूरोपदेशमाषया कृतस्य व्याख्यानस्याशुद्ध स्तु खलु का गणनास्ति, इति सज्जनैर्विचारणीयम्‌ । 


EN ५३४ 6 मार्य्यांणां 
नवतेषा व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेशमात्रापि योग्यता. इश्यते | तदाश्रयेण वेदानां 
सत्यार्थस्य हानिरनर्थाप्रकाशश्र । तस्मात्‌ तड्याख्यानेषु सत्या बुद्धि! केनापि नेव कत्तव्या । किन्तु वेदाः 


के १. वेयमुद्रितयोः प्रथमह्वितीयसंस्कर "योः 'कालाग्रहे' पाठ: । अयं द्वितीयसंस्करणे संशोधनपत्रे 'कारागृहे' 
इत्येवं शोधितः । तदनुसारं च पञ्चमसंस्करणपर्यन्त 'कारागुहे' शुद्धः पाठो मुद्रितः । शताब्दीसंस्करणशोधकेन 
पण्डितविशवनाथेन शुद्ध पाठमपि प्रथमसंस्करणवत्‌ अशुद्धं पठित्वा 'कालाग्रहे ( कारागृहे ? )' इत्येवं शुद्धः पाठः 
स्वसंशञोधनरूपेणोपस्थापितः । तत आरभ्याद्ययावत्‌ तथेव मुद्रचते ' हु 

२. महीधरेणोक्तमन्त्राणां याहशो भ्रष्टोऽ्थेः स्वभाष्ये लिखितस्तथेव शतपथन्राहाणेऽपि दृश्यते । याहृशश्च 


ग्रन्थक्ृता सत्थोऽर्थः प्रदर्शित: सोऽपि तत्रोपळम्यते । शतपथे उभयथा व्याख्याने महीधरव्याख्यानस्यैव दोषनिर्दशनं . 


ग्रन्थकृता केन हेतुना. कृतम्‌ इत्युदेति शङ्का । तस्या इयं समाधिः -याहशो महीधरेणार्थः कृतः स शतपथे 'एतेऽउक्त्वा 
` यदशिगोः परिशिष्ट अवति' ( शत० १३॥ ५ । २ ) इत्युक्त्वा निदिश्यते । याहशञ्च ग्रन्थकृता साध्वर्थः प्रदशितः 


. स अस्मात्‌ परिशिष्टात पूर्व यथाभ्रकरणं यथ स्थान च व्यास्प्रातः। तदेवं शतपथ एवोभयथा व्याख्यानदशंनात्‌ 


'ग्रध्रिगोः परिशिष्टं भवति’ इति परिशिष्टरूपेण निन्दितार्थंस्योल्लेखात्‌ प्रकरणान्तरव्यवधानाच्च ज्ञायते यदयम- 


= ©इलोलरार्थः शतपथ उत्तरकालं प्रक्षिप्तः । एतच्चास्य प्रकरणस्थादौ परिशिष्टशब्दनिर्दे 
Ms देशात्‌ - पुनरुक्तिदोषाच्च 
 स्मष्ट्मेब। महीधरेण विद्यमानेऽपि शतपथे साध्वर्थे तमुपेक्ष्य परिशिष्टशब्दैन निदिष्टे प्रक्षेपाशे लिखितोऽश्ली लोऽरथ 
. शत स्वभाष्ये निदिष्ट इति कृत्वा महीघरङतार्थंस्येव ग्रन्थकृता समालोचना विहिता, न तु शतपथे परिशिष्टः 


रणोक्तस्या ? थेस्य । यतस्तस्य परिशिष्टशब्देन प्रक्षेपत्वं विस्पष्टमेवेति । एवमेव कात्ययना दिश्नौतसूत्रनि दिष्टा- 
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भाष्यकरणशङ्कासमाघानादिविषयः ` ( २८ ) ३८१ 


सर्वविद्यामिः पूणः सन्ति, नेव किंश्चित्‌ तेषु मिथ्यात्वमस्ति । तदेतच सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा 
चतुर्णा वेदानां निर्मितं भाष्यं? यन्त्रितं च भूत्वा सर्वबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं जाते खलु नव 
यरमेथरकुतया वेदविधया तुल्या द्वितीया विद्याऽस्तीति सर्वे विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


साषार्थ--आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सजन पुरुष अर्थ और श्रन्थ की 120 

कर लेर्वें। परन्तु मन्त्रभाष्य मै महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जायंगे, और जब 

इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तब यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकरं 

अपनी देशभाषा में बेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके अनर्थ का तो क्या ही कहना है? तथा 
जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी व्याख्यान किये हें । इन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं 
देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है । । | 


परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन कर ओर छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञान- 
गोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक बेद का परमेश्वर रचित होना भूगोलभर 
भै विदित हो जावेगा, ओर यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है वा 
कोई:दूसरा भी हो सकता है । ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । 
इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेद्भाष्य के बनाने में जान लेना । 


& इति भाष्यक्रणशङ्कासमाधानविषयः समाप्तः ४४8 


इली लार्थ१रस्य विनियोगस्यापि गतिज्ञेया । ते ग्रन्थाः शतपथे प्रक्षेपानन्तरं वा रचिताः, तेष्वेव वा ग्रन्थेषु साध्वर्थपरं 
विनियोगं निष्काव्याइलोलाथंपरो विनियोगो: निवेशित इति । jo 
१. ग्रन्थकृता वेइमाष्यनिमितेः प्राक्‌ चत्वारोऽपि वेदा सम्यगालोड्य त-द्धाष्यलेखनसाहाय्याय चतुर्णा- 
अपि वेदना विषयानुक्रमो निध्यै ग्रन्थरूपेण सुंकितः । स चाद्ययावदु अमुद्रित एव परोपकारिणीसभायाः कालग्रहे 
कालं यापयति । यदि स संग्रहो मुद्रितोऽभविष्यत्तहि चतुर्णामपि वेदानां ग्रन्थकारेण विरचयिष्यमाणस्य भाष्यस्य 
स्वरूपं विज्ञातमभविष्यत्‌ । / } “ 
२. महोधर ने जैसा अरलोल अर्थ किया है. वेसा शतपथ में भी मिलता है । फिर ग्रन्थकार ने महोघर 
के अर्थो का ही खण्डन क्यों किया ? शतपथ का निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि शतपथ में 
उक्त प्रकार का अएलील अर्थ 'अधिगोः परिशिष्टं भवति’ निर्देश करके लिखा है । परिशिष्ट शब्द से स्पष्ट है 
कि यह अर्थं शतपथ में पीछे से घुसेड़ा गया हे । इतना हो नहीं, इसका प्रक्षेपपना तो शतपथ में पूर्वत्र यथा- 
प्रकरण साधु अर्थो के विधान से ही स्पष्ट है। अन्यथा शतपथकार पूर्व उत्तम ग्रथ का निर्देश ही न करते और 
यही अइलील अर्थ यथास्थान पूर्वं ही रख देते । इससे स्पष्ट है कि महोधर ने परिशिष्ट शब्द ओर पुनरुक्ति दोष 
की ओर ध्यान न देकर साध्वर्थ की ( जो उसी ग्रन्थ में निर्दिष्ट हैं ) उपेक्षा करके अश्लोलाथ हो स्वीकार किया है, 
इससे ग्रम्थकार ने महीधर आदि के अर्थो को ही आलोचना की है, शतपथ को नहों, क्योंकि उसमें परिशिष्ट शब्द 
के प्रयोग से उनका प्रक्षेपत्व स्पष्ट है । कात्यायन आदि श्रोतसूत्रों में भी इन्हीं अएलोल अर्थों का ही संकेत मिलता 
हैं। उससे प्रतीत होता है कि उनको रचना शतपथ में परिशिष्टांश के प्रक्षेप के पीछे हुई है अथवा उनमें 


आतपथोक्त साध्वर्थ द्योतित विनियोग को उत्तर काल में निकालकर अदलोलार्थ परक विनियोग डाला गया ह।. . 
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अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः 


अत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य बणनं शब्दार्थतः करिष्यते । परन्त्वेतेवेदमन्येः कर्मकाण्डविनियो जितेयंत्र 
यत्रा उग्निहोत्राय श्रमेधान्ते यद्यत्‌ कचंव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्ण यिष्यते । कुतः ? कमकाण्डानुष्ठोनस्यै तरेये- 
शतपथत्राझणपूवमीमांसाश्रोतबत्रा दि यथार्थ विनियोजितत्वात्‌। . पुनस्तत्कथनेनानृषिक्रतग्रन्थवत्‌ पुनरु- 
क्तपिषटपेषणदोषापत्तश्चेति । तस्माधुक्तिसिद्धो वेंदादिप्रमांणानुकूलो' मन्त्रार्थानुसृत'स्तदुक्तोऽपि विनियोगो 
ग्रहीतुः योग्योंऽस्ति । ff र), ह ण 


तथैबोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । झुतो5स्येकत्र विशेषस्तु ` 


'पातजल्योगशास्त्रादिभिंविक्षयो5स्तीत्यतः । एवभेव ज्ञानकाण्डस्यापि | कुतः ? अस्य विशेषस्तु सांख्य- 
 __नइदान्तोपनिषदादिशाख्राहुगतो द्रष्टव्यः । एवं [ यत्र ] काण्डत्रयेण' बोधान्नष्पत्युपकारौ गृह्यते, तञ्च 
|. | विज्ञानकाण्डम्‌ । परन्वेतत्‌काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्व्याख्यानेपु ग्रन्थेष्वस्ति । स एवं सम्यक्‌ 

_ परीक्ष्याविरुद्धोःर्थो ग्रहीतव्यः । कुतः १ मूलाभावे शाखादीनामग्रवृततः । Fe; | 
एवमेव व्याकरणादिमि' दाङ्ग बैंदिकशब्दानाम्॒दाचादिस्वरविज्ञानं यथार्थ क्चव्यसुचारणं च । तंत्र 
यथार्थगुक्तत्वादत्र न बण्यते.। एवं पिङ्गरपत्रच्छन्दोग्नन्ये यथालिखितं छन्दोलक्षणं बिज्ञातव्मम्‌ | 'स्वराः 


bs १. एतेन सन्दभणेततु, स्पष्टं भवति यदु ग्रन्थकारो , भगवान्‌ दयानन्दः श्रोतगृह्यध्मसुत्रेषु प्रतिपादितं 


कर्मकाण्डं यथावत्‌ स्वीकरोति । गृह्यसुत्रोक्तकमं काण्डस्य प्रामाण्यं संस्का रविधिग्रन्थनिर्माणात्‌. विस्पष्टमेवानुमतस्‌ । 
श्रौतसूत्रोक्तकर्मकाण्डस्य प्रामाण्यमपि यत्रतत्र स्वग्रन्थेषु, यज्ञादिनिरूपणे “अरिनहोत्राद्यश्वमेधान्त” शब्दनिर्देशात्‌ 
` विज्ञापितं भवति । यतो हि अश्वमेधादयो यज्ञाः श्रौतसुत्रेष्वेव पठ्यन्ते। अपि च संस्कारविधौ दर्शपौणां मासेष्टयोः 
प्रयोगार्हाणाँ पात्राणां निर्देशादपि ततप्रामाण्य स्वीक्रियते इति विज्ञापितं भवति । 
अस्मिन्‌ वाक्ये “यथार्थ विनियोजितत्वात्‌' पदाभ्यामपि श्रौतसूत्रस्थस्य कर्मकाण्डस्य याथार्थ्यं सूचितम्‌ । 
Ee ` हद्‌ त्वत्रावघेयम्‌- इदं यथार्थवचनं सापेक्षमिहृप्रयुक्तम्‌. तेन यद्यत्‌ कमं वेदाविरोधि तस्यैव याथाथ्येमत्र ग्राह्मः-नः 
र वेदविरुद्धस्य । अयमेवार्थो 'वेदादिप्रमाणानुक्ुँलो मन्त्रार्थानुसृतः' पदाभ्यामुत्तरं विस्पष्टी कृतः; : ` ``: 
प्या र २. वेदप्रमाणविपरोतो विनियोगः कमंकाण्डं वा न प्रमाणम्‌ । तदुक्त भगवता जैमिनिना --'विंरोघे 
च त्वनपेक्ष स्यात्‌ ( १।३।३)। ` `. st fe ह क टु 
३. सन्त्रार्थानुसत एव विनियोगः प्रमाणम्‌ इत्यर्थः “यत्कम क्रियमाणमुग्यजुर्वाईभिवदति'-इति [गोपथ] 


ब्राह्मणवचनेनाप्युच्यते । अयमेव चाभिप्रायः उक्तब्राह्मणवचतमुदृध्रियमाणेन यास्केनाप्यनुमोद्यते । एतेन मन्त्राः ` 


र्थाननुसृतो विनियोगोऽप्रम।णम्‌ इति द्योतितं ` भवति । तेन नवग्नहपुजासुक्तः 'शत्नो देवी’ इत्यादि मन्त्राणीँ 
विनियोगोऽप्रमांणय्‌। ' . * ४. 'काण्डत्रयस्य' इति पाठ: साधुः स्यात्‌। ` 
म ५. आदिशब्देनांत्र शिक्षानिरक्तनाम्नोवेदा ङ्गयोग्रंदणं द्रष्टव्यम्‌ । तेन शिक्षाव्याकरणनिरुत्तंशास्त्रेषु शब्दानां- 
_ मुदात्तादिस्त्ररविज्ञ।नम्‌. अ्र्थविज्ञानं, शब्दोच्चारणविज्ञानं च यथ।र्थं विहितमस्ति; तस्मात्कारणादिह नोच्यन्ते तानि 
च तत एव ज्ञेयानि, इति भावः। . 
६. तत्तद्वेदसंबद्धा अनेके छन्दोग्रन्थ : पार्थक्येनोपलभ्यन्ते । तद्यथा ऋग्वेदस्य कात्यायनी यकस वानुक्रमणी, 
शोनकीया छन्दोनुक्रमणो च, यजुर्वेदस्य कात्याननाम्ना प्रसिद्धीकृता सर्वानुक्रमणी, सामवेदस्य निदानसूत्रान्तगंता 
वेचितिः, अथवंवेदस्य च बृहरपर्वानुक्रमणो प्रसिद्धा वतन्ते । प्राचीना वेदभाष्यकारा ऋग्यजुषों: 
यनसर्वानुक्रमण्यनुसारमेव प्रायेण छन्दानिदेशं कुर्वेन्ति  तत्परित्यज्य किमर्थं ग्रन्थकारः ` पिज्धलछन्दोग्रेन्थ॑ 
सारेति जायते चारणा ' अत्रोच्यते--ऋग्वेदस्य सर्वानुक्रमण्या: परित्यागे द्वेकारणे । तत्र प्रथमं 
यज्ञकर्मोपयोगिछन्दोनिदशात अर्थज्ञाने तच्छन्दसामनुपयोःगत्वात्‌ ( अयमर्थोऽस्माभिः स्वकीये 'वैदिक- 
मीमा्ा' ग्रन्यस्थाश्टादशाध्याये विस्तरेण निरूपितः, स तत एव दर्यः ) । शुहयजुषः संवातुक्रमण्यी 
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प्रतिज्ञाविषयः (.२९.) ३८२: 


षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमघैवतनिषादाः ॥ १॥ पिज्गलशात्ने अ० ३ । ० ६४॥ इतिः 
पिङ्गलाचाय्यक्रतपत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते! । कुतः ? इदानीं' यच्छन्दो$न्वितो यो 

मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपूर्वकगानव्यवहराप्रसिद्ध ¦ । एवमेव वेदानामुपवेदरायुवेंदादिभिवेद्रकविद्यादयों 

विशेषा विज्ञयाः । तथैते सवे विशेषार्था अपि वेद मन्त्रार्थभाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदार्थप्रकाशेन 

विज्ञानेन सयुक्तिद्ढेन जातेनेव सबमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति । 


अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकुृतभाषाभ्यां' सप्रमाण; पदशो 5थों लेखिष्यते । यत्र यत्र व्याकरणादिप्रमाणा- 


` वश्यकत्बसस्ति तचदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूला- 
नामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथंदशनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति ` 
बोध्यस्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थप्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिमिः स्वेच्छानुचारतो 
लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्व लोके प्रतिष्ठार्थी भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतम्‌ , अनेनात्रानर्थो महान्‌ जातः । तद्द्वारा 
यूरोपखण्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदास्मिन्नीथवरानुग्रहेणर्षियुनिमहर्षिमहामुनिभिराय्येवेदार्थागमिते- 
्वतरेयश्राह्मणादिपक्तप्रमाणान्बिते सया ते भाष्ये प्रसिद्ध जाते सति सर्वमचुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यः 
तीति विज्ञायते । । 


अथात्र यस्य यस्य सम्त्रस्थ पारमाथिकव्यावहारिकयोद्वयोरथंयोः इलेषालङ्कारादिना सप्रमाणः 
सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य हौ द्वावर्थों विधास्येते । परन्तु नैवेश्वरस्येकस्मिन्नपिः मन्त्रार्थेत्यन्तं त्यागो भवति । 
कुतः १ निमिचक्ारणस्येश्वरस्यास्मिन्‌ कार्य्ये जगति सर्वाङ्गव्यापतिमत्त्ात्‌, काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच । यत्र 
` खलु व्याबद्दारिकोऽथो भवति, तत्रापीश्वररचनानुकूलतयेव सर्वेषां पृथिव्यादिद्रच्याणां सद्वावाच । एवमेव 
पारमार्थिकेऽ्थे कृते तस्मिन्‌ काय्याऽरथसम्बन्धात्‌ सोप्यर्थ आगच्छतीति । ॒ 


_ आषार्थ--इस वेदमाष्य में शब्द और ,उनके अर्थद्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेंगे । 
परन्तु कर्मकाण्ड मै लगाये हुए बेद्मन्त्रो में से जहां जहां जो जो कर्म अग्निहोत्र से लेके 
“अश्वमेघ के अन्तपर्यन्तं करने चाहिये, -उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा । क्योंकि उनके 
अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत और गृह्सून्नादिकों 


० 


कुटग्रन्यत्वाच्च (अस्या कुटग्रन्यत्वं वैदिकछन्दोमी मांसाग्रन्यस्य भ्रुमिकायां, वेदसंज्ञामोमासायां च सम्यगुपपादितम्‌) 


' अ्न्थकारेणानयोः सर्वानुक्रमण्यो राश्रयो छन्दोनिर्देशे नेव कृतः । द्वितीयमिदं कारणं यद्‌ वेदाङ्गत्वेन पिङ्गलछन्दो- 

ग्रन्थ एव सर्वेराश्रीयतेञ्तस्तस्याश्रयणमेवोचितम्‌ । पिङ्गलसूत्रस्य च वेदाङ्गत्वं तस्य सर्ववेदसाधारणत्वान्मन्यते | 
तथा चोक्तं पेत्ताशास्त्रिणा-- - 0. क की 

“याष्षट्‌ पिङ्गलनागाद्यैः छन्दोविचतय: कृताः । तासां पिङ्गलनागीया सर्वेसाधारणी भवेत्‌ ॥” इति । . 

१. प्राचीनेराचाये: प्रतिमन्त्रमुषिदेबतछन्दांस्युक्ताति स्वरनिदेशो न केनापि भाष्यकारेण कृतः, तरमादू 

अयं ग्रन्यकारस्य विशिष्ट: प्रयत्नो द्रष्टव्यः '२. भूमिकायां वेदभाष्ये च यः प्राकृतभाषायामर्थं उपलभ्यते 


. स. ग्रन्थकारेण स्वाथितैः पण्डितेनिर्मापित इति तदीयपत्रव्यवहारेण विस्पष्टं ज्ञायते । .ग्रन्यकृता तु संस्कृतभाग ` 
` एव रचितः | तप्मात्‌ स एव प्रमाणीभूतो न भाषार्थः बहुत्र भाषार्थः संस्कृताद्‌ भिद्यते, वपरीत्यं च मजते। . ' 
„ ३. वेयमुद्रित में “परन्तु लोगों के कर्मकाण्ड मे पाठ है ' इस पाठ से कर्मकाण्डविषयक श्रौत्सूत्राद | 


आषं ग्रन्थों की हीनता द्योतित होती है, क्योंकि ये साधारण लोगों द्वारा: रचे हुए नही है 5.38 
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३८४ ॒ ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का 


में कहा हुआ है! उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अ्रब्पज्ञ पुरुषों के लेख 
के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता है। इसलिये जो जो कर्मकाण्ड बेदानुकूल 
युक्तिप्रमाणसिद् है, उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । 

ऐले ही उपासनाकाणडविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातज्ञल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र 

ओर उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल मूलमन्त्रो ही के 

` अथानुकूल का अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योंकि जो जो मन्त्रार्थ 

वेदोक्त है, सो सब स्वतःप्रमाणरूप ओर ईश्वर के कहे हुए हैं, ओर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न 
हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हो तो नहीं । 

ऐसें ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अलुदात्त स्त्ररित, एकश्रुति आदि स्वरों 

का ज्ञान और उच्चारण तथा पिज्गल संत्र से छन्दो और षड्जादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना 


चाहिये । जेसे 'अग्निमी ०? यहां अकार के नीचे अनुदात्त का चिह्न, 'ग्नि उदात्त है, 


इसलिये उस पर चिह्न नहीं लगाया गया है, “मी? के ऊपर स्वरित का चिह्न है, “छ? में प्रचय 
अथौत्‌ एकश्चुति स्वर है, यह बात ध्यान में रखना । इसी प्रकार जो जो व्याकरणांदि के विषय 
लिखने के योग्य होगे, वे सब संक्षेप में आगे लिखे जायंगे, क्योंकि मनुष्यां को उनके समझने 
में कठिनता होती है । इसलिये उनके साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे 
जायेगे कि. जिनके सहाय से वेदों का अर्थ अच्छी प्रकार विदित हो सके। 


इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक पृथक क्रम से लिखा जायगा कि जिससे नवीन. 


टीकाकारो के लेख से जो वेदां में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सब की निवृत्ति 
होकर उनके सत्य अर्था का प्रकाश हो जायगा । तथा जो सायण, माधव, महीधर और 
अङ्गरेजी वा अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा किये गये हैं, तथा जो जो देशान्तर- 
भाषाओं में टीका हैं, उन अनर्थ व्याख्यानो का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्था 
के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुँचेगा । क्योंकि विना सत्यार्थप्रकाश के देखे मनुष्यों की 


भ्रमनिर्वत्त कमी नहीं हो सकती। जैसे प्रामाण्याप्रामाणयविषय में सत्य और असत्य . 


कथाओं के देखने से अम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहां भी समझ लेना चाहिये 
इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है । ' 0002. 


४ इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः & 
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2323412. १. यद्यपि यहाँ श्रौत गुह्य सूत्रोक्त मन्त्र विनियोग अथवा कमेकाण्ड के लिए 'यथार्थ शब्द का निर्देश 
क्रिया है, परन्तु यह यथार्थता सापेक्ष है । इन ग्रन्थों का लेख जहाँ तक वेदानुकुळ है वहीं तक उनकी यथार्थता 


गई है । यह अभिप्राय ग्रन्थकार ने 'जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकुल” वाक्य में वेदानुकुल शब्द से स्वयं स्पष्ट 
दिया है । भगवानु जेमिनिने भी “विरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम? य 
ग्रह्याद्युक्त कर्म का अप्रामाण्य कहा है । छमानसु ( प १।३।३) सुत्र द्वारा. वेदवि रुद्ध 
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अथ प्रणनोत्तरविषयः संक्षेपतः 


प्रश्‍नः-- अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ! 


उचरस्‌-भिन्नमिन्नविद्याज्ञानाय । | | ति 


प्र :--कास्ताः १ | 
उ०--ब्रिधा गानविद्या भवति, गानोचारणविदयाया द्रुतंमध्यमबिलम्बितमेदयुक्तत्वात्‌ । याबता कालेन 
हस्वस्वरोचारणं क्रियते, ततो दीर्घोचारणे द्विगुणः, प्लुतोचारणे त्रिगुणश्च कालो गच्छतीति । अत एवकस्यापि 
न्त्रस्य चतसुपु संहितासु पाठः कृतोऽस्ति | तद्यथा-“तऋग्भिस्स्ठुवन्ति यजुभियंजन्ति सामभि- 
गीयन्तिः ।” ऋण्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुवद बिदितगुणानां पदाथानां 
. सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकविधोपकारग्रहणाय विधान. कृतमस्ति; र तथा सामवेद ज्ञानक्रियाविधयोदीर्धविचारेण 
फलावधिपर्य्यन्त॑ बिद्याबिचारः । एवमथर्ववेदे5पि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलबिचारो विहितो5स्ति तस्य 
पूर्चिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्तः । एतदावर्थ वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति । 
(प्रश्न) वेदानां चतुःसंहिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति ! 
(चरम) यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूर्वापरसन्थानेन सुगमतया तत्रस्था विद्या 
बिदिता भवेयुरेतदर्थ संहिताकरणम्‌ । 
प्र०--वेदेष्वष्टकमण्डलाध्यायस्क्तपट्‌क काण्डवर्गदशतित्रिका्पाठकाजुवाक विधान किमथ कृतमस्ति । 
उ०--अत्र श्र मः--अत्राष्टकादीनां विधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठन, मन्त्रपरिगणनं 
प्रतिबि्य विद्याप्रकरणबेधश भवेदेतदर्थमेतद्विथानं कतमस्तीति। . 
` प०-किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थसंख्यायाः क्रमेण परिगणिताः सन्ति ९ 
उ०--अत्रोच्यते--न याबद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज्जानं भवति, नेव तावत्संस्कारः प्रीतिश्च, न चास्यां 
विना प्रवृत्तिमवति, तया विना सुखामाबर्चेति । एतद्वियाविधायकत्वाइवेदः प्रथमं परिगणितु योग्योऽस्ति । 


१- द्र तमध्यमविलम्बितबृत्तो नामुच्चारणकाले वक्तव्ये पाप उत्पात नामज्च रणकाले वक्तव्ये हस्वादीन।मुच्चा रणकालनिर्देशवचनमप्रास ज़िकस, य 


र पाठः । भाषापदार्थोऽप्यस्माभिरूह्ममांणं पाठं पोषयति ' तस्मादत्रानेन पाठेन भाव्यस्‌--'यावता कालेन 
ग तवृत्पोच्चारण क्रिमते ततो मध्यमवृत्त्योच्चारणे द्विगुणः, विलम्बितदृत्योच्चारणे त्रिगुणश्च कालो गच्छतीति । 
महामाष्यकृत्‌ त्वासां वृत्तीनां कालविमागमेवमन्वाचष्टे-'ये हि दरूतायां बृत्तो वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । 
ये च मध्यमायां वर्णास्त्रिम।गाधिकास्ते विलम्बितायाम्‌ । महा० १। १। ६९ ॥ इम ग्रन्थ कयट एव स्पष्ट्यांत-- 

त” इलोकमुचं वोच्चारयति वक्तरि नाडिकाया यस्या नव पानोयपलानि स्रवन्ति तस्या एव मध्यमायां, बृत्त 


द्वादशपलानि ख्रवाच्त । नवानां त्रिभागास्त्रोणि पलानि तदधिकानि नव द्वादश सम्पद्यन्ते । विलम्बितायां तु ब्रत्तो 


षोडश पलानि ख़वन्ति इति । २. तुलनीयम्‌-निरुक्‍्त १३ । ७॥ 


४९. 
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३. “षट्क'संज्ञो न वेदेषु. कश्चिदु विभागः । ४. वैयमुद्रितेषु 'पठ्नपाठनमन्त्रपरिगणनं इत्यपपाठः । | जड यु 
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३५६ - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


एवं च यथा पदार्थगुणज्ञानानन्तर क्रिययोपकारेण सर्वजगद्वितसम्यादनं कार्य्यं भवति, यजुर्वेद एतद्विद्याप्रति- 
पादकत्वाद द्वितीयः परिगणितो5स्तीति बोध्यम्‌ | तथा ज्ञानकमंकाण्डयोरुपासनायाश्व कियत्युन्नतिर्मवितुमह ति, 
क्च तेषां फलं भरति, सामवेद एतद्विघायकत्वात्‌ ˆ तृतीयो गण्यत इति । एवमेवाथववेदखनय्यन्तर्गतविद्ानां 
परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्‌? चतुर्थः परिगण्यत इति । ` ॒ 


अतो गुणज्ञानक्रियाविश्ञानोन्नतिशेषविद्यारक्षणानां पूर्वापरसहभावे संयुक्तत्वात क्रमेणग्यजुस्सामाथर्वाण 
इति चतत्नः संहिताः परिगणिताः संज्ञाथच कृताः सन्ति । "ऋच स्तुतो',* 'यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु’, 
साम सान्त्वने®, 'पो अन्तक्मणि*, थर्वेतिश्ररतिकमा तत्प्रतिषेधः ॥ निरु» अ० ११ ख० १८ ॥ 
“चर संशये, अनेनाथवशब्दः संशयनिवारणार्थो गृह्यते | एवं धात्वर्थोक्तप्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिणण्यन्ते 
चेति वेदितव्यम्‌ । 


भाषार्थ--प्र०- वेदों के चार विभाग क्यों किये हैं ? 
उ०--भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिये। अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गानविद्या है 
एक तो यह कि--उदात्त ओर षडजादि स्वरों कां उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, जैसा 
कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चारण द्रूत अर्थात्‌ शीघ्रवृत्ति मे होता है। दूसरी-मध्यमदृत्ति, 
जसे कि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रो से दूने काल मै होता है। तीसरी-- 
विलम्बितवृत्ति है, जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरो. 
के उच्चारण वा गान में। फिर उन्हीं तीनों वृत्तियो के मिलाने से त्रथर्वबेद का भी 
उच्चारण होता है । परन्तु इसका द्रुतवृत्ति में उच्चारण अधिक होता है, इसलिये वेदों के 
चार विभाग हुए हैं । 


तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार बेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह 
पूर्वोक्त चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे । तथा प्रकरणमेद से कुछ कुछ अर्थमेद भी होता 
है, इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 


र ऐप्ते ही क्राग्मिस्तु० ऋग्वेद में सब पदार्थो के गुणों का प्रकाश किया है, जिससे 

 उनसप्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके क्योंकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार 

. और प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यह्‌ मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला 
जाता है । इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 


र १. अनेन प्रकारेण यत्र यत्र त्रयो वेदा उक्तास्तत्र तेषामेव पारिशेष्याद्‌ अथर्ववेदस्य तेष्वेवान्तर्भावमा श्रित्य 

वित्वमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । ` २. क्षीरतरङ्गिणी ६। २३॥ ३. क्षोरत० १। ७२९ ॥ 
४. ० क्षीरत० १० । २६५॥ इह 'सान्तने' 'सान्त्वने’ 'सान्त्वप्रथोगे' वेति त्रिविधः पाठः । | 

_ *- क्षीरत० ४। ३७॥ - ६. क्षीरत० १० । १८३ ॥ 

७. साम्प्रतिक-वेदिक द्रुतवृत्ति से अथवेवेद को पढ़ते हँ । - 
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प्रशनोत्तरविषयः (२९) ३८७ 


` तथा यजुर्वेद में क्रियाकाएड का विधान लिखा है; सो [ उसमें ] ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता 
की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है। क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वेसा ही 
यजुर्वेद मै श्रनेक विद्याओं ठीक ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग 
सिद्ध करना होता है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मित्ते, क्योंकि जब तक कोई 
क्रिया विधिपूर्वक न की जाय, तबतक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये 


जैसा कुछ जानना वा कहना, वैसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल ओर ज्ञानी 
की शोभा होती है । ; 


तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का 
होता है, एक--आत्मा और दूसरा शरीर कां अर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, और श्रेष्ठ नियमों 
से उत्तम पदार्थो की प्राति करके शरीर का उपकार होता है । इसलिये इश्वर ने ऋग्वेदादि 
का उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाणड को पूर्ण रीति से जान 
लेवे । तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की उन्नति, और अथवेवेद से सव संशयो की 
निवृत्ति होती है, इसलिये इनके चार विभाग किये हैं । 


प्र---प्रथम ऋग्‌ , दूसरा यजुः, तीसरा साम और चौथा अथववेद, इस कम से चार 
वेद क्यों गिने हैं ! | 


उ०--जब तक गुण ओर गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता, तब पर्य्यन्त उनमें प्रीति 
से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और इसके विना शुद्ध क्रियादि के अभाव से मनुष्यों को सुख सी | 
नहीं हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति हो सके । क्योंकि 
जैसे इस गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वेसे ही पदार्थों 
के गुण ज्ञान के अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध 
हो सके, इस विद्या के जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है। ऐसे ही.ज्ञान, 
कर्म और उपासनाकाण्ड की वृद्धि वा फल कितना और कहांतक होना चाहिये, इसका विधान 
सामवेद में लिखा है, इसलिये उसको तीसरा गिना है । ऐसे ही तीन वेदी मै जो जो विद्या हैं, 
उन सब के शेष भाग की पूत्ति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा ओर संशय निवृत्ति के लिये 
अथर्ववेद को चौथा गिना है । - | न 


सो गुण्ञान, कियाविज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पूवीपर कम से जान लेना 
अथीत्‌ ज्ञानकाएड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये | 
सामवेद और शेष अन्य रक्षाओं के प्रकाश करने के लिये अथवेवेद की प्रथम, दूसरी, ती 

और चौथी करके संख्या बांधी है। क्योंकि ( ऋच स्तुतौ) ( यज देवपूजासडुतिकरण र 
` (षो अन्तकर्मरि) ओर (सास सान्त्वप्रयोगे ) ( थर्वतिश्चरतिकमा० ) इन अथ 
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३८८ . ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


विद्यमान होने से चार वेदों अथोत्‌ ऋग , यजुः, साम और अथव की ये चार संज्ञा रक्खी 
हें । तथा अथवेवेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि जिससे तीनों त्रेदोँ की अनेक : 
विद्याश्रों के सब विघ्ना का निवारण और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके । 
_ प्र वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 
उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे 
वेदों में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के 
. करने मेँ हैं। | | 
| प्र अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मण्डल, सूक्त, 
` घटक काण्ड, वर्ग, दशति, त्रिक और अनुवाक रक्खे हैं, ये किसलिये हैं ! 
उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन* ओर मन्त्रौ की गिनती विना 
कठिनता के जानली जाय, तथा सब विद्यांओं के एथक एथक प्रकरण निश्नेमता के साथ 
विदित होकर सब विद्यांव्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने 
से अनुवृत्तिपूर्वक आकाङक्वा, योग्यता, आसत्ति ओर तातर्यं सबको विदित हो सके, इत्यादि 
प्रयोजन के लिये त्रष्टकादि [ विभाग ] किये हैं। | । 
23% [ ऋषि-देवता-उन्दः-स्व॒रनिर्देशप्रयोजनम ] 
प्रश्‍नेः- प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्दःस्व॒राः किमर्था लिख्यन्ते ? « 
उत्तरम्‌--यतों वेदानामीश्वरोक्तथनन्तरं येन येनर्षिणा यस्यं यस्य मन्त्रस्यार्थो यथावद्‌ बिदितस्तस्मात्‌ 


` तस्य तस्योपरि तत्तवपर्नामोल्लेखनं कृतमस्ति । अतः ! यरीश्वरध्यानाजुग्रहमम्या महता प्रयत्नेन मन्त्रार्थस्य 
अकाशितत्वात्‌, तत्कृतमहोपकारस्मरणा्थ तन्नामलेखन प्रतिमन्त्रस्योपरि'कत्त योग्यमस्त्यतः। अत्र प्रमाणम्‌- 
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द्‌ हु क वा ु ॥ 
पड विने बज सम्बद्ध २. द्र० पृ० ३८६ टि० ४॥ 
पदेन सह “प्रकाशितत्वात्‌' पदं न सम । तस्मादत्र प्रकाशः कृतः? इत्येवं (14 कम 5 
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प्रशोत्तरविषयः ( ३० ) ३८९ . 


V1 3५3७3 वकक क शयाम 


( यो बाचं० ) यो मलुष्यो5र्थविज्ञानेन बिना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति । (प्रश्‍नः) वाचो 
बाण्याः किं फलं भवतीति १ ( उचरम्‌ ) अत्राह - विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानष्ठानम्‌ । “य एवं ज्ञात्वा 
कुवेन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीइशास्ते  साक्षात्कृतघर्माणः । येः सर्वा बिद्या यथावद्‌ विदितास्त ऋषयो 
बभूवुस्ते5वरेभ्यो5साक्षातकृतवेदेम्यो मनुष्येम्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्‌ सम्प्रदुः, मन्त्रार्थाश् प्रकाशितवन्तः इ 
कस्मे प्रयोजनाय ! उत्तरोचर वेदाथप्रचाराय । ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान वेदार्थविज्ञा- 
पनायेमं नेघण्टुक निरुक्तारूयं ग्रन्थ त ऋषयः समाम्नासिषुः, सम्पगम्यासं कारितवन्तः' । येन वेदं वेदाङ्गानि 
[च] यथार्थविज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः । ये संमानार्थाः समानकर्भाणो धातवो भवन्ति तदर्थप्रकाशों यत्र 
क्रियते, अस्यार्थस्यैतावन्ति नामधेयानि, एतवतामर्थानामिदममिधानाथमेक नाम, अर्थादेकस्यार्थस्यानेकानि 
नामान्यनेकेषामेकं नामेति तन्नघण्डुकं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । यत्रार्थानां धोत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्तुतिः 
क्रियते, तत्र सेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया | यच्च मन्त्राद्‌ भिन्नार्थस्येच सङ्क तः प्रकाश्यते, तदपि नेघण्टुक 
व्याख्यानमिति ।। [ १॥ ] ; 


अतो नैव कश्रिन्मजुष्यो मन्त्रनिर्मातेति विज्ञयस्‌ । एवं येन येनर्षिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थः 
प्रकाशितो5स्ति तस्य तस्य, ऋषेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोल्लेखः कृतोऽस्ति । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो 
योञ्थोस्ति, सः सोऽर्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थविज्ञापनार्थ प्रकाश्यते । एतदर्थ देवताशब्दलेखनँ 
कृतस्‌ । एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्र्यादिळन्दो5स्ति तत्तडिज्ञानार्थ छन्दोलेखनम्‌ । तथा यस्य यस्य 
मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूर्वक गानं कतु' योग्यमस्ति, तत्तदर्था षह्‌जादिस्वरोन्सेखनं ऋतमस्तीति 
सवमेतद्विज्ञेयम्‌ । | 
.भाषार्थ--प्र० - प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द और स्वर किसलिये लिखते हैं ? 


असाक्षात्‌ कृतघमंभ्यस्ते परेम्यो यथाविधि । उपदेशेन सभ्भ्रादुम््तरान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ अपरे ये ततो न्यूना 
हलायन्ने ते सकच्छू तौ । सम्यगस्यस्तवन्तस्तु वेदान्‌ साङ्गान्‌ यथाविधि॥ प्रथमा; प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः, 
अभ्यासेन उतीयास्तु वेदार्थान प्रतिपेदिरे ।' वेदमम्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गान्यपि यत्ततः। इलोकवातिक अ० १, पाद ६, 
ऽलोक १९०, १९१, १९५-१६७, 0 न २ RO 

यत्तु ग्रन्थकतु रेवरर्भाष्ये अरितः पूर्वेभिऋ षिभीरीड्य ( १। १। २ ) इति मन्त्रव्याख्यायास्‌ उक्तोद्धरणस्य 
व्याख्याने 'समाम्नासिषुः पदस्य 'सम्यगम्यासार्थं रचितवन्तः' इत्यर्थे उपलभ्यते स मुद्रणपत्र (प्रफ) संशोधक द्वारा | 
` अरिवतितो$पपाठ: । हस्तलेखे तु भ्रुमिकावत्‌ शुद्ध एव पाठ उपलभ्यते । । पव काची 
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अर्थ, जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के 

लिये लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है। और जो उन्होंने 

` ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के अर्था को यथावत्‌ . 
जानकर सब मनुष्यों के लिये पूर्णं उपकार किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रो के साथ 

` उनका स्मरण रखते हैं । है 

इस विषय में अ्र्थसहित प्रमाण लिखते हैं-- 


> ( यो वाचं० ) जो मनुष्य अर्थ को समझे बिना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका 
.._ सब परिश्रम निष्फल होता है । प्र०--वाणी का फल क्या है? उ०--श्र्थ को ठीक ठीक 
जान के उसी के अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल है। और जो लोग इस 
नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ घर्मात्मा अ्रथात्‌ ऋषि कहलाते हैं। इसलिये जिन्होंने सब 
 विद्या्रां को यथावत्‌ जाना था, वे ही ऋषि हुए थे । उन्होंने अपने उपदेश से अवर अर्थात्‌ 
अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेद्मन्त्रा के अर्था का प्रकाश कर दिया है। प्र०---किप्त प्रयोजन के 

लिये ! उ०- वेदप्रचार की परम्परा स्थिर रहने के लिये । तथा जो लोग वेदशाखादि पढ़ने को 

कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवे, इसलिये [ उन्होंने ] निघण्टु और निरुक्त 

_ आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, कि जिनके सहाय से सब मनुष्य वेद और वेदाङ्गं को ज्ञान- 
पूर्वक पढ़कर उन के सत्य अर्थो का प्रकाश करें । 'निघण्टु' उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य | 

अर्थ और तुल्य कर्मवाले घातुओं की व्याख्या एक पदार्थ के अनेक नाम तथा अनेक अर्थो का 

एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों से भिन्न अर्थो का संकेत है । और 'निरुक्त' उसका नाम है 

कि जिस मै वेदमन्त्रों की व्याख्या है॥ १ ॥ SR 


र जिन जिन मन्त्रो.मैं जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय 
` , देवता जानने चाहिये । श्रथोत्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, बही उसका देवता 
. कहाता है। सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके श्रभिमायार्थ का यथार्थ 
। ज्ञान हो जाय। इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है। 


 ऐतेही जिप्त जिस मन्त्र का जो जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख 

दिया गया है कि उनसे मनुष्यों को छन्दो का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा कौन कौन 
सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जानने क्‌ लिये उनके साथ में 

स्वर लिखे जाते हैं । जैसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना चाहिये । 
और भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या में भी प्रवीण हों । . 
प्रत्येक मन्त्रो के साथ उनके षडज आदि स्वर लिखे जाते हैं । 
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प्रश्ोत्तरविषयः ( ३० ) ३९.१ 
MM ________ डा 
$ [ अग्निवाय्यिन्द्रादीनां रमेण वर्णनप्रयोजनम्‌ ] 

. प्र०- वेदेष्वग्निवाय्नन्द्राश्चिसरस्रत्यादि शब्दानां कमेण पाठः किमर्थः कृतोऽस्ति! 
उ०--पूर्वापरविद्याविज्ञापनार्थाम्‌, विद्यासड ग्यनुषज्ञिप्रतिषिदयानुषज्ञिबोधा्थ चेति | तयथा 
अग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्थयोग्र हणं भवति । यथाऽनेनेश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या 

भवन्ति, मथेश्वररचितस्य भौतिकस्याग्नेः शिल्पविद्याया मुख्यहेतुत्वात्‌ प्रथमंः गृद्यते। तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वा- 

नन्तबलवत्वादिणुणा वांयृशब्देन प्रकारयन्ते । यथा शिल्पविद्यायां भौतिकाग्नेः सहायकारित्वान्मूचद्रव्या- 
धारकत्वात्‌ तदनुषङ्गित्वाच्च भौतिकस्य वायोग्र हणं कृतमस्ति, तथैव बास्वादीनामाधारकत्वादीश्वरस्यापीति | 
यथेश्वरस्थेन्द्रशब्देन परमैश्वय्यवत्तादिुणा विदिता भवन्ति, तथा भौतिकेन श्वाधुनाप्युत्तमेश्वय्यप्रापिमल॒ष्ये! 
क्रियते | एतर्थामिन्द्रशव्द्स्य ग्रहणं कृतमस्ति । अश्विशब्देन शिल्पविद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे 
जलाग्निपथिवीप्रकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, एतदर्थमग्निवापुग्रहणानन्तरमश्विशव्दप्रयोगो वेदेषु 
कृतोऽस्ति। एवं च सरस्वतीशब्देनेश्वरस्पानन्तविश्वावत्त्वशब्दार्थ पम्बन्धरूपवेदोपदेष्डत्तादिगुणा वेदेषु 
प्रकाशिता भवन्ति बाग्व्यवहाराश् । इत्यादिप्रयोजनायाग्निवाय्विन्द्राश्विपरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं | क्रमेण ] 
कृतमस्ति । एवमेव सर्वत्रेव वेदिकशब्दार्थव्यवहारज्ञानं सर्वेमनुष्येबोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


भाषार्थ--प्र० -बेदों मैं कम वारः अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती आदि शब्दों का 
प्रयोग किसलिये किया है?! _ र 


पू्वीपर बिद्या के जनाने के लिये, अर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य ओर 
गौण हेतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने श्रग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूवोपर सम्बन्ध 
से किया है । क्योंकि अग्नि शब्द से इश्वर और भौतिक आदि कितने ही र्थो का ग्रहण होता है, 
इस प्रयोजन से कि उसका अनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी व्यापकता आदि गुणों का बोध 
मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके। फिर इसी अग्नि शब्द से पृथिव्यादि मूतों कें बीच में जो 
प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही 
किया है । 
तथा ईश्वर के सब को धारण करने और उसके अनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश र 
` जनाने के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है। तथा शिल्पविद्या में अग्नि का सहायकारी ५ ह 


१. अग्निशब्दः पूर्वंवाक्यात्‌ संबध्यते । 2 4 

२. इन्द्रशब्देनेह वायुग्र हीतः । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? नेरुक्तपक्षे अन्तरिक्षदेवताया विकल्प उच्यते-- 
धवायुवेन्द्रो वाञ्न्तरिक्षस्थातः (त्तिर० ७1५ )। देवताविकल्पे च ये नैरुक्ता वायुदेवतामामनन्ति ते इन्द्रादि- . 
पदान्‌ वाय्वथंत्वेन व्याचक्षते; इन्द्रदेवतां स्वीकुर्वाणाः वाय्वादिपदान्‌ इन्द्रपरत्वेन व्याचक्षते । तथा ह्याह निरुक्त- 
समुच्चयकारो वररुचिः (इन्द्र कतुम* । नैरुक्तपक्षेऽपि इन्द्र दानादिगुण ! इन्द्रो मध्यस्थानों वायुरुच्यते ( पृष्ठ ८४ 
अ्रस्मत्संस्क० २ ) । अनयव प्रक्रियया ग्रन्यकारेणापोहेन्द्रशब्देन वायुग हीतः । | जा 

३. वैयमुद्रित में 'धनेक वार' संस्कृतपाठ ओर प्रकृत सन्दर्भ के विपरीत पाठ है। 
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३९२ ऋगवेदादिभाष्य भूमिका * 
` और मूत्त द्रव्य का घारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इस लिये प्रथम सूक्त में अग्नि का और 
दूसरे में वायु का ग्रहण किया है । तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने और भौतिक वायु 
से योगाम्यास करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र 
शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, क्योंकि अग्नि और वायु की विद्या से मनुष्यों: को 
अद्भुत अद्भुत कलाकौशलादि बनाने की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है। 


तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त ओर चौथे स्थान में इसलिये किया.है कि उससे 
ईश्वर की अनन्त कियाशक्ति विदित हो । क्‍योंकि शिल्पविद्या मैं विमान आदि यान चलाने . 
के लिये जल अग्नि पृथिवी और प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते है । अर्थात्‌ जितने 
कलायन्त्र विमान नौका और रथ आदि यान होते हैं, बे सब पूर्वोक्त प्रकार से प्रथिव्यादि 
पदार्थों से ही बनते हैं। इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सूक्त और चौथे स्थान में किया 
है। तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी अनन्त विद्या 
जानी जाती है, तथा जिस करके उसने सब मनुष्यों के,हित के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त 
वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे सूक्त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ 
वेदों में किया है । इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना । ५ 


[ अग्निवाय्वादिपदेरीश्वरभौतिकाथयोग्र हणम्‌ ] | 
त प्र०--वेदानामारम्मेःम्िय्बादिशब्दगप्रयोगेः प्रसिद्धिर्जायते [ यद्‌ ] वेदेषु भौतिकपदार्थानामेव 
तचच्युञ्द्ग्र हण भरति, यत आरम्भे खन्वीश्वरशब्दप्रयोगो नेव कृतोऽस्ति ? 


| ५ उ०- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌? इति महाभाष्यकारेण पतञ्छिः 
हवना लण इति धजरव्याख्यानोक्तन्थायेन सवसन्देइनिइचिमवतीति । तः? वेदवेदाड गोपाड गत्राहमाण- 
अन्येष्वग्तिशब्द्नश्वरभौतिकार्थयोव्याख्यानस्प विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दप्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सर्वथा 
` सन्द हनिबृत्तिन भवति । ईश्वरशब्दन परमात्मा गृह्मते, तथा सामथ्यंवतो राज! कस्यचिनमनुष्यस्यापी्वर इति 
नामास्ति । तयोमध्यात्‌ कस्य गरहणं कचव्यमिति शङ्कायां व्याख्यानत एच bo en 
परमात्मनो णमत्र राजादिमलुष्यस्थेति ॥[एव्मत्राप्यग्निनाम्नोभयाथ॑ग्रहणे नेव कबिदोपो भवतीति । अन्यथा 
` कोटिशः छोकस्सहस् ग्र न्थेरपि विद्यालेखपूर्तिरत्यन्तासम्भवास्ति | अतः कारणादप्न्यादिशन्द यावहा रिक- 
. पारमार्थिकयोर्विध्योग्र ह्ण सवल्याक्षरेः स्वच्यग्रस्थैथ भवतीति मत्वेधरेणाम््यादिशव्दप्रयोगाः ताः । 
 _ यतोऽन्पकालेन पठनपाठनव्यवहारेणाल्पपरिश्रमेणेब मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता भवेयुरिति । त 


व परमकारुणिकः परमेश्वरः सुगमशब्दस्सर्वविधोदद शानुपदिष्टवानिति विशेयम्‌ । तथा च येञ्न्यादयः 
शव्दाथाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतः सर्वरीशवरप्रकाशचः क्रियते । कुतः ! ईश्वरो5स्तीति सर्वे दृष्टान्दा ज्ञापयन्तीति 


की रु साहारा? ८ उभा नेस उ १. अष्टाऽ प्रत्याहार सूत्र ६॥ ' २. तथा च व्यवठि यते. 
घमंद्यास्त्रकाराः पठन्ति--गर्गा: शतं दण्डचन्तामिति' । महाभाष्य १।१।१ म तैवेरवर आज्ञापयति नावि 
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प्रश्ो्तरविषयः ( ३० ) . - 3९8 


बोध्यम्‌ । एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां मध्यात्‌ काश्चिद्रि्या अत्र भूमिकायां 'संक्षेपतो लिखिताः, इतोऽग्र मन्त्रमाष्यं_ 
विधास्यते । तत्र यस्मिन्‌ मन्त्रे या या विद्योपदिष्टा5स्ति, सा सा तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत्‌ 
ग्रकाशयिष्यते' । | | 
साषार्थ--प्र०-वेद्‌ के आरम्भ मैं अग्नि वायु आदि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध 
होता है कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना 
चाहिये । और इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थों को मान भी 
लिया है, नहीं तो उचित था कि जो जो शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी 


का ग्रहण करते, कि जिससे कभी किसी को भ्रम न होता । अथवा आरम्भ में उन शब्दों की. 


जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण करना था ? 

उ०--यू' तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब व्याख्यानो के द्वारा मन्त्रो 
के पद्‌ पद्‌ का अथे खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सन्देह आप से आप. ही निवृत्त 
हो जाते हैं । क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग वेदमन्त्रो के पद पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते 
हैं कि जिससे वेदिक शब्दार्थो मैं किसी प्रकार का खन्देह शेष नहीं रह सकता। ओर जो 
कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी बिना व्याख्यान के सन्देह की निवृत्ति नहीं 


हो सकती, क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्यवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता 


है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है। तथा जो सब ठिकाने एकार्थवांची शब्दो 
का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि श्लोक ओर हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का 
सम्भव था । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता, a और न उनको मनुष्य लोग कभी 
पढ़पढ़ा सकते | इस प्रयोजन ग्रथोत्‌ सुगमता. के लिये इश्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग 


करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनों बातें सिद करनेवाली विद्याओं का प्रकाश किया है, | 


कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में सूल विद्याओं को जान लं। | | 

` इसी मुख्य हेतु से सब के सुखार्थ परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों केः 
द्वारा वेदों का उपदेश किया है । इंसलिंये अग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार मै प्रसिद्ध हैं, उनसे 
भी ईश्वर का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने ओर जनाने के लिये 


हैं । इस प्रकार चारों वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की. के 
भूमिका में संक्षेप से लिख दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य मैं जिस जिस मन्त्र में जिस | 
“जिस विद्या का उपदेश है, सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत प्रकाशित कर दंगे) | 


£ इति प्रश्नोत्तरविषयः संक्षपतः ६४8 


३. ग्रन्थकृता स्वजोवनावधो यजुवदस्य सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य सप्तममण्डलस्य द्वाषष्टितमस्य सुक्तस्य द्वितीयः 


मन्त्रपर्यन्त. भाष्य विरचितम्‌ । तेनावशिष्टस्यग्वेंदस्य सामाथवंयोशच कस्मिन्‌ मन्त्रे सूक्ते वा का विद्योपदिष्टेति 
विज्ञानार्थ ग्रन्थकारक्तश्चतुवंदविषयावुर्करमो द्रष्टव्यः । ग्रन्थोऽयं परोपकारिणीसभांकालगृह एव पतितो नाद्यया- ._ 


बन्मुत्तिमलमत इति परमखेदस्थानस्‌ । 
५० 
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. अथ वेदिकप्रयोगाविषयः संक्षेपतः 


जु; 


च 
~, > 


अथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वेदिकशब्दानां विशेषनियमानाह | | ह 
` ताखिविधा ऋचः परोक्षक्रताः परत्यक्षक्कता आध्यास्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
-सवाभिनामविभक्तिभिय॒ ज्यन्ते प्रथंमपुरुषेश्वाख्यातस्य ॥. अथ. प्रत्यक्षकता मध्यस- 
'पुरुषयोगास्त्वमिति चेतेन सवनाम्ना । अथापि प्रत्यक्षक्ृताः स्तोतारो भवन्ति, परोच्ष- 
___ "कृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन सवेनास्ना ॥ 
ER ल्य र्यी निरु० ग्र. ७। खं १, २॥ 
भन मु ¢ 206220. ५ च्य कु 
1 ये नियमः वेदेषु सवत्र सङ्गच्छते । तद्यथा--सर्वे म्त्रात्रिविधानामर्थानां वाचका भवन्ति । 
ओ। क्रैचित्‌ परोक्षाणां, -केचित्‌ प्रत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्‍तुमर्हाः । ,तत्राथेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, 
[2 अपरे मध्यमस्य, ततीयेषत्तमपुरुषस्य च । तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो दो मेदौ स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति 
अत्र मध्यमपुरुषयोगा भवन्ति ।- यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारथ' खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुष- 
PEO न 7” | | 
यु  अस्यायमभिधरायः व्याकरणरीत्या 'प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेण-मबन्ति । तत्र जडपदार्थेष 
अभ्रमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोचमौ च । अयं लौकिकवेदिकशब्दयोः सावत्रिको. नियम! । परन्तु वेदिक 
व्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोष्यम्‌ जडानां पदार्थानामुपकाराथ॑ प्रत्यक्षकरण- 
` “मात्रमेव [ तस्य ] प्रयोजनमिति । न द 


ु ह 2... हसं नियममबुदृध्या वेदमाष्यकारः सायणाचार्य्यादि भिस्तदनुसारतया ्त्रदेशभाषयाऽनुवादकारक- 
` `वूरोपाख्यदेशनिवास्यदिभिमनुष्येवेदषु जहपदार्थानां पूजास्तीति वेदार्थोऽन्यथेव वर्णितः । 


er भाषार्थ--अ्रब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं-जो 
जो नियम निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं--( ताखिविधा 
 ऋचः०) वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्था को कहते हैं। कोई परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य . 
और को, कोई प्रत्यक्ष श्रथोत्‌ दृश्य अर्थो को, और कोई अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा : 

.. ओर पर 


सात्मा दे 'उसभे परोक्ष अ्रथ के कहने वाले भन्त्रो में प्रथम पुरुष, अर्थात्‌ श्रपने और 
के कहनेवाले जो [ 'सः? ] अर्थात्‌ 'सो? और “वह”आदि शब्द हैं तथा उनकी क्रियाओं 
स्ति, भवति, करोति, पचतिः इत्यादि प्रयोग हैं. एवं प्रत्यक्ष अर्थ के कहनेवालों में 
ष [ 'त्वम्‌' ] अथात्‌ 'तू' तुम' आदि शब्द और उनकी. किया के असि, भवसि, 


हि ॥ ४ र < / «2 
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वैदिकप्रयोगविषयः (३१) - ३६५ 


करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं । तथा अध्यात्म अर्थ के कहनेवाले मरन्त्रा में उत्तमपुरुष [ “रहस्‌! ] 
अर्थात्‌ मैं? 'हम” आदि शब्द और उनकी रस्मि, भवामि, करोमि, पचामि इत्यादि क्रिया 
आती हैं। तथा जहां स्तुति करनें के योग्य परोक्ष श्रीर स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हो, वहां भी. 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। . 
` ~ हां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि--व्याकरण कीं रीति से प्रथम, मध्यम और 
उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैं ।: अथोत जड़ पदार्थो में प्रथमं [ ही ], चेतन में मध्यम वा 
उत्तम [ही ] होते हैं। सो यह तो लोक ओर वेद के शब्दों में साधारण नियम. है | परन्तु. - 
चेद्‌ के प्रयोगों में इतनी बिशेषता होती है कि जड़ पदार्थ मी प्रत्यक्ष हो तो वहां निरुक्तकार के 
उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और इससे यह भी जानना अवश्य है कि 
ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जनाया है,, 
दूसरा प्रयोजन नहीं है । ॒ कक 


` परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारों तथा उन्हीं 
के बनाये हुए भाष्यो के अवलम्ब से यूरोपदेश वासी विद्वानों ने भी जो वेदों के र्थो को 
अन्यथा कर दिया है, सो यह उनकी भूल है । और इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों मै . 
जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्न भी नहीं है । 


& इति वैदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः $ 
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अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः . 


; वेदार्थोपयोगितया! संभ्षेपतः स्वराणां व्यवस्थां लिख्यते | ते स्वरा द्विविधाः, ; उदात्तषड्‌ जादि - 
-मेदात सप्त सप्तेवे सन्ति । तत्रोदात्तदीनां लक्षणानि व्याकरणमहामाष्यकारपतञ्जलिम्रदर्शितानि लिख्यन्ते 


स्मयं राजन्त इति स्वरोः'। 

| $ आयामो दारुण्यमणुता सस्येत्युचे : कराणि शब्दस्य । आयामो गात्राणां 
निग्रहः, दारुण्य स्वरस्य दारुणता रूच्षता, अणुता खस्य', कण्ठस्य संवतता, उच्च :- 
कराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गो मो्देवमुरुता खस्येति नीचेःकराणि शब्दस्य । अन्व- 
सगो गात्राणां शिथिलता, मादेवं स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता 
 'कण्ठस्येति नीचेःकराणि_शब्दस्य'। [ 

._ __तेसवर्य्येणाधीमददे, त्रिप्रकारे रज्भिरधीमहे, केश्चिदुदात्तगुणेः, केश्चिदनुदात्तगुशेः,- 
 ऋश्चिदुभयणुणः। तव्यथा-शक्लगुणः शुक्लः, कृष्णयुणः कृष्णः, य इदानीम्ुभयशुणः 
स तृतीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा,. सारङ्ग इति वा । एवमिहापि उदात्त 


' उदात्तणणः, अनुदात्तोऽचुद्रात्तएणः, य इदानीसुभयशुणः स. तृतीयामाख्यां - लभते 
स्वरित इतिः। | 


हक त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्त 
। अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः । 
 अ° १ | पा० २ । उच्चरुदात्त' इत्याबु'परि | 


ऑन कका 
९" उदात्तादयः स्वरा वेदार्थं कथमुपयोगिनो जायन्ते, तेषां परित्यागे च कथं वेदार्थो दूषितो भवतीति 
'विषयेऽस्माभिः स्वविरचिते वेदिकस्वरमीमांसाग्रन्थे 'वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता ओर उसकी उपेक्षा के 
दुष्परिणाम नाम्नि अध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वस्तुतोऽस्माकं वैदिकस्वरमीमांसाग्र्थः अस्यैव वाक्यस्य 
व्याख्यारूपो विद्यते । महाभाष्य १। २।२९। 

वे "कण्ठस्य इत्यपर्षाठः, अत्र व्याख्येयपदयोनिदेशात्‌ । अनुदात्तलक्षणव्याख्यानेऽपि 'उरुता 

! ४. १। २ । २९, ३० । 

५. महाभाष्य १ । २ । २१ ।। - महाभाष्य १ । २। ३३ ॥ 


कर सका आदिशन्देनोचरसूत्राणि नि 
सुत्र माष्ये वतन्ते तेषां निदेशोष्स्माभियँथोद्धरण क्त) ˆ दिश्यन्ते । उपयु क्ताः पाठा 
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स्वरव्यवस्थाविषयः (३२) ३९७ 


तथा षड्जादयः सप्त--'[ स्वराः ] षड.जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाः ॥ 
पिङ्गलब्वत्रे अ० ३ । ० ६४ ॥. 


एषां लक्षणव्यवस्था गान्वर्षवेदःप्रसिद्ध ग्राह्या । अत्र तु ग्रन्थ भूयस्त्वभिया लेखितुमशक्या । 


भाषार्थ--ञ्रब वेदार्थं के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों क्री व्यवस्था कहते हैं-जो कि 
उदात्त और षड्ज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हँ । अर्थात्‌ सात उदाचादि और सात 
षड्जादि। उनमें से उदाचादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि मंहासुनिजी ने 
दिखलाये हैं, उनको कहते है-- 


'( स्वयं राजन्त० ) आप ही अर्थात्‌ जो कि बिना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हें, वे 
स्वर कहाते हें । ( आयामः ) अङ्गां को रोकना, ( दारुणयस्‌ ) बाणी को रूखा करना, अथोत्‌ 
ऊंचे स्वर से बोलना, और ( अणुता ) कण्ठ को भी रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त 
विधान करनेवाले होते हैं । श्रथोत्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल: बोला जाता है । 
तथा ( अ्जन्वबं० ) गात्रों का ढीलापन, ( मादंब० ) स्वर की कोमलता, ( उरुता ) कण्ठ को 
कैला देना, ये सब यत्न शब्द के अनुदात्त करनेवाले हैं । ( त्रैस्वर्स्येणा० ) हम सब लोग तीन 
प्रकार के स्वरों से बोलते हें । अर्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं अनुदाच ओर उदाचानुदात्त, अर्थात्‌ 
स्वरित गुणवाले स्वरों से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का उच्चारण करते हैं । जैसे श्वेत 
ओर काला रङ्ग अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनो. को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न .हो उसका 
नाम तीसरा होता है, अ्र्थात्‌.खाखी वा आसमानी, इसी प्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त 
गुणं अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने -से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते 
हैं । विशेष अर्थ के दिखलानेवाले “तरप” प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते 
हैं । अर्थात उदाचे, उदाचतर, अनुंदात ्रनुदात्ततर, स्वरित, स्तरितो दात्त और एकश्रुति ।।? 


:“: उक्त रीति से इन सातों स्वरों को ठींक,ठीक समझ लेना चाहिये! " __ 
_ अब षडंजादि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या.के-मेद हैं--(स्व॒राः पदजऋषस-) 
अर्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद । इनके लक्षण -च्यवस्थां 
सहित जो कि गान्धर्वबेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों मे प्रसिद्ध हैं, उनको देख लेना चाडिये । | 


यहां ग्रन्थ बंढ़ जाने के कारण नहीं लिखते। न्‍ 
$ इति स्वरव्यवस्थाविषय: संक्षेपतः ध 
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अथ व्याकरणानयमावषयः 
_ अथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो: नियमाः सन्ति, त इदानी प्दरर्यन्ते । तथथा--. , 
बृद्धिरादेच्‌ ॥ १॥ अ०। १।१।१॥ | 
उभयसंज्ञान्यपि .छन्दाँसि दृश्यन्ते । तद्यथा-स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन 


५7०७०) IER EN sl 4 Lif BUNA है ४, ॥ री 
SAD SANE EN SUES ) |] 5 


पद्त्वात्‌ कुत्व भत्वाज्जश्त्व न भवति? इति भाष्यवचनम्‌ । | 
अनेनेकस्मिन शब्दे मपदसंच्चाकाय्यद्वयं वेदध्वेव भवति, नान्यत्र ॥ १ ॥ 
| स्थानिवदादेशो$नल्विधो ॥ २॥ अ० १। १। ५६॥ | 
9: प्रातिपदिकनिर्देशाश्रार्थतन्त्रा भवन्ति,- न काञ्चित्‌ प्राधान्येन विभक्तिसा-. 
। . श्रयन्ति। यां यां विभक्तिमाश्नयितुं बुद्धिरुपजायते सा सां आश्रयितव्या’ इति भाष्यम्‌ । . 


अनेनार्थप्राधान्यं भवति, न विभकतेरिति बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
न वेति. विभाषा ॥ ३॥ अ० १। १।४४॥ _ 

| अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः? इति भाष्यसरत्रम्‌' । लौकिके दिके शब्देपु सावत्रिकः समानोऽयं 
नियमः ॥ [ ३ ॥ ] | 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः “1तिपदिकम्‌ ॥ ४ ॥ अ० १।२।४५॥ 
ह बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति। तथ्यथा-इन्द्रः, शक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः 
कन्दः, कोष्ठः, कुसूल इति । एकश्च शब्दो बँहर्थः । तद्यथा-अच्षाः, पादाः, माषाः’ । 

 _सावत्रिकोऽयमपि नियमः । यथाण्न्यादयः शब्दा वेदेषु बद्दर्थवाचकास्त एव बहव एकार्था ॥ [ ४ ॥ ] 
ते प्राग्धातोः ॥ ५ ॥ अ० १। ४ । ८०॥ 
"छन्दसि परव्यवहितवचना च ।” अनेन वार्चिकेन गत्युपसर्गसंज्ञकाः शब्दाः क्रियायाः परे 
दूरे व्यवहिता भव्ति | यथा आयातप्ुपनिष्कृतम्‌,' उपप्रयोभिरागतम्‌' ॥ [ ५ ॥ ] 


= “von ele > = 


१. वृत्तिसूत्रदब्देन पाणिनीयसुत्राणि रक्ष्यन्ते, एवं भाष्यसूत्रशब्देन वातिकानि । एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः 
याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थे विस्तरेण लिखितं तत्तत्रेत्र द्रष्टव्यम्‌ ( भाग १ पृष्ठ २८२, 
MoS त २. ऋ० १।२।६॥ ३. क्र १। २। ४॥ 


CC-0.Fanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


700 - NS जज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennairand eGangotri 


` व्याकरणनियमविषयः (३३) | ३९९ 


भाषाथ--अब चारों बेद में व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं, उनको यहां 
लिखते हैं--( उभ० ) बेदों में एक शब्द के बीच में 'भः तथा 'पदः ये दोनों संज्ञा होती हैं । 
जैसे 'ऋकता?'इस शब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ; ओर भ 
संज्ञा के होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥ [ १॥] | 
( प्रातिपदिक० ) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते है उन सब के बीच मैं 
यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शाब्द पंढ़े हो, उसी विभक्ति से अर्थ करे-लेना, यह 
बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शाखमूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो, 
उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थ करना चाहिये ॥ २॥.] 
क्याँकि-( अर्थग० ) वेदादि शास्त्रा में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके 
अर्था को ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावे । जब उनसे भी अ्रनथ प्रसिद्ध हो तो बे शास्त्र 
'किसलिये माने जावं ? इसलिये यह नियम लोकवेद में सर्वत्र घटता है ॥ [ ३॥] `. 
... (बहवो हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक मैं बहुत शब्द एक अथे के 
वाची होते, और एक शब्द भी बहुत अर्था का वाची होता है । जेसे श्रग्नि, वायु, इन्द्र आदि - 
बहुत शंन्द एक परमेश्वर अर्थ के वाची, ओर इसी प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थोंके नाम 
होने से श्रनेकार्थ हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार के एक एक शब्द कई कई अर्था के वाची हैं ॥ [ ४ ॥ ] 
( छन्द्सि० ) व्याकरण मै जो जो गति और उपसर्गसंज्ञक शब्द हैं, वे बेद में क्रियां 
के आगे पीछे दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भी होते. हैं । जैसे 'उप प्रयोभिरागतम्‌” यहां: “आगतम्‌? 
क्रिया के साथ “उप” लगता तथा “आयातसुप०' यहां 'उप° “आयातम्‌! क्रिया के पूर्वं लगता है 
इत्यादि | इसमें विशेष यह है किं. लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सवत्र लगाये 
जाते हैं ॥ [ ५.॥ ] 
चतुर्ध्यर्थ बहुलं इन्दि ॥ ६॥ अ० २। ३। ६२॥ 
षष्ठ बर्थ चतुर्थी वक्तव्या। या खरेण पिबति तस्ये खवो जायते तिस्रो रात्री 
रिति'। तस्या इति प्राप्त ।'एवमन्यत्रापि । अनेन चतुर्थ्यर्थ षष्ठी, प्ठयर्शे चतुर्थी ६ एव भवतः | 
महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ` ब्राह्मणानामुदाहरणानि प्रयुक्तानि । अन्यथा त्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दो 
ग्रहणमनर्थाकं स्यात्‌ ।। [ ६ ॥ ] 
बहुल छन्दलि ॥ ७॥ अ० २।४।३६॥ | क 
अनेन अइथातोः स्थाने घस्ल . आद्‌शो बहुलं भवति । घस्तान्नूनमः, सग्घिश्र मेर, आत्तामध मध्यतो 
मेद उद्भ तम्‌, इत्यायुदाहरणं ज्ञेयम्‌ ॥ [ ७॥ ] 5८ 2 


- १. द्र? ते सं २।५। १॥ महाभाष्योद्धरणे जाप्गते' पदमानुषज्िक भाष्यकारेण ३. द्र्ते> सं. २॥५॥ १॥ महामाष्योद्धरणे जाप्ते' पदमानुषज़िक भाष्यकारेण वाक्यवत्यथी वाक्यपूत्य॑र्थ | > 
सम्बद्धम्‌ । सहितायां तु 'या खर्वेण पित्रति तस्यं खवेस्तिस्रो रात्रीः' इत्येव पाठः । र 
२. यज्जः २१ । ४३ ॥ ३. यजुः १८। ६ ॥ . 
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हु क बहुलं. छन्दसि ॥८॥ अं० २। ४1७३ ॥ टर 


` येदविषये शपो बहुलं लुग्भवति | इतरं हनति,' अहिः शयते | अन्येम्यञ्च भवति-त्राध्वं नो देबाः` ॥ [८ ]।1 
बहुलं छन्दसि॥ ६ ॥ अ० २।४।७६॥ न 


क र क हि ¢ 


` ` इदेव शपः स्थाने शलुबंहुलं भ॑वति । दाति प्रियाणि, धाति प्रियाणि । अन्येम्यथ भवति- पूर्णा 
वष्टि; जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणानि सन्तीति वोध्यम्‌ ॥.[ ९ ॥ ] 


भाषार्थ--( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी विभक्ति के 

स्यात्त में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इसमें राणां के उदाहरण इसलिये दिये 

हें कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के कार्य 
॥ होते हैं वे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं और जो ऐसा न माने तो 'द्वितीया ब्राह्मणे? इस सूत्र में 
/ | से ब्राह्मण शब्द की अन॒वृत्ति हो जाती; फिर 'चतुर्थ्यथं ०" इस सून्न में छन्द? “शाब्द का ग्रहण 
.. व्यर्थ होजाय॥ [ ६॥ ] | | र 


____ ( बहुलं० ) इस सूत्र से 'अदू? धातु के स्थान में घस्ल” आदेश बहुल अर्थात बहुधा 
होता है॥[७॥] . सक पवी [ 


.  ( बहुल» ) वेदों में आप? प्रत्यय का लुक बहुल करके होता है, और कहीं नहीं भी होता । 
जैसे (त्रं हनति’ यहां “राप्‌? का लुक प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 'त्राध्वं ०? यहां त्रैङ घातु से 
प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया । महाभाष्यकार के नियम से शपू के लुक्‌ करने में श्यनादि का 
लुक होता है, क्योकि शाप के स्थान में श्यनादि का आदेश किया जाता है शप्‌ सामान्य होने 
से सब घातुश्रो से होता है, जब शप्‌ का लुक्‌ हो गया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते । ऐसे ही 

` इलु के विषय में भी समझ लेना ॥ [ ८ ॥ ] 


,(बहुले० ) वेदा मै शप्‌ प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होता है, अथोत उक्त 
से भी नहीं होता ओर अनुक्त से भी हो जाता है । जैसे “दाति०? यहां शप्‌ के स्थान में श्लुः 
` प्राप्त था परन्तु न हुआ, और “विवष्टि? यहां प्राप्त नहीं फिर [भी] हो गया ॥ [ ६ ॥ ] 
सिब्बहुलं लेटि ॥ १०॥ अ०३।१।३४॥ 
1 सिन्त्रहुल उन्दलि णिद्रक्तव्यः । सतिता धर्म साविषत्‌, प्रण आयूंषि तारिषत्‌'। 
5८ अब लेटि विशिष्टो नियमः | | १०॥ ]- ः 
ह र i. | ५ ५ | १ ऋ० ८। ८९। ३॥ २. चळ २।२९।६॥ ३. ऋ०४।०८।३॥ 
कु 3. ० इ. ऋ० ७। १६। ११॥ प्‌ क्र १ । ९५ । १८ ॥। | 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i ९ "क्र 22 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


व्याकरणनियमविषयः (३३) . ४०१ 


छन्दसि शायजपि ॥ ११ ॥ अ०३।१।८४॥ 


'शायच्छन्द्सि सवंत्रेति वक्तव्यम्‌ । क्व सर्वत्र? हौ चाही च। कि 
प्रयोजनम्‌ ? मही अस्कभायत्‌, यो अस्कभायत्‌, उद्भायत्‌, उन्मथायतेत्येवमर्थम्‌ । 
अयं लोटि मध्यमपुरुषस्येकवचने परस्मेपदे विशिष्टो नियमः || [ ११ ॥ ] 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ १२ ॥ अ० ३ । १। ८५॥ 

`: सुसिङपग्रहलिङ्गनराणाँ कालहलचूखरकत्त यङाँ च । 

व्यत्ययमिच्छति शाख्रक्नुदेषाँ सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ : 

व्यत्ययो भवति स्यादीनासिति । अनेन विकरणव्यत्ययः । 

(१) सुपां व्यत्ययः, (२) तिङां व्यत्ययः, (३) वर्णव्यत्ययः, (४) लिहु 
व्यस्ययः, (५) पुरुषव्यत्ययः, (६) काळव्यत्ययः, (७) आत्मनेपद्व्यत्ययः, (८) परस्मै- 
पद्व्यत्ययः, (९) स्वरव्यत्ययः, (१०) कत्तृ व्यत्ययः, (११) 'यङ्ञ्यत्ययश्च । ` | 


एषां क्रमेणोदाहरणानि -(१) युक्ता सातासीद्वरि दक्षिणायाः', दक्षिणायासिति 
प्रात्ते। (२) चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्रासे । (३) त्रिष्ठुभोजः 
झुमितसुमवीरम, झुधितमिति प्राप्ते (४) संधोस्तृप्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते । 
अंधा स _वीरेदशभिर्वियूयाः', विंयूयादिति प्राप्ते । (६) -धोऽञ्रीनाधास्यमानेन 
श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन, आधाता यष्टेति प्राप्ते। (७) ब्रह्मचारिणमिच्छते' 
इच्छतीति प्राप्ते। (<) प्रतीपमन्य ऊर्भिर्युष्यति, युध्यत इति [ प्राप्ते ] । 
` आधाता यष्टेति जुट्ग्रथमपुरुपस्यकवचने प्रयोगो [ तयोः स्थाने आधास्यमानेन, यक्ष्यमाशेन भवतः } 
पत्ययो भबति स्यादीनाम्‌’ इत्यस्योदाहरणं, तासि प्राप्त स्यो विहितः ॥ १२ ॥ 


बहुळं छन्दासि ॥ १३॥ अ० ३।२।८८॥ . 
अनेन कविपूप्रत्ययो वेदेषु बहुलं विधीयते । मातृहा, माठृघातः इत्यादीनि । [ १३ ॥ ] 
छन्दसि छिद्‌ ॥ १४॥ अ० ३॥ २॥ १०५ ॥ 


- १. थड इति प्रत्याहारः, तेन 'सावंघातुके यक” (३। १॥ ६७) इत्यस्य यकास्मारम्य “लिझ्या. ` - : १. पङ्‌ इति अत्याहारः, तेन 'सावधातुके यकः ( ३। १। ६७) इत्यस्य यद्भासा गि 
शिष्यङ्‌' ( ३ । १। ८६ ) इति अङो ङकारपर्येन्तं विहिता सर्वे विकरणा गुह्धन्ते। २. ऋ० १। १६४।६॥ ` 
__- ३. ऋ० १। १६२।६॥ ऋ० ७। १०४। १५॥ - ५. अथवे ११।:५। १७।. | 
४१. ४ - दु % 
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लिटः कानज्वा ॥ १५॥ अ० ३। २। १०६॥ 
. वेदबिषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति। अग्नि चिकयानः', अह ूर्य्यञ्चुभयतो ददश । 
कृतेऽपि लिटि पुनग्र हणात्‌ परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं भवति ॥ [ १४॥ ] ` : 
क्वसुश्च ॥ १६ ॥ अ० ३।२। १०७॥ 


` देदे लिटः स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति । पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ ।. नच भवति--अहं र्यं शुभयतो 
ददश ॥ | १६॥ ] fe 0000012: 
क्याच्छन्दसि ॥ १७॥ अ० ३ । २। १७०॥ क. 
_ फ्यप्रत्ययान्ताद्‌ घातोश्कन्द सि विषये तच्डीलादिषु कचु पु उकारप्रत्ययो .मवति.। मित्रयुः, संस्वेदयुः, 
सुम्नयुः । “निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्युपि ग्रहणं भवति” इत्यनया परिभाषया क्यच्‌क्यङ क्यषां 
सामान्येन ग्रहणं मवति ॥ [ १७ ॥ ] 


भाषार्थ---( सिब्बहुलं० ) लेट लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल 
करके णित्संज्षक होता है, कि जिससे वृद्धि आदि कार्य हो सके | जेसे--'साबविषत' यहां सिप्‌ 
को शित्‌ मानके वृद्धि हुईं है । यह लेट्‌ में वेद विषयक बिशेष नियम है ॥ [ १० ॥ ] 
ओ- ( शायच्छन्द्सि० ) वेद में हि प्रत्यय के परे [ रहने पर ] “क्षा! प्रत्यय के स्थान मैं जो 
“शायच्‌' आदेश विधान किया है, वह 'हि? से रन्यत्र भी होता है॥ [ ११॥] | | 
( च्यत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अथोत्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, बह भाष्यकार 
ह पतजलिजी ने नव प्रकार से माना है वे सुप्‌ आदि ये हैं-सुप्‌; तिङ; वर्ण; लिङ्ग पु ङ्ग, 
स्रीलिज्ञ और नपुंसकलिङ्ग; पुरुष- प्रथम, मध्यम और उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ और 
वमान; [पद] आत्मनेपद्‌ और परस्मेपद्‌; वर्ण -वेदो मै अंचों के स्थान में हल्‌ और हलो के 
` स्थान अच्‌ के आदेश हो जाते हैं, स्वर--उदात्तादि का व्यत्यय, कत्ती का व्यत्यय, और थ्यङ्‌ 
_ का व्यत्यय होते हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं, वहां देख लेना ॥ [ १२ ॥ ] 
 (बहुलम्‌+ ) इस से क्विप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥ [१३॥] 
Fs | ____ ( उन्दसि० ) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता है ॥ [१8 ॥ ] 
ला कि ooo 
 १-त०स०५।२।३।६॥ २. परिभाषावृत्ति सीरदेव..५३.। PP स 
यड यह . प्रत्याहार ससे. 'सावेघातुके पत ' (लिइघा- 
बिष्यद (३1 १ | र 25) के जब के असत SH पक. 2 i के यकार से 'लिङया | 
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व्याकरणनियमविषयः (३३) ४०३ 


. . ` (लिटः का० ) इस सूत्र से वेदा में लिट्‌ लकार के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प 
करके होता है । इस के “आततान?” इत्यादि उदाहरण बनते हैं । 'छन्दसि० इस सूत्र में से लिट 
की श्रनुवृत्ति हो जाती, फिर लिट्ग्रहण इसलिये है कि 'परोक्षे लिट्‌? [ (ष्टा० ३ । २। ११५) ] 
इस लिट्‌ के स्थान मैं भी कानच्‌ आदेश हो जावे ॥ [ १५ । ] 


( क्वसुश्च ) इस सत्र से वेदों में लिद के स्थान में कवसु आदेश हो.जाता है.॥ [ १६॥ ] 
(क़) झसञसत्र से-बेदों-में-क्यप्रंत्ययान्तत्घालुःसे “उ? अत्ययःहो: जाता है १७॥ ] 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ १८॥ अ० ३।३।११३॥ . ते 


कुल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌, कुतो. बहुलंमिति वा पार्दह्ारकायर्थम्‌। पादाम्याँ हियते 
पार्दहारकः । अनन धातोविहिताः कत्संक्ञकाः प्रत्ययांः कारकमात्र वेदादिपु द्रष्टव्याः । अयं लोकिकवेदिक- 
शब्दानां सार्वत्रिको नियमोऽस्तीति वेधस्‌ ॥ [ १८ ॥ 


छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥ १६ ॥ अ० ३ । ३ । १२६ ॥ 


ईषदादिषु कृच्छाकृच्छार्थेषपपदेषु सत्सु गत्यर्थभ्यो धातुम्यश्छन्द्सि विषये युच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उ०-- द्पसदनोऽग्निः ॥ [ १९॥ | 


अन्येभ्योऽपि हश्यते ॥ २० ॥ अ० ३। ३ । १३०॥ 
अन्येम्यथ घातुम्यो युच्‌ प्रत्ययो इश्यते | उ०- सुदीइनामञ्णोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ [ २०॥ ] 
इन्दूसि लुङ्लङ्लिटः ॥ २१॥ अ० ३। ४। ६॥ ह 


बेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वे कालेषु लुङ्लङ्लिटः प्रत्यया विकल्पेन : भवन्ति। उ०-जुङ अहं > 
तेस्यो5कर नमः । लङ - अग्निमद्य होतारमबृणीतायं यजमानः* । लिट्‌ अद्याः, ममारः ॥ [ २१ ]-॥ | 


लिङर्थे लेट ॥ २२॥ अ० ३.। ४ । ७ ॥ त 
यत्र विघ्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकीच्यायेपध्यमोहरतिकेषवरथंष किङ, विधीयते, तत्र वेदेष्वेव ले 


हकारो वा भवति | उ०-जीवाति शरदः शतस्‌ इत्यादीनि॥ [ २२ ]॥ | च जय oe 
_ उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥ २३॥ अ रे । ४। व ` -.  : `= | 
त यक राचा 7 “पर कः माम आ 7. 7 कक हाड यादे पच न ता 
३. 'वैयमुद्रितेषु 'अद्य' इत्यपपाठः । ४: कऋ० १० । ऐशा ५॥ क न 


५. ऋ० १०। ८५ । ३९ ॥ 
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ऋहरवेदा दिभाष्य भूमिका 


१०० _„ „ उपसंवादे आशायां च गस्यमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति | उ०- उपसंवादे-अहृमेव पशूनामीशे । 
' आञङ्कायास्‌- नेञिक्लायन्तो नरकं पताम' ॥ मिथ्याचरणेन नरकपात आशङ्‌ कयते ॥ [ २३ ॥ ] 


लेटोऽडाटौ ॥ २४ ॥ अ० ३। ४ । ६४॥ 
' सेटः पर्यायेण अट्‌ आट्‌ आगमौ भवतः || [ ४।।] 


PT 1६" 


झात ऐ ॥ २५.॥ अ० ३।४।६५॥ 


Nal Tp `: लेडादेशस्य १००. (दका बी? पाएं $ 


बिहितस्य लेडादेशस्य दिवचनस्थस्याकारस्य - स्याने ऐकारादेशो भवति । 


fe Ceres 


वैतोऽन्यत्र ॥ २६ ॥ अ० ३। ४ । ६६ ॥ 
आत ऐ' इत्येतस्य ` विषयं वंजयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादैशो वा भवात । उ०-अहमेषं 
यशूतामीगै, ईशे वा ॥ [ २६॥ ] 102 

इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ॥ २७.॥ अ० ३।४।६७॥ | | 

न _ लेटः स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो भवति | उ०-तरति, 


भाषाथ-( छन्दसि० ) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, खु ये पूर्वपद लगे हो, तो गत्यर्थक 
से वेदा में युच्‌ प्रत्यय होता है॥ [ १६ ॥ ] 


और धातुओं से भी ॥ 2 यनु प्रत्यय देखने में आता है, जैसे 'खुदोहनाम 
॥ [ २० ॥ ] | 


हि इकार लोक, में भिन्न भिन्न कालो में, होते हैं, वे बेदों में लुङ, 
कालों में विकल्प करके होते हैं ॥ [ २१ ॥ ] 


४४ tee hens ॥ 
99९१३० 07 1404 Si न क 
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व्याकरणनियमविषयः (३ ३) - ड०४ | 


( लिङ्थं० ) अब लेट्‌ लकार के विषय में जो सामान्य सत्र हैं, उनको यहां लिखते हैं । 
यह लेट्‌ लकार वेदों में ही होता है । सो वह लिङ लकार के जितने अर्थ हैं, उनमें तथा 
उपसंवाद ओर आशङ्का इन तरथा में लेट लकार होता है ॥ [ २२-२३ ॥] २. 

लेटो० ) ल्लेट को क्रम से अट “और आटू आमंम होते हँ; अर्थात जहाँ अद. होता है, | 
बहां आट्‌ नहीं 0 जहां श्राट्‌ होता है वहां अट नहीं होता ॥ [ २४ ॥ | | 
, ( आत ऐ ) लेट्‌ लकार, में. प्रथम ओर मध्यम पुरुष. के. 'आताम» के आकार को ऐकार 
आदेश हो जाता है। जैसे 'मन्त्रयेते' यहां शर के स्थान में ऐ हो गया है॥ [ २५ ॥ ] 
॒ (वेतोऽत्यत्र ) यहां, लेट. लकारं के. स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में 
[ विकल्प से ] ऐकार आदेश हो जाता है ॥ [ २६॥ ] 

(.इतश्च०-) यहां लेद्‌ "के तिप्‌, सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो 
जाता है ॥ [ २७॥ ] 

(स उत्त० ) इस सूत्र से लेद लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प 
करके लोप हो जाता है ॥ [ २८॥ ] 


यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो बह अष्टाध्यायी | 
पढ़ के जान सकता है, अन्यथा नहीं | 


तुमर्थे सेसेनसेऽसेनक्सेकसेनध्येअध्येन्कथ्येकथ्यैन्शध्येशप्येन्तवेतवेङतवेनः ॥ २६॥ 
अ०३।४।8६॥ | 

घातुमात्रात्‌ तुयन्मत्ययस्याथे से, सेन्‌, असे, असेन्‌ , क्से, कसेन्‌, अध्ये, अध्येन्‌, कध्यै, कध्येन , 
'शध्य) शध्यन्‌, तव, तवेङ , तवेन्‌ इत्येते पञ्चदश प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति । [ 

'कृन्मेजन्त’' इति सर्वेषामव्ययत्वम्‌ । सवेषु नकारोऽनुबन्धः स्वराथ गुणवृद्धिनिषेधाथ!,. 
ङकारो5पि) शकारः शिदथः । से-वक्षे रायः; । सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌र । असे असेन-क्रत्वे दक्षाय जीवसे* । ` 
कसे 'कसेन-[ प्रषे | श्ियसे' । अध्य अध्यन-कमण्युपाचरध्य । कध्य-इन्द्राग्नी आहुषध्ये' | कध्येनभ्रियघ्ये । ` 
आध्ये शध्यन्‌-पिबध्य) सहमादयध्य , अत्र, शित्वात्‌ पिबादेशः । तवे-सोममिन्द्राय पातवे । तवेड -दशमे 
मासि तवः .। तवेन्‌-स्वद वेषु गन्तवे' ॥ २९ ॥ 


शकि णमुल्कमुल्लो ॥ ३०॥ आं० ३।४।१२॥ 


१. प्रष्टा०.१। १। ३८॥ २. ऋ० १।६६।३॥ 
४. यजुः ५। ७.॥ ५. ७" ५। ५९।३॥ 
ऋ० ७। ९२।२॥ ८. यजः ३। १३॥ 


१०. यजुः १५। ५५ ॥ 
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४०६ ऋरवेदादिभाष्यभूमिको 


शक्नोतौ धातावुपपदे धातुमात्रात्‌ तुमर्थे वेदे णगुन्कमुछौ प्रत्ययौ भवतः । णकारो वृद्धघथः, ककारो 
गुणवद्धिप्रतिषेधार्थः' लकारः स्वराथः। अग्नि वे. देवा विमाजं नाशक्तुवन्‌, विभक्तुमित्यर्थः ॥ [ ३०॥।] 


ईश्वरे तोसुन्कंसुनो ॥' ३१. अ ३।४।१३॥ 


ॐ := क इश्रशब्देनिङपपदे वेदे तुमे वतमाना प्रत्यंयौ भवतः । ईश्वरोमिचंरितो;, कसुन्‌ 
ईश्वरो बिलिखः ॥ [ ३११॥ १ का मती मोल... 1) 


57 = व्याधि तवकेन्केन्यत्वन: ॥. ३२.॥ अर. २.४, ९४३ ,.कऋ क णन 
` कुत्याना मुख्यतया . भावकमणी द्वावथौ ' स्तो5हाद्यक्ष' | तत्र „रद विये तव्‌,.. केत.,&केन्य, त्वन्‌ 
इत्येते त्यया मरन्ति । तवे -परिघातवे; केन नावगाहे} कुन्य--: दिटक्षण्यः' शुभ्र षणः; :.त्वनः त्वे 


) a] र की 2 


Mer EF भाषार्थ-( तुमर्थ ) इस सत्र से वेदो मैं 'से इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब घातुओं से 
। हो जाते हैं ॥ [.२६.॥.] 
र ( शकि० ) शक 'घातु का प्रयोग उपपद हो, तो घाठुमात्र से 'एसल” 'कसुलू? ये दोनों 
प्रत्यय वेदों में हो. जाते हैं । इसके होने से 'बिभाजस इत्यादि उदाहरण सिंछ होते हैं ॥ [ ३०॥ ] 
( ईश्वरे० ) वेदों मै ईश्वर शब्दपूर्वक धातु से 'तोसुन! 'कछुन ये प्रत्यय होते हैं ॥ [ ३१ ॥ ] 
( कृत्यार्थे® ) इस. सत्र से वेदों मैं भावकर्मवाचक 'तव” 'केन? “केन्य? “तवन्‌! ये प्रत्यय 
होते हैं । इससे “परिधातवै? इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं॥ [ ३२॥ ] 
नित्यं संज्ञाङन्द्सोः ॥ ३३॥ अ० ४। १। २६॥ 


अन्नन्ताद्‌ बहुत्रीहेरुपधालोपिनः प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये छन्दसि च नित्यं ख्रियां डीप्प्रत्ययों 
भवति । गौः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ॥ [ २२ ॥ ] 


नित्यं इन्दसि ॥ ३४ ॥ अ० ४ । १ । ४६ ॥ 
बह्वादिभ्यो वेदेषु खियाँ डीप प्रत्ययो भवति । बह्वीषु. हित्वा प्रपिबन्‌ ॥ [ ३४ ॥ ] 
भवे छन्दसि ॥ ३५॥ अ० ४।४।११०॥ .,. 


 सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्येतस्मिनर्थे .उन्दासिः विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति. | अयमणादीनां 
घादीनां चापवादः । सति दशने तेऽपि भवन्ति । मेध्याय च विद्यत्याय च नमः || [ ३४ ॥ .] 


१. द्र० अष्टा० ३। ४। ७० ॥ . 
रॉ >३॥। ३॥ १६१ ॥। 


२. अ्रहार्थः, द्र ३ । ३ । १७४ ॥ आदि शब्देन प्रषादयः+ 
४. अथवे० १। ४। ३॥ 


३ त० ब्रा २।७। &1॥ ४ ॥ 
५. यजः १६। ३८ ॥ : 
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व्याकरणनियमविषयः (३३) _ ४०७ 


छ 6 लर वेद्विष 
इतः ्त्रादारभ्य यानि 'प्रक्रृतिप्रत्ययाथबिश्षेषविधायकानि पादपय्यन्तानि वेदविषयकाणि घ्रत्राणि 
सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाहरणानि यत्र यत्र मन्त्रेष्वागमिष्यन्ति, तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः 


बहुल छन्दासि ॥ ३६॥ अ०५।२।१२२॥ 
वेदेषु समर्थानां प्रथमात्‌ ग्रातिपदिकमात्राद्‌ भूमादिष्वर्थषु' विनिः प्रत्ययो बहुलं बिधीयते | तथथा-- 
भूमादयः 
तद्स्याइस्त्यस्मित्रिति मतुप्‌ ॥ ३७॥ झ० ५ २॥ ६४ ॥ 
भूमनिन्दाप्रशंसाछु नित्ययोगेऽतिशायने । [ 
सम्बन्धे'ऽस्तिविवच्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥। 


अस्य* त्रत्रस्योपरि महामाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थेषु प्रत्यया वेदे लोके चेते मतुबादयो भवन्तीति 
श्रोध्यम्‌ । 
( बहुलं ) अस्मिन्‌ सन्ने प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहूनि वात्तिकानि सन्ति, तानि 
तचद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ॥ [ २६-३७ ॥ ] 
अनसन्तान्नपु सकाच्छन्दसि ॥ ३८॥ अ० ५ । ४। १०३ ॥ 
अनसन्तान्नपु सकाच्छन्द्सि [ टच्‌ प्रत्ययो ] वेति वक्तव्यम्‌? । ब्रह्मसामं, ब्रह्मसाम; द्‌वच्छन्दसं, 
द्वच्छन्द्‌ः || [ ३८ ॥ ] 
सन्यङोः ॥ ३६ ॥ अ० ६।१।६॥ 


बह्दथा अपि धातवो भवन्ति। तद्यथा-त्रपिः प्रकिरणे दृष्टश्छेदने चापि 
वर्तते-केशान्‌ वपति। ईडिः स्तुतिचोदनायाच्ञासु दष्टः, ईरणे चापि वचेते-अग्निवा 
इतो बृष्टिमीह मरुतोऽसुतश्च्यावयन्ति । करोतिरयमभूतधरादुर्भावे दष्टः, निर्मलीकरणे 
चापि वत्तेते-पृ्ठ कुरु, पादो कुरु, उन्सदानेति गम्यते । निक्षेपण$पि वत्तेते-कटे कुरु,. 
घटे कुरु, अंश्मानमितः कुरु, स्थापयेति गम्यते. ` 
् एतन्महाभाभ्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌ , धातुपाठे येऽर्था निर्दिशस्तेभ्यो5न्येडपि बहवो5या भवन्ति | . 
प्रयाणामुपलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ [ ३९ ]॥ ; 


« मत्वर्थ इति वक्तंव्ये भुमादिग्रहर्ण मतुप॒प्रत्ययो येषु भुमादिष्वर्थेषु भवति तान्‌ चोतयितुमु। ` 

. भूमाद्यर्थनिदशंनार्थमुत्त रसूत्रमुपस्थापितम्‌, यत्र भमादयोऽर्था भाष्यकारेणोच्यन्ते । | 

.. द्र०. एतत्पृष्ठस्था टि १। : ` .. ४. -महाभाष्ये 'संसर्गे' पाठः । 
- ५. “तदस्यास्त्यस्मिन्नि० ( ५ । २.) ९४.) सूत्रस्येति भावः । - - तन 
-६.१॥२॥१रर॥... न ७. अस्मिन्नुदुश्चियमाणे महाभाष्यपाठे कचित्कचिदु मेदो हृद्यते । पञ्चत. 
:केखकप्रमाद्जन्याऽशुद्धिर॒सीत्‌ यथा प्रकरणे, निमु/लीकरणे इति, तत्र पाठः शोधित:.। 2 


८ यि ००७ ७, ८०. 
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४०८ 4 ऋणग्वेदादिभाष्यशूमिका 


शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥४०॥ अ० ६ । १ । ७० ॥ 
नेदेष नपुसक वत्तमानस्य शेर्लोपो बहुल भवति । यथा--विश्वानि ` झुवनानीति ग्राप्ते विश्वा 
भुुवनानीति भवति ॥ [ ४० ॥ ] 
बहुल छन्दसि ॥ ४१ ॥ अ० ६ । १ । ३४ ॥ 
अस्मिन. पत्रे वेदेष एषां धातूनामम्राप्तमापि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते । यथा--हूमहे 
इत्यादिषु ॥ [ ४१॥ ] | 
इको5सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्चव ॥ ४२॥ अ० ६। १ । १२७॥ 
इषा अक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्र द्रष्टव्यम्‌ ।? ईषा अक्षा, ईमिरे, 
इत्याद्यप्राततः प्रकृतिभावों विहितः ॥ [ ४२॥ | | 
र देवताद्वन्द्र च ॥ ४३ ॥ अ० ६।३।२६॥ 
 । ` देवतयोद न्दसमासे पूर्वपदस्य आनङ. इत्यादेशो बिधीयते ।., डित्त्वादन्त्यस्य स्थाने भवति । 
______ उ3०--प्रर्याचन्द्रमसों घाँता यथापूर्वमकल्पयत्‌; इन्द्राबृहस्पती इत्यादीनि | ` | 
अस्य पूत्रस्योपरि द्वे वार्चिके स्तः । तथथा- 
“ दिवताद्वन्द्वे उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥” अग्निवायूः वाय्बग्नी । 
'्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥' जह्मप्रजापती; शिववेश्रवणौ; स्कन्दविशाखो । 
सत्रेण विहित आनडादशो वार्तिकद्येन प्रतिषिध्यते, सावत्रिको नियमः ॥ [ ४२ ] ॥ 
बहुला छन्दलि ॥ ४४॥ अ० ७। १। ८ ॥ 
अनेनात्मनेपदसंज्ञस्य झकारप्रत्ययस्य रुडागमो बिधीयते | उ०--दंवा अदुहृ ॥ [ ४४ ] ॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ ४५॥ .अ० ७। १ । १० ॥ 
अनेन वेदेष॒ भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं बिधीयते | यथा- देवेभिर्मानुषे जनेः ॥ [ ४५ ] ॥ 
सुपां सुलुकपूर्वसवणाच्छेयाडाड यायाजालः.॥ ४६॥ अ० ७। १। ३६ ॥ 
प सुपां च सुंपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' तिङां च तिङो भवन्तीति वक्तव्यम । 


| क पायया) हस्वप्रमशिगावों विकत्पेन पो तत्र अकतियाव एवं स्यादित्य २७) हुस्वप्रकृतिंभावौ “विकल्पेन प्राप्तौ । तत्र प्रकृतिभाव एवं स्यादित्यर्थं 

प्रकृतिभावो न प्राप्नोति, तत्रानेन प्रकृतिभावो विधौयते इति "प्रप्राप्तः प्रकृति 
>  .; २. ऋ० १० | १९०1 ३॥ 
«  : ४: एतद्विषये पुवंत्र पृष्ठ २३२, टि० १ द्रष्टव्या । ` ॐ 
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व्याकरणनियमविययः (३३) ४०९ 


MMM EN CU i ooo 


सत्रिया, सुगात्रिया' । ईकार-इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌' । “आड्याजयारां चोपसंख्यानम्‌' । 
आङ्‌-प्रवाहवा । अयाच्‌- स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । अयार्‌- स नः सिन्धुमिव नावया । ` 


सुप्‌, लुक्‌, पूवेसवण, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, याच्‌ आल्‌, इया, डियाच्‌, ई) आड- अयाचु, 
अयार्‌, येदिकेषु शब्देषु यव सुपां स्थाने सुवाद्ययारन्ता पोडशादेशा विधीयन्ते । तिङां च तिङिति एथङ्‌ 
नियमः । सुप्‌-ऋजवः सन्तु पन्थाः, पन्थान इति ग्राप्ते । लुकू--परमे व्योमनः, च्योम्नीति प्राप्ते । 
पूवसवर्ण-- धीती मती, धीत्या मत्या इति प्राप्ते । आत्‌--उभा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । शे--न 
युष्मे वाजबन्धवः*, यूयमिति ग्राप्ते । या --उरुयां, उरुणा इति ग्राप्ते । डा--नाभा एथिव्याः ; नामौ इति 
: ग्राप्ते । डया--अचुष्टया, अनुष्डुभा इति ग्राप्ते । याच्‌ -साधुया, साधु इति ग्राप्वे। आढ-बसन्ता यजेत; 
बसन्ते इति प्राप्ते | [ ४६ ॥ ] 


2 


_झाञ्जसेरसुक्‌ ॥ ४७॥ अ०७॥ १। ५०॥ 


अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूर्वस्‌ असुक्‌ इत्ययमागमों विहितः | उ०- बिशवेदेवास आगतः, 
विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देच्यासः । तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि || [ ४७ ॥ ] 


आषार्थ--( नित्यं संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में शरन्नन्त प्रातिपदिके से डीप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ [ ३३ ॥ ] 

( नित्यं ) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिको से वेदों. में डीष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
हव ॥ [ ३६ | 

(भत्रे० ) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिकमात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३५॥ ] 

इस सत्र से आगे पादपर्य्यन्त सब सूत्र वेदों ही सें: लगते हैं, सो यहां इसलिये नहीं 
लिखे कि वे एक-एक बात के बिशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में [ उन के ] विषय आवेगे, 
वहां-वहां लिखे जायंगे । 

( बहुलं० ) इस सत्र से प्रातिपदिकमात्र से विन्‌ प्रत्यय वेदो मै मतुप्‌ के अर्थ में बहुल 
करके होता है। इस सूत्र के उपर वैदिक शब्दों के लिये वाचिक बहुत हैं, परन्तु विशेष हैं, 
इसलिये नहीं लिखे ॥ [ ३६-३७॥ ] 

( अनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों मैं [ अनन्त और असन्त से ] समासान्त ठच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होता है॥ [ ३८॥ ] न यी 

१: “सुगातुया' इति. शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः । २. ऋ० ७। १०३।२॥ 
३. ऋ० १। १६४ | ३६ ॥ 2 ४. ऋ० ८। ६८ । १६॥ ` 


५. यजुः ११ । ७६ ॥ ६. कित्त्वादिति शेषः । ७. ऋ० १।३।७॥ 
५२ 
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( बहथो अपि० ) महाभाष्यकार के इस वचन से -यह बात समझनी चाहिये कि 
धातुपाठ में धातुओं के जितने अर्थ लिखे हैं, उनसे अधिक ओर भी बहुत अर्थ होते हैँ । 
जैसे ईड? धातु का स्तुति करना तो धातुपाठ में अर्थ पढ़ा है, ओर चोदना आदि भी समभे 
जाते हूँ । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ॥ [ ३६ ॥ ] । 

_ ( शोरछ० ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ [ ओर शस्‌ ] के स्थान में नपुंसकलिङ्ग में 
“रा? आदेश होता है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥ [ ४० ॥ ] 
( बहुलं° ) इससे घातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है॥ [ 8१ ॥ ] . 
। ( ईषा० ) इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव बेदों में होता है ॥ [ ४२ ॥ ] 

( देवताइ० ) इस सत्र से दो देवताओं के द्वन्द्व समास में पूर्वपद्‌ को दीर्घ हो जाता 
है। जैसे 'सर्य्याचन्द्मसौ०” यहां सूर्या शब्द दीर्घ हो गया है। और इस सूत्र से जिस कार्य्य 
का विधान है, उसका प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वात्तिको से विशेष शब्दों में दिखाते हैं । 
जैसे-इन्द्रवायू? यहां इन्द्र शब्द को दीर्घ नहीं हुआ । यह नियम लोक ओर वेद में सर्वत्र 
घटता है ॥ [ ४२ ॥ ] कर 

( बहुलं० ) इस सत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद मै "आ प्रत्यय को “छद्‌? 
का आगम होता है ॥ [ ४४॥ ] | SE 

( बहुलं ) इससे भिस्‌ के स्थान में ऐसुभाव बहुल करके होता है ॥ [ ४५॥ ] 

(सुपां सुः ) इससे विभक्तयो के सब वचनों के स्थान में सुप आदि १६ आदेश 
होते हैं ॥ [ ४६.॥ ] es 

( आज्चसे० ) इस सूत्र से वेदो मै प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको 
असुक्‌ का आगम होता है, जैसे “देव्या» ऐसा होना चाहिये, वहां 'देव्यासः' ऐसा हो जाता 
है । इत्यादि जान लेना चाहिये ॥ [ ४७ ॥ ] 
| बहुलं छन्दसि ॥ ४८॥.आ० ७। ३। ६७॥ 

वेदेषु यत्र क्वचिदीहागमो इश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेद्यम्‌ ॥ [ ४८ ॥ ] 
बहुलं छन्दसि ॥ ४६ ॥. अ० ७। ४ । ७८ ॥ | 
 अनेनाम्यासस्य [ भुनीदीनाम्‌ ] इत्‌ इत्ययमादेशः शलौ वेदेषु बहुलं विधीयते ॥ [ ४९ ॥ ] 
| छन्दसीरः ॥ ५०॥ अ० ८। २। १५॥ ` ` . | 
अनेन मतुपो मंकारस्यामरापत ब्व, विधीयते | ०--रेबान इत्यादि ॥ [ ४० ॥] ` 


_ कछृपो रो लः1॥ ५४९४७ ब्रदर र 5 ४5०, ; 
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व्यांकरणनिधमविषयः (३३) . ४१५ 


` ..संज्ञाडन्द्सोर्वा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।? कपिंलका; कपिरका' इत्यादीनि॥[५९। 1] 
थिच॥ ५२॥ अ० ८। २। २५॥ 
घसिभसोन सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहण न तत्‌ । 
छान्दसो वणलोपो वा यथेष्कत्तारमध्वरे ॥ १ ॥ 


उ०--[ इष्कर्तारमध्वरस्य, ] निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु वणलोपो विकल्प्यते । 
अप्राप्तविभाषयम्‌ ॥ [ ५२ ॥ ] 


_ ` दवादे्ातोर्घः ॥ ५३ ॥ अ० ८। २। ३२॥ 
हृग्रहोश्छन्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ । उ०-गद्‌ भेन संभरति; मरुदस्य ग॒म्णाति ।। [ १०॥ ] 
` 'झतुवसो ₹ः सम्बुद्धौ छन्दसि ॥ ५४ ॥ अ० ८। ३। १ ॥ । 
वेद विषये मत्त्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां रुमवति | गोमः; हरिवः; मीढवः; ॥ [४४॥ ] 
वा शरि ॥ ५५ ॥ अ० ८। ३। ३६॥ | 
वा शप्रकरणे खर्परे छोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः । अनेन “वायवं स्थ इत्यादीनि 
वेदेष्वपि दृश्यन्ते । अतः सामान्येनायं सा्ेत्रिकोः नियमः ॥ [ ५४ ॥ ] 
भाषार्थ--( बहुल» ) इस सत्र से वेदो मै इट का आगम होता है ॥ [ ४८॥ ] 
( बहुलं० ) इस सूत्र से वेदों में धातु के त्रम्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ [ ४६॥ 
' (छन्दसीरः) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है ॥ [ ५० ॥ ] 
( संज्ञा० ) इससे वेदो में रेफ का लकार विकल्प करके होता है ॥ [ ५१॥ ] 
(घसि०) इससे त्रेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं कहीं लोप होजाता है ॥ [ ५२॥ ] 
(हृग्रहो० ) इससे वेदों में हृ ओर ग्रहघातु के इकार को भकार हो जाता है ॥.[ ५३ ॥ ] 
: . ( मतु» ) इससे वेदों में मतुप्‌ और वसु के नकार को रु होता है ॥ [ ५४ ॥ ] 
(वा शरि) खर. परे है जिस से ऐसे शर परे रहने पर विसर्जनीय का विकल्प से लोप 
होता है॥ [ ५५॥ ] 
उणादयो बहुलम्‌ ॥ ५६॥ अ०३।३।१॥ 


बहुलवचनं किमर्थम्‌ ? “बाहुक. तत -सन्ौनयः भरकतिथ्य 
` उणादयो इश्यन्ते, न सर्वाभ्यो इश्यन्ते । “प्रायससुञ्चयनादपि तेषाम्‌”-ध्रायेण खल्वपि . 


हनन त 0 मनन म स SNE FE MMMM 
१. वैयमुद्रितेषु 'कपरिका' इति लेखकप्रमादजो5पपाठः । 
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४१२ ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


SS अअ ण ण ण ण न भभित 


ते समुच्चिताः, न सर्वे समुच्चिताः । “कार्य्यसशेषविधेश्व तदुक्तम”-कार्य्याणि 
खल्वपि सशेषाणि कृतानि, न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । कि पुनः कारणं 
तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो. हश्यन्ते, न सर्वाभ्यः । किञ्च कारणं प्रायेण 
समुच्चिता न सर्वे ससुचिताः। किञ्च कारणं कार्य्याणि सशेषाणि कृतानि, न पुनः 
सवोणि लक्षणेन परिसमाप्तानि ? “नेगमरूढिभवं हि सुसाधु” नेगसाश्च रूढि- . 
शब्दाश्चावेदिकास्ते सुष्ठु साधवः कथं स्युः । | 
“नाम च धातुजमाह निरुक्ते”-नास खल्वपि धातुजमाहुनेंरुक्ताः । 
| “व्याकरणे शकटस्य च तोकम?”-वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नासेति। 
) अथ यस्य विशेषपदार्थो न समुत्थितः, कथं तत्र भवितव्यम्‌ ? “यन्न विशेषपदार्थ- 
सस्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्व तदूह्मस-प्रकृतिं दृष्ट.वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं 
दृष्ट वा प्रक्रतिरूहितव्या । | 
-संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। . 
काय्याद विद्यादनुबन्धसेतच्छाख्रमुणादिषु ॥ | | 
( बाहुलकं० ) उणादिपाठे अल्पाभ्यः प्रकृतिम्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादविहि- 
ताम्योऽपि भवन्ति | एवं प्रत्यया अपि न सर्वे एकीकृताः किन्तु प्रायेण द्वक्ष्मतया प्रत्ययविधानं कृतं, 


तत्रापि बहुरंचचनादेवाविहिता अपि प्रत्यया भवन्ति, यथा फिडफिड्टौ भवतः । तथा सत्रबिहितानि कार्य्याणि 
न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र इप्रत्ययस्य डकारस्य इत्संज्ञा .न. भवति । एतदपि 
बाहुरकादेव । eT 
( किं पुनः० ) अनेनतच्छङ कयते उणादौ याघत्यः प्रकृतयो याबन्तः प्रत्यया यावन्ति च हृतः 
कार्य्याणि विहितानि तावन्त्येव कथं न स्युः १ अत्रोच्यते -- 
ु ( नेगम० ) नेगमा वैदिकाः शब्दा रूढयो लौकिकाश्च पुष्ठ साधवो यथा स्युः । एवं कृतेन बिना 
नव ते सुष्ठ सेत्स्यन्ति | ( नाम० ) संज्ञाशब्दान्‌ निरुक्तकारा धातुजानाहुई, ( व्याकरणे० ) शकटस्य तोकमपत्यं 
शाकटायनः, तोकसित्यस्यापत्यनाससु" पठितत्वात्‌ । 
( यज्ञ० ) यद्‌ विशेषात्‌ पदार्थान्न सम्यगु त्यितमर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्ययविधानेन न व्युत्पन्न तत्र 
प्रकृति अष्ट्वा प्रत्यय उदयः प्रत्यय च दृष्टवा प्रकृति; । एतदूहनं क्व कथं च कतव्यमित्यत्राह--संज्ञाशब्देपु, 
. महामाष्ये 'रूढिभवाइचोणादिकाः 3 2 हु 
` ह सिहता वो । तात जहा पार अते वी 
इति ऋळूक्‌ सूत्रभाष्ये। ३. अयं प्रथम संस्करणे शुद्धः पाठः । द्वितीयादारम्य 'सूत्रे' इत्यपपाठो 


~ 
ट पाया 


ड य दर्थ ॥ ४. निघं० २।२॥ 
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व्याकरणनियमविषयः (३३) ४१३ 
MMMM 7 मऊ ्जाखाआआि__!20 22 
धातुरूपाणि पूर्वमूह्यानि परे च प्रत्ययाः | ( कार्य्या द्वि० ) काय्य माश्रित्य धातुप्रत्ययाचुबन्धान, जानीयात्‌) 
6 न - 
एतत्‌ सव काय्यञ्चुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाषार्थ--( उणादयोः ) इस सत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि उणादिपाठ 
की व्यवस्था बांधते हैं कि -( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से घातुओओं से प्रत्ययविधान 
किया है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य घातुओं से भी होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय भी 
उस ग्रन्थ में थोड़े से नमूने के लिये पढ़े हैं, इन से अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर 
समझ लेना चाहिये। जसे 'ऋफिंडः? इस शब्द में ऋ धातु से फिड प्रत्यय समभा जाता 
है, इसी प्रकार अन्यत्र मी जानना चाहिये। तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते 
उन में जितने कार्य्य सूत्रों करके होने चाहिये वे सब नहीं ' होते हैं, सो भी बहुल ही का 
प्रताप है। , 


-( कि पुनः० ) इस में जो कोई ऐसी शांका करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं से 
जितने प्रत्यय विधान किये और जितने कार्य्यं शब्दों की सिद्धि मै सूत्रों से हो सकते हैं, 
उनसे अधिक क्यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि ( नेंगम० ) वेदों में जितने शब्द हैं 
तथा संसार में असंख्य संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य्यं बहुलबचन से उणादि में होते हैं । जिसके होने से अनेक प्रकार 
के हजारह शब्द सिद होते हैं । 


( नास० ) अब इस विषय में निरुक्तकारो का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं, 
वे सब घातु और प्रत्ययां से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वेयाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें 
से शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है, ओर इन से भिन्न ऋषियों का मत यह 
है कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूढि हैं । | 


अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दो में धातु प्रत्यय मालूम कुछ भी 
नहीं होता, वहां क्या करना चाहिये ! उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि 
व्याकरणशास्त्र में जितने घातु और प्रत्यय हैं, इन में से जो घातु मालूम पड़ जाय तो नवीन 
प्रत्यय की कल्पना कर लेनी, और जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन घातु की कल्पना कर 
लेनी । इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ विचार लेना चाहिये । और दूसरी कल्पना यह भी है 
कि उन शब्दों में जिस अनुबन्ध का कार्य्यं दीखे वैसा ही धातु वा प्रत्यय अनुबन्ध के सहित 
कल्पना करनी । जैसे कोई आद्युदात्त शब्द हो उस सें “ञ्‌? अथवा “त° अनुबन्ध के हित | 


LY 


त्यय समझना । यह कल्पना सर्वत्र नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक [ में और... 
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डर ऋत्वेदादिभाष्येधूमिका ' 

जो वैदिक ] वेद में प्रसिद्ध हो, उनके श्रथ जानने के लिये शब्द के आदि के अक्षरों में 
'धातु की ओर अन्त में प्रत्यय' की कल्पना करनी चाहिये । | 
` ` यह सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह है, इसकी थाह व्याकरण 
से नहीं मिल सकती । जो कहे कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर 
के पार पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते ओर जन्म्र-जन्मान्तरों भर 
पढ़ते तो भी पार होना दुर्लभ हो जाता'। इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया, 

है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जायं ॥ [ ५६ ॥ ] | 


~ 


४8 इति व्याकरणनियमविषयः ४8 


९. बेयमुदधित मै 'ात्वर् को ओर॒ अन्त में प्रत्याध की” अवपाठ है। 7 2) ९. त लब की और बत में में प्रत्ययाथं की! अपपाठ है । : | 
RR हु प्रवक्ता इन्द्रर्चाध्येता, दिव्यं वषंसह्त चाध्ययनकालः, - न चान्तं (कि 
पुनरद्यत्वे धः सवंथा चिरंजीवति, वर्षशतं जीवति । महाभाष्य भ्र १ । पाद १। आ० १॥ कित 
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4 FN oe 
_ अथालकारावषयः सक्षपतः a 
' अथालङ्कारमेदाः संक्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र ताबदुपमालङ्कारो व्याख्यायते-पूर्णोपमा चतुमिरुपमेयो- 
'पमानवाचकसाधारणधरमैभंवति । अस्योदाहरणम्‌-स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ॥ १॥ | 

उक्तानामेकेकशो ऽनुपादानेऽष्टथा लुप्तोपमा । तत्र--वाचकलुप्ोदाहरणम्‌-भीम इव बली 
भीमवली ।। [ १ ॥ ] धमलुप्तोदाहरणम्‌- कमलनेत्रः ॥ २ ॥ धर्मवावकलुप्तोदाहरणम्‌- च्याघ्र इव पुरुषः 
'युरुषव्याप्रः || ३ ॥ वाचकोपमेयलुप्ोदाहरणम्‌-विद्यया पण्डितायन्ते ॥ ४ ।। उपमानलुप्ता ॥ ५ ॥ 
ब्राचकोपमानलुप्ता ॥ ६ ॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकल्सा ॥ < ॥ आसाञ्ुदाहरणम्‌-काकः 
बाछीयो शुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ।। १ ॥ 

अतोऽग्रः रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यामेदताद्रप्याम्यास्‌ अधिकन्यूनोभयणु णेरुपमेयस्य प्रकाशनं 
रूपकालङ्कारः । स च पदधा-- | सो 

तत्र अधिकामेदरूपकोदाहरणम्‌--अयं हि सबिता साक्षाद्‌ येन ध्वान्तं विनाश्यते । पूणबिद्य 
इति शेषः ॥ १ ॥ | न 

न्यूनामेदरूपकोदाहरणम्‌--अयं पतञ्जलिः साक्षाद्वाष्यत्य कृतिना विना ॥ २ ॥ ` 

अनुमयाभेदरूपकोदाहरणम्‌- ईशः प्रजामबत्यद्य स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

अधिकता प्यरूपकोदाहरणम्‌--विद्यानन्द हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तदा ॥ ४॥ 

न्यूनताद्र प्यरूपकोदाहरणम्‌__साध्वीयं सुखदा नीतिरखय्यंप्रमवा मता ॥ ५ ॥ 

अनुभयाताद्व प्यरूपकोदाहरणम्‌ - अयं घनावतात्‌ बर्य्याद विद्यासर्य्यो विभज्यते || ६ ॥ - 

. अनेकार्थशब्दविन्यासः रलेषः । स च त्रिविधः प्रकृतानेकविषयः, अप्रकृतानंकविषयः, प्रकृताप्रकृता- ` 
नेकविषयश्व । तत्र [ | 
प्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌ - यथा नवकम्बलो5यं मनुष्यः | अत्र नव कम्बला यस्य, नवो नूतनो वा कम्बलो 
यस्येति द्वावथौ' भवतः । यथा च, श्वेतो धावति, अलंबुसानां यातेति`। तथेब अग्निमीळ * इत्यादिः। 

अप्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌- हरिणा त्वं तुन्यं कृतिना हितशक्तिना । 

अथ ्रकृताप्रकृतविषयोदाहरणम्‌-उच्चरन्भूरियानाहयः गुशुमे वाहिनीपतिः । | 

एवंविधा अन्येऽपि बहवो5लड्भाराः सन्ति । ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र त आगमिष्यन्ति 
तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते । | 

भाषार्थ--अब कुछ अलङ्कारो का विषय संक्षेप से लिखते हैं । उन में से पहिले उपसा- | 
जङ्कार के ८ आठ भेद हैं--वाचकलुप्ता १, धर्मलु्ता २, घर्मचाचकलुसा ३, वाचकोपमेयलुत्ता 9, 
उपमानलुप्ता, ५, वाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपसानलुप्ता ७, और घर्मोपमानवाचकलुसा ८ ॥ 
इन आठौं से पूर्णोपमालङ्कार थक है, जिस सें ये सब बने रहते है। उसका लक्षण यह है कि | 
बह चार पदार्थों से बनता है, एक तो उपसान, र पेदार्था से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा. उपमेय, तीसरा उपसावाचक और तीसरा उपसावाचक ओर 


१. ऋ० १।१।९॥ _„२:मब्० सहाभाष्यस्य प्रथमाह्लिकस्यात्ते । 


३. ऋ० १॥ १। १॥ अत्र अग्निशब्दः इल्ेषेण प्रतं भौतिकमीरवरं च द्वाव्था ब्रवीतीति भावः । 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ १ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


चौथा साधारणघर्म । इनमें से 'उपमान” उसको कहते हैं कि जिस पदार्थ की उपमा दी 
जाती है। 'उपमेय? वह कहांता है कि जिसको उपंमान के तुल्य वर्णन करते हैं। “उपमा- 
` वाचक” उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, बत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच में 
आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोघ करावे । 'साधारणघर्म! वह होता है कि जो 
घम उपमान ओर उपमेय इन दोनों में बराबर वत्त मान रहता है । इन चारों के वत्त समान 
होने से पूर्णोपमा श्रौर इन में से एक एक के ल्लोप हो जाने से पूर्वोक्त आठ भेद हो जाते हँ । 
पूणोपमा का उदाहरण यह है कि-“स नः पितेव०? । जैसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से 
रक्षा करता है, वेसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अर्थात्‌ पालन करनेवाला है । 

इसके आगे दूसरे रूपकालङ्कार के छः मेद हैं--अधिकामभेद्रूपक १, न्यूनाभेदरूपक २, 
अलनुभयामेदरूपक ३, अघिकताद्रप्यरूपक ४, न्यूनतादुप्यरूपक ५, ओर -श्रनुभयतादर प्यरूपक 
६॥ इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और उस मैं भेद नहीं रखना । 
जेसे - “यह मनुष्य साक्षात. सूर्यं है, क्योकि अपने विद्यारूप प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार 
का नाश नित्य करता हे! इत्यादि । | 

तीसरा श्लेषालङ्कार कहाता है। उस के तीन भेद हे--१ प्रकृत, २ अप्रकृत और 
३ प्रकृताप्रकृतविषयक । जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा शब्द से अनेक अर्थ 
निकले; वह श्लेष कहाता है । जेसे 'नवकम्बल? इस शब्द से दो अर्थ निकलते हैं । एक नव हैं 
कम्बल जिसके, दूसरा नवीन है कम्बल जिसका । - 

इसी प्रकार वेदों में अग्नि श्रादि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेषालंकार का 
ही विषय है। इस प्रकार. के ओर भी बहुत अलंकार हैं, सो जहां जहां बेद्भाष्य में आवेंगे 
वहां वहां लिखे जायंगे । प 

अदिति्योरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिजनित्वम ॥ १ ॥ 
> बसचे अदिति ऋ० म० १ । सू० ८९ । मं० १०॥ 
ह उम यस्मि शब्दर्था चौरित्यादयः सन्ति, तेऽपि वेदमाष्येऽदितिश्देन ग्राहिष्यन्ते । 
 नेवास्य मन्त्रस्य लेखनं सवत्र भविष्यतीति मत्बाऽत्र लिखितम्‌ । | | 
भाषाथ- ( अदिति» ) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहत अर्थ न 
शब्द के हैं । परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं, वे सब वेदभाष्य में अवश्य सर सम 
को वारस्वार न लिखंगे, किन्तु वे सब अर्थ तो लिख दिये जायेंगे बे श्रर्थ ये हँ“ थौः, अन्तरिक्ष 
साता, पिता, पुत्र, विश्‍वेदेव, पञ्चजन, जात और जनित्व | य टु 
न 5 ® इत्यलङ्कारमेदविषयः संक्षेपतः & 
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oe ~ 
अथ ग्रच्थसकतावषयः 
— iC 

अथ वेदभाष्ये ये सङ्गताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्यन्ते। ऋग्वेदादीनां वेद्चतुष्टयानां, 
षट्शास्राणां, पडङ्गानां, चतुर्णा बराह्मणानां, तेचिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तत्रेते 
सङ्ग ता विज्ञेयाः--त्ररग्वेदस्य ऋ०, मण्डलस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः ब्रक्तस्य, तृतीयो मन्त्रस्य विज्ञेयः । 
तद्यथा-क्र०१।१।१॥ 2 ग 

यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाङ्को 5ध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । तथथा--य० १.। १ ॥? 


सामवेदस्य साम०, पूर्वाचिकस्य पू०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य । ` 


तद्यथा--'साम्‌० पू० १। १ | १॥। पूर्वाचिक्रस्यायं नियमः । उत्तराचिकस्य खलु--साम० उ०, 
प्रथमाङ्कः प्रपाउकस्य, द्वितीयो न्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तरार्चिके : दशतयो न सन्ति, परन्त्वद्ध प्रपाठक मन्त्रसंख्याः पूर्णा भवति । 
तेन प्रथमः पूर्वाद्ध प्रपाठको, द्वितीय उचराद्व प्रपाठकश्चेत्ययमपि सङ्क त उत्तराचिक ज्ञेयः । तद्यथा- “साम० 
उ० १ | पू १ ॥ साम० उ० १ | उ० १॥ अत्र हो सङ्केतौ भविष्यतः । उकारेणोचराचिक जयं, 
प्रथामाइ न प्रथमः प्रपाठकः, पू० इत्यनेन पूर्वाद्ध प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्कन मन्त्रसंख्या ज्ञेया । 
पुनर्दरितीये सङ्केते डितीयोकारेण' उच्चराद्ध १, प्रथमः प्रपाठकः, दितीयाङ्क न तदेव । | 

अथर्ववेदे अथबं०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्ग्स्य', तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा 
“थवे १। १। १॥' [ [ 


भाषार्थ--अब वेदभाष्य में चारों वेद के जहां जहां प्रमाण लिखे जावंगे उन के संकेत . 


दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां जहां प्रमाण लिखेंगे वहां ऋग्वेद का ऋ० और अ १ 
सक्त १ मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा कम से. संकेत जानना चाहिये। जसे 
'ऋ० १। १। १ |; इसी प्रकार यजुर्वेद का य°, पहिला अङ्क अध्याय का, दूसरा सन्त्र का 
जान लेना । जैसे-'य० १। १ |; सामवेद का नियम यह है कि साम० पूवोचिक का पू, 
. पहिला प्रपाठक का, दूसरा दशति का आर तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये। जेसे-'साम० 


पू, १।१।१। यह नियम पूर्वीचिक में है । उत्तराचिक में पाठकों के भी पूर्वो उत्तराः 


होते हैं, त्र प्रपाठक पर्यन्त मन्त्रसंख्या चलती है । इसलिए प्रपाठक के अक के आगे पू० वा. 


उ० घरा जायगा । उस पू से पूर्वो प्रपाठक और उ० से उत्तराद प्रपाठक जान लेना होगा । 
इस प्रकार उचराचिक में दो संकेत होंगे । साम० उ० १। पू० १॥; साम० उ० १ | उ० १ ||, 


५३ 
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४१८ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
©) 
इसी प्रकार रथर्वबेद. में अथवे०) पहिला अङ्घ काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का 
जान लेना । जेसे-'अ्रथव ० १। १। १ ॥' 

एवं ब्राह्मणस्पाधस्येतरेयस्य ऐ०, प्रथमांकः पश्चिकायाः, द्वितीयः कण्डिकायाः | तद्यथा-- 
ऐ० १।१॥ 
शतपथत्राह्मणे श०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्य', तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः 
- .कण्डिकायाः | तद्यथा--श० १। १। १। १ । 
र एवमेव सामब्राह्मणानि बहुनि सन्ति, तेषां मध्याद्‌ यस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य 
सङ्क तस्तत्रैव करिष्यते । तेष्वेवेकं झान्दोग्याख्यं, तस्य छां०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयः खण्डस्य, ततीयो 
' मन्त्रस्य | तबथा-छां १। १। १॥ 
एवं गोपथव्राह्मणस्य गो०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयोः त्राह्मणस्यः। यथा--गो० १। १॥ 
एवं षट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसाशाखम्‌ , तस्य मी०, प्रथमाङ्कोऽघ्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः 

घूत्रस्य | तद्यथा-मी० १। १। १॥ 

द्वितीयं वेशेषिकशास्त्रं तस्य वै०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीय आह्लिकस्य, तृतीयः सत्रस्य । 
' तद्यथा- व° १ | १।१॥ 

तृतीयं न्यायशास्त्रं, तस्य न्या०, अन्यद्द्‌ शेषिकवत्‌ । 

चतुथ योगशास्त्र, तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य, द्वितीयः हत्रस्य-यो० १। १॥ 

पञ्चम सांख्यशास्त्र , तस्य सां०, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः प्रत्रस्य--सां १। १ ॥। 

षष्ठं वेदान्तशाखम्‌ उचरमीमांसाख्यं, तस्य वेऽ, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः 

परत्रस्य--वे० १। १। १॥ 

ह तथाङ्ग पु प्रथमं व्याकरणम्‌ तत्राष्टाघ्यायी, तस्या अ०, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, 
तीयः वत्नस्य तथ्यथा-अ० १ । १ । १॥ एतेनेव कृतेन प्रत्रसद्ध तेन न्याकरणमहाभाष्यस्य सङ्ग तो 
विज्ञेयः । यस्य स्त्नस्योपरि तङ्भाष्यमस्ति तद्वयाख्यानं लिखित्वा तत्सरत्रसङ्क तो धारिष्यते । 

तथा निघण्टुनिरुक्तयोः प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य । निघण्टौ-१ । १ ॥ 
निरुक्त -१ | १ ॥ खण्डाध्यायो इयोः समानी । । 

तथा तेत्तिरीयारण्यके ते०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो5नुवाकस्य--तै० १ । १ ॥ 
व इत्थं सर्वषां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्येषु दशनाथ सडू ताः कृतास्तेन येषां मनुष्याणां द्रष्टुमिच्छा | 
_ भवेदेतरड्ध स्तेपु ग्रन्थेषु लिखितसंक तेन द्रष्टव्यम्‌ । यत्रोक्त भ्यो ग्रन्येम्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाणं लेखिष्यते 
'तत्रकवारं समग्रं दशयित्वा पुनरेवमेव संक तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 


नि कक शू. अत्र भूमिकायां प्रायेणाध्यायब्राह्मणयोनिर्देश उपलभ्यते, कचिदेव प्रपाठकञ्राट्वणयोः भूमिकायां प्रायेणाध्यायत्राह्मणयोनिदेश उपलम्यते, कचिदेव प्रपाठकब्ना ह्यणयोः । 
2२५ गोपथत्राह्मणे पूर्वोत्तरो दो भागो स्तः, तदर्थं पू० उ० संकेताम्यामपि भवितव्यम्‌ । 
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ग्रच्यसङ्क तविषयः (३५) ४१९ 


सपना गि SII 


DD 0 घ्या त 


भाषाथ - इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों मै प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अङ्क 
पञ्चिका का, दूसरा कण्डिका का-*ऐ० १ । १॥; शतपथ ब्राह्मण का रा०, पहिला अङ्क काण्ड 
का दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा करिडका का-'श० १। १। १। १॥ ; 
सामब्राह्मण बहुत हैं, उनमें से:जिस जिस का प्रमाण जहां जहां लिखेंगे उस उसका ठिकाना वहां 
धर देंगे । जैसे एक छन्दोग्य कहाता है उसका छां०, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, 
तीसरा मन्त्र का । जैसे-छां* १। १ । १॥९५ चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, 
पहिला अङ्क प्रपाठक का दूसरा ब्राह्मण का जेसे-गो” १। १॥ इस प्रकार का संकेत चारों 
ब्राह्मण मै जानना होगा । क: 


ऐसे ही छः शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शाख, उसका मी", अध्याय पाद ओर सूत्र के 
तीन अङ्क क्रम से जानो-मी० १। १। १ |; दूसरा वैशेषिक का वे०, पहिला अङ्क अध्याय 
का, दूसरा आहिक का, तीसरा सूत्र का। जैसे- बि” १। १।१॥' तीसरे न्यायशाख का 
न्या० और तीन अङ्क वेशेषिक के समान जानो । चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम अड पाद 
का, दूसरा सूत्र का-यो० १। १॥५ पांचवें सांख्यशाख का सां०, अध्याय और सू र 
अङ्क क्रम से जानो । जैसे-'सां> १ । १ ॥९ छठे वेदान्त का वे०, अध्याय, पाद आर सूत्र 
तीन अङ्क क्रम से-“वे> १। १ । १ ॥? | 


तंथा अङ्गां में अष्टाध्यायी व्याकरण का अः, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अङ्क, क्रम 
से जानो । असे “अ० १ । १। १॥१ इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा 
उस सत्र का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करंगे । उसी से उसका पता जान 
लेना चाहिये । तथा निघण्ड और निरुक्त में दो दो अङ्क अध्याय और खण्ड के लिखेंगे। ये 
संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार पूरा नाम न लिखना पड़े, थोड़े से ही काम चल जाय, 
जिस किसी को देखना पड़े, वह उन ग्रन्थों मै देख ले । और जिन ग्रन्थों के संकेत यहां नहीं 
लिखे उनके प्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जायगा। परन्तु इन सब 
ग्रन्थों के संकेतों को याद रंखना सबको योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 


वेदाथाभिप्रकाशप्रणयसुगसिका कामदा मान्यहेतुः, 
संक्षेपाद भूमिकेयं विसलविधिनिधिः सत्यशास्त्रार्थयुक्ता । 
सम्पूर्णाकार्य्यथेदं भवति सुरुचि यन्सन्त्रभाष्यं सयातः, 

' पइचादीशानभक्तघा सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्रार्थभूमिका हयत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वयभावार्थाः क्रमादू बोध्या विचक्षणेः ॥ २ ॥ 
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४२० ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


भाषार्थ यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिये और किसने बनाये, 
उन में क्या क्या विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है। इस को 
जो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढेंगे और बिचारंगे, उनका व्यवहार ओर परमार्थ का प्रकाश, 
संसार में मान्य ओर कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान 
का कोश अर्थात्‌ खजाना ओर सत्यशास्त्रा के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप 
से पूर्ण किया। अब इस के आगे जो उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति उस में अपनी 
बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता हूं ॥ १॥ 


इस सन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस 


बात का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के 


पदो का अर्थ, अन्वय, अथौत्‌ पर्दो की सम्बन्धपूर्वक योजना और छठा भावार्थ अर्थात मन्त्र 

का जो मुख्य प्रयोजन है । इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ २॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यन्गद्रं तन्न॒ आ सुव ॥ 
3 9 य० ३० । ३ ॥ 

इति श्रीमत्यरित्राजकाचायंण श्रीयुतद्यानन्द्सरस्व॒तीस्वामिना 
विरचिता संस्कृतमाषाय्य भाषाम्यां छभूषिता 
सुभ्रमाणयुक्तः्वदादिचतुरवदभाष्यभूमिका 
` समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
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` प्रथमं परिंशिष्टम्‌ 
नई टिप्पणियां ओर परिवर्धन 


पृष्ठ ७ पङ्क्ति १९-ऋच:ः सामानि यजूंषि-अत्र मन्ते त्रयाणामेव निर्देशो मन्त्राणां त्रिविधत्वमाश्रित्योक्तम्‌ । तदुक्त 
जैमिनिना--पयत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः (मीमांसा २। १। ३५-३७) 
इति । तेन चतुष्वेपि वेदेषु ये पद्यरूपा मन्त्रास्ते ऋचः, गद्यरूपा यजूंषि, गीतिरूपाः सामान्युच्यन्ते । यद्वा 
थथा ग्रन्थकृदग्रे अथर्ववेदस्य त्रयाणां वेदानां पारिशेष्यत्वं वक्ष्यति (० पृ० ३८६ पं० ३, ४) तथा तस्य 
त्रिष्वेवान्तर्भावो द्रष्टव्यः । तेनाथवँणः साक्षादनुल्लेखेऽपि न तस्य वेदेम्यो बहिष्कारोऽर्वाचीनत्वं वा विज्ञायते । 

पृष्ठ १९ पं० १७-न्याथेत्यस्य- प्रातिपदिकस्य स्वरूपनिदशेनायाविभकत्यन्तः प्रयोगः। एषा च प्राचां शैली । 
एवमन्यत्राप्यविभकत्यन्तप्रयोगे इदमेव कारणं विज्ञेयस्‌ । ८ 

पृष्ठ २० पं० १२-वेयर्थापत्ते:--व्यर्थस्य भावो वैयथेस्‌, यद्वा व्यर्थमेव वेयधंस्‌, रज्ञादेराकृतिगणत्वाद्‌ (५ । ४ । ३) 
अण्‌, तस्यापत्तिः, तस्याः । 

पृष्ठ २३ पं० २९--चातुयु गानि--यद्यस्य साधुत्वमिष्यते चेत्‌ प्रज्ञादित्वाद (५ । ४ । ३८) स्वार्थऽण्‌ द्रष्टव्यः । 

पृष्ठ २४ पं० १६--१९--श्रत्र निदिष्टे इलोके शब्दकल्पद्र मकोशे 'संख्या'शब्दे ब्रह्माण्डपुराणनाम्नोद्घृते 

` उपलम्येते । तत्र द्वितीयस्य द्वितीये पादे ‘शङ्खपद्मौ च' इत्येवं पाठो हश्यते । 

पृष्ठ २४ पं० २२-सर्वमिति-यहां टिप्पणी में दर्शाया है कि प्रकरणानुसार “सर्वेमिति' के स्थान पर “सहस्रमिति - 

पाठ होना चाहिए । इस विषय में पृष्ठ १३३ पं० ७ पर “सर्वं वे सहस्र ******” उद्धरण (जो यहां भी उद्घृत है) 
की व्याख्या में 'सवंमिदं जगत्‌ सहस्रनामकमस्ति' ऐसा व्याख्यान किया है। इससे स्पष्ट है कि यहां 
'सर्वमिति' पाठ लेखक प्रमाद से भ्रष्ट हुआ है । यहां भी 'सहस्रमिति' शुद्ध पाठ होना चाहिए । 

घष्छ २४ पं० २३-मन्त्रस्यास्य सामास्यार्थे वर्तमानत्वात्‌-अयमेवार्थो ग्रन्थकारेण ८७ तमे पृष्ठे ७ सप्तम्यां पङ्क्तौ 

` पठितिन 'सामान्यवृत्तौ वर्तमानानां मन्त्राजामर्थंज्ञानचिन्ता भवति’ इत्यनेन लेखेन प्रतिपाद्यते । अस्यायं 

भावः--वैदिकपदानि यौगिकत्वाद्‌ घात्वर्थवृत्या सामान्यभूतमर्थं प्रतिपादयन्तो महार्थाः (बह्वर्थः) सन्ति । 

तेन यथाप्रकरणं यथाबुद्धि च विभिन्नान्‌ बहून्‌ अर्थान्‌ ब्रुवन्ति । तदुक्तं भगवता निरुक्त व्याख्यात्रा दुर्गेण 

“अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दाः, यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थामिधानेषु विपरिणममानाः सर्वेतोमुखान्‌ 

झनेकार्थान्‌ र. वस्ति” (नि० टी० १। २) इति। पुनश्चोक्तस्‌-“त एते वक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वसपि अजन्ते 

मन्त्राः। नहि एतेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति, महार्थाझ्चैते दुष्परिज्ञानाइच ।“““““तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था 

उपपच्चे रन्‌-आधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्वे एव ते योज्याः, नात्रापराबोऽस्ति ` (नि० टो० २। ८) इति । 

यष्ठ २५ पं० ४-द्वितीयप्रह्राद्ध अत्र 'ह्वितीयप्रह्रे$पराधे ' युक्तः पाठो ज्ञेयः । . ५ 

पष्ठ २५ पं० ७-अग्ने करिष्यते, तत्र द्रष्टव्यस्‌ अस्या आ क्चिदपि युगव्याख्यानं नोपलम्यते । 

पष्ठ २९ पं० ९-व्याख्या आगे करेंगे -इस भूमिका मे आगे कहीं भो युगों को व्याख्या नहीं मिळतो । 

पष्ठ ४० पं० २८-प्रजाम्यो--इस संख्या को टिप्पणो भुल से धगले पृष्ठ ४१ के नीचे छप गई है, वहां देखे । | 

पष्ठ ४४ पं० ११-यथा जलमपि--यहां वैयमुद्रित में 'तथा जलमपि' पाठ है, वह अशुद्ध है । oe 

पृष्ठ ४७ दि० ६-में “उषलस्यते-के आगे 'अयमेव च युक्तः पाठः, अस्मिन्नेवोद्धरणवाक्ये तच्छब्दस्य जिः पाखातु' 
इत्यंशः प्रवधंनीयः । | 
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४२२ ऋेदादिभाष्यभ्भमिका 
पुष्ठ ५२ पं० टि ३-सब का निर्देश परिशिष्ट में देखें-यहां हम यजुर्वेदभाष्य ८। ३६; ३२। ५; आर्याभिविनय 
प्रश २ मं० १४, जैमिनीय उपनिषदु ब्रा० ४ । २५, तथा १। ४६ में उल्लिखित षोडश कलाओं का क्रमशः 


निर्देश करते हैं-- 4 पल 
प्रन्‍्नोप० ६४ यभा ८३६ यभा ३२५ ऋभाभूपु०५२ आर्या० २१४ जउब्रा ४२४ जउन्रा १।४६ 
- इच्छा ईक्षण ईक्षण 
१ प्राण प्राण प्राण प्राण . प्राण सत्‌ भद्र 
२ श्रद्धा . श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा असत्‌ समाप्ति 
३' ख (आकाश) आकाश आकाश आकाश आकाश - असत्‌ ग्रा सति 
४ वायु व वायु वायु . वायु वायु सत्‌ संभूति 
५ ज्योति. अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि वाक्‌ ] भूत 
६ आपः आपः जल जल जल मनः सर्वे 
। ७ पृथिवी पृथिवो पृथिवी पृथिवी पृथिवी मनः ; रप 
श्र & इन्द्रिय इन्द्रिय, इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय वाक्‌ $ अपरिमित 
|. & मनः मनः मनः मनः मनः चक्षु: 
१० अन्त अन्त अन्न अन्न अन्न श्रोत्र | यशः 
a ११ वीयं वीयं वीये वीर्यं वीयं श्रोत्र नाम 
१२ तपः ` तपः तपः, तपः ` तपः चक्षुः | अग्र 
१३ मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र श्रद्धा , सजात 
१४ कमं कमे कमे कमे तपः ( पयः 
म . १५ लोक लोक लोक लोक तपः. महीयस्‌ 
व `. १६ नाम. नाम नाम नाम लोकों के नाम | श्रद्धा | . रस 


इन सब स्थानों में जैमिनि उपनिषद को दोनों षोडश कलाएं प्रइनोपनिषदु से भिन्न हैं। 
यजुर्वेदभाष्य ३२ । ५ में षोडश कलाओ का निर्देश ठीक प्रइनोपनिषद्‌ के अनुसार है । यजुर्भाष्य ८ । ३६, 
ऋभाभूमिका तथा आर्थाभिविनय में प्राण से पूवं इच्छा वा ईक्षण (दोनों समानार्थक है) का समानरूप से 
निदेश मिलता है । परन्तु इच्छा वा ईक्षण की वृद्धि हो जाने से १६ की संख्या की पुति के लिए यभा 
८ । ३६ में 'कर्म' को छोड़ा 'हैं और ऋभाभूमिका में लोक को, आर्याभिविनय में 'लोक लोकों के नाम” को 
- सम्भवतः इकट्ठा गिना है, अन्यथा एक संख्या की वृद्धि होगी । इस प्रकार यमा ८। ३६ के अतिरिक्त ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थों में सर्वत्र कुछ-कुछ मेद उपलब्ध होता है। केन उपनिषद में प्राण से पूर्व 'ईक्षण' का 
निर्देश तो अ्रवदय है, परन्तु उस की षोडश कलाओं मै गणना नहीं है । 
पृष्ठ ५४ पं० २०-प्रतप्य-अन्तर्णीतण्यर्थोऽत्र विज्ञेयः । 
` पृष्ठ ६१ पं० २-आनीयते--ञ्नत्र 'आनयति' पाठो युक्ततरः प्रतिभाति । 
पुष्ठ ७२ पं० ८-तत्रेष्ठविषय०--इह 'तत्रापीष्टविषय०' पाठो युक्ततरो ज्ञेयः । 
` पृष्ठ ७९ टि० ३--इन्द्रियों को सो गिना हैके आगे बढ़ावें 'उपरिनिर्दिष्ट भाषानुवाद का मूल संस्कृत पाठ 
ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका के चतुर्थ हस्तलेख में विद्यमान है, परन्तु उसे काटकर वर्तमान संस्कृत पाठ बनाया 
गया है (द्र० ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ ९८, ९९) । यहां संस्कृत पाठ में शोधन हो जाने पर भी 
_ पाँचवें ओर छठे (भूमिका के ६ हस्तलेख हैं, जा उत्तरोत्तर परिवधित वा परिशोधित हैं) हस्तळेख में भी 
का शोधन नहीं हुआ और नीचे को टिप्पणी भो उसी प्रकार अछूती रह गई ।' 
पं० १४-केवाञ्चिदग्रे-सृष्टिविद्याविषयादिषु वेदभाष्ये चेति भावः । 
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प्रथमं परिशिष्टस . ` | अरब 


OO OO ue CE MEN 


पृष्ठ ८४ पं० १४--स्वकल्पनया रचनाभावम्‌-अत्रेयं टिप्पणो देया-“अयं भावः--छन्द*शब्दस्य स्वातन्त्र्यवाचकत्वातुः 


तत्र कल्पनापूविका रचना न विद्यते । मन्त्रास्तु मननपूर्वक रचिता अतस्तत्र पुरुषस्य कल्पनया रचना 
भवति” । 


पृष्ठ ८४ टि० १-पद है--इसके आगे बढ़ावें-' यह अपपाठ है। अगले संस्कृत संदर्भ में मबसमूलर को 
'शारमण्यदेशोत्पन्न' स्पष्ट कहा है । 
पुष्ठ ८५ पं० ३-एषामथंः-इतोऽग्रे [ हिरण्यं | इत्येवं कोष्ठे हिरण्यप्द प्रवर्धनीयस । 
धुष्ठ ८७ पं० ७- सामान्यवत्तौ- एतस्मिन्‌ विषय एतस्मिन्नेव परिशिष्टे २४ तस्य पृष्ठस्य २३ तमायाः पङ्बत्था 
विषये यदुक्तं तदत्रापि ज्ञेयस्‌ । 
पृष्ठ ९९ टि० ३--के विषय ne में पठित प्रतीक निर्देश मूळ यजुर्वेद के अंग नहीं हैं, यह ऋषि दयानन्द 
ने यजुर्वेद भाष्य में कई स्थानों पर कहा हे । यथा --(१) “अन्न “लोक ता इन्द्रम्‌ द्वादशाध्यायस्थानाँ 
त्रयाणां मन्त्राणां - प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दष्ट्वा केनचिदुद्धृतानि । शतपथेऽव्याख्यातत्वान्न गृह्यन्ते । 
यजुर्भाष्य १३ । ५८॥ (२) इसी प्रकार अन्यत्र १४। १०, २२, . ३१ मन्त्रों के भाष्य में व कहा के 
(२) अ० ३० । २७ की टिप्पणी में लिखा है-' इस मन्त्र के आगे महा० कदा० कदा० ये तीन कक र 
पूर्व अ० ७ । ४०; 4 । २, ३ कहे क्रम से तीन मन्त्रों की किसी विशेष के | लिए लि बळी हैं । 
(४) अ० ३४ में भी इसी प्रकार उल्लेख मिलता है। विशेष देखिए गोविन्दराम हासानन्द देहलो द्वारा 
प्रकाशित यजुर्वेद की हमारी लिखी सूमिका । । 
ष्ट पं० १० सहनं च--वैयमुद्रितेषु 'च सहनं इत्यक्रमः पाठः । : 
निल र हर टि? छ 12 पाठ उले - अस्यानन्तरं “सत्यार्थप्रकाशे (समु० ३) ऽपि. 'एके” इत्येव पाठो 
» इति परिवर्धेनीयम्‌ । न > र 
पृष्ठ हा ह र मन “वैयमुद्रितेषु द्विती यतृती यचतुर्थे वजम्‌ अष्टमसंस्करणपर्येन्तं सत्यार्थेप्रकाशे 
(समु० ३) च 'भयुक्ताः इत्यपपाठ उपलम्यते'” इत्येवं पठनीयम्‌ । 
यष्ठ १२४ टि० ३-- (महाभाष्य अ० १ १० १ आ० १ ) इत्य तन्तरम्‌ “पत एव 'तस्माद्‌ ब्रह्मणरशतवषसख्यातातु 
बा (ऋभाभू पृष्ठ १४३) इति वचनं न विरुध्यते” इति परिवर्घनीयस्‌ । oR 
षष्ठ १४३ पं० २२-न तस्माद """""` पुनरावर्तन्त इति--श्रस्योपरि टिप्पणी दया म नित्य म न 
अ (क्रभाग्न पृ० १२४), 'नित्यानन्द मोक्षप्राप्ता (पृ० १२७), 'नित्यसुखाय (पृ० २५२) इत्येवमा दु 
प्रयोगेषु नित्यशब्दः सापेक्षं नित्यत्वं ब्रवीति, न पारमाथिकमिति विस्पष्टं भवति (६० पूण १२४, टि० ३) १ | 
पृष्ठ १६३ पं० २ १-ज्योतिषशास्त्रे"”"”"ज्योतिषशास्त्रस्थ० --अत्रोभयत्र सूमिकाया संस्कृतमात्रे संस्करणे 'ज्योति- 
` इ्ञास्त्रे""””“ज्योतिएशास्त्रस्थ०' इत्येवं पाठ उपलभ्यते | द्र० पृष्ठ र i 
पुष्ठ १६५ पं० ९--अेत्र मस्त्रयोः -भूमिकायाः संस्कृतसंस्कररे 'अत्रानयोमेन्त्रयो/ पाठ उपलभ्यते (द्र० पृष्ठ ९२) । 
पष्ठ १६५ पं० २५--ज्योतिषशास्त्रे-अत्रापि पूर्ववत्‌ सस्कृतसंस्करणे 'म्योतिप्याच्य पाठो ह्यते (पृष्ठ ९२) । 
ष्ठ १६५ टि० १-इत्यवपाठः--इत्यस्मादग्रे “भाषार्थ 'सेन पक्षी पाठदसनात्‌ इत्यंशः प्रवर्घची यः । po कर 
पष्ठ १८० टि० ४--इस्यपेक्षते-इतोऽग्रे “ प्रथमनवमयोः "भगवत्‌ कृपया इत्येवं पृथक्पदे उप इत्यंशश | 
` प्रवर्धनोयः ! र र 5 5. 
पष्ठ १९५ पञ ७-गोमयपायसीय स्यायम्‌ - अत्र टिप्पणी देया = गोमयं पायसं चाघिकृत्य बृत्त न्यायः सय- | 
ˆ पायसीयः। गोमयं पायसं चोभयमपि गोभ्रभवस्‌, तस्माद्‌ यथा गोः प्रभवं पायसं पायस तथा गोप्रमवत्वादेव' 
गोमयमपि पायसम्‌, यद्वा गोमयम्‌ इव पायसमपि गोमयं गोः प्रभवत्वादिति । NR 
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पृष्ठ १९५ पं० १८, पृष्ठ २०१ पं० १>कोष्ठ्यस्य--' वेयमुद्रितेषु आ ल अपपाठः इसब जो देवा। इत्येवं टिप्पणी देया । 
पृष्ठ २०१ पं०. २२--संलक्ष्य - वेयमुद्रितेषु 'सलक्ष्य' इत्यपपाठ: इति टिप्पर्ण या। न 
पृष्ठ २०९ पं० २३--पुर्व लिखी””“वृत्तियोां - इस पर टिप्पणी देवे--'पूर्वे पृष्ठ १८७, गावा पृष्ठ १८९, १९० । 
० पं० ८-प्लावयितुस--वैयमुद्वितेषु 'प्लवितु ` इत्यपपाठः । अन्तर्णीतण्यर्थो वा दृष्टव्यः = | 
ता | हु कइत्येवं चिल्ल देयम्‌ । घास्यतिदेवादिको वेदिको धातुः, 
पृष्ठ २३५ पं० ८-धास्यति--अत्र घास्यति शब्दानन्तर इत्येव (उ 
वेदे घासि धास्यु धार आदितां तन्निष्पन्नानां शब्दाना प्रयोगदशनात्‌ We ह 
पृष्ठ २३७ टि० १-परिशिष्टे द्रष्टव्यः-यूवत्र देवानां पितृणां चको मार्ग उक्त । तदनन्तरं च पितृयानदेवयान 
भेदेनोक्तौ । | हि. 
पृष्ठ २४६ पं० २३, २४-सोऽग्मिसंज्ञो”" ` इत्णतः--अत्र पाठञ्र शः समजनीति हिति । यतः प्रथमत 
चतुर्था च संज्ञा पुरुषवेशिष्ट्यमाश्रित्योक्ता । ठृतो येयमरिनसंज्ञा भुक्तमोगया तया' इत्यादिना हु नि 
माथित्योक्ता । अस्मन्मते त्विह कुतः ? द्वाभ्यां स्त्रोभ्यां भुक्तभोगेन न याता 
| | शरीरस्था घातवो दह्यन्ते इत्यतः ? इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । भाषायाम्‌ “वह अग्निसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस 
RR ' अधिक उमरवाछा होता है' पाठोऽपि पुरुषवेशिष्ट्याश्रितेयं संज्ञेति निदशंयति । 
र पुष्ठ २४८ पं० १ ०= (राजाना) -वेयमुद्रितेसु “राडानो' अपपाठः' मन्त्रे "राजाना' श्रवणात्‌ । | 
पृष्ठ २४९ टि० २-व्याख्यायते--इतोऽग्रे 'यज्ञेषं' पाठे तस्याद्युदात्तत्वमपि’ नोपपद्यते इत्यंश प्रवर्धंची यः । 
पृष्ठ २५२ टि० १-नायमातिश्ञायिक०-अस्य स्थाने नायं कतमशब्द आतिशायिक'० इत्येवं पठनीयम्‌ । र 
पृष्ठ २७८ पं ० ४-पुण्यानुष्ठानादेवाथससंख्या- अत्र 'संख्या' इत्यपपाठः । एतस्य स्थाने संज्ञा! शुद्धः पाठो ज्ञेयः 
पुष्ठ २८३ टि० ३-संकेतो ज्ञेयः- अत्रैवं प्रवर्धनीयम्‌--संकेतो ज्ञेय उक्तशब्दप्रयोगात्‌ ।. अस्मिन्‌ ग्रन्थे त्विमे मन्त्र 
अनुपदमेवाग्न उच्यन्ते । 
पृष्ठ २९२ टि० १-अपपाठः- इह्‌ 'अपपाठो लेखकप्रमादजो वा मुद्रणप्रमादजो वा द्रष्टव्यः ।' 
पृष्ठ ३११ पं० १३-शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं--अत्र मध्ये पठितः 'अथ' शब्दः कस्यचित्‌ इलोस्य नवाक्षरः 
पादस्यैकदेशत्वं सूचयति । तुलना कार्या--'हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते’ इलोकबद्धायाः पाणिनीय सिक्षायार 
(मार्चेपाठ ४१) पाठेन सह । [ 
पृष्ठ ३१४ पं० ४-प्रशस्तपादकृतम्‌-भाषार्थेऽस्य विवरणे 'गोतममुनिकृत' इत्युक्तम्‌ । नामान्तरं गोतमस्य नान्यत्र 
इष्टम्‌ । यदि गोतममुनिरेव प्रशस्तपादनामामिधेयं स्यारत्ताह तस्य 'भक्षपाद' नामान्तरेण तुलना कार्या । 
पृष्ठ ३१५ पं० २०-गोतममुनि-प्रशस्तपाद आचार्य का गोतममुनि नाम अन्यत्र हमारे देखने में नहीं अया, 
परन्तु गोतममुनि का 'अक्षपाद' नाम लोक में विज्ञात है । उस के साह्य से यह सम्भव हो सकता है कि 
| प्रशस्तपाद अक्षपाद का पर्याय हो । 
। ५ पृष्ठ ३१९ पं० १-मिथ्यापुराणलंज्ञेपु--वैय पुद्रितेषु. 'मिथ्यापुराणसंज्ञासु' इत्यपपाठः, 'ब्रह्मवेवर्तादिषु' इत्यस्य 
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विशेषणत्वात्‌ । 
_ पृष्ठ ३२४ टि० १-उभयोः पक्षयोः--"--मतस्‌-वस्तुतो नैवात्र विरोधः शङ्कनीयः । यतो हि निरुवतोक्ता इन्द्रदेवता 
 सूर्येकिरणजन्या मध्यस्थानीया विद्युद्रपा देवता । तदुक्तं भगवता दयातन्देन-“यो वाय्विन्द्र 


` सयंपवनावन्तरिक्षस्थानी सूर्यश्च द्य स्थाने” (पृ७ ३२७ पं १९) इति । अत्र प्रत्यक्षं सूर्योऽन्तरिक्षस्थानीयो 
` यस्थानीयस्चोक्तः । तत्रान्तरिक्षस्थानीयः सूयेः 'काये कारणशब्दोपचारः' इति न्यायेन सूयंररिमिजन्या विद्युत्‌ 
 सूर्यशब्देनोक्ता । विद्युतः सूर्यरश्मिजन्यत्वमत्रेव (१० ३२४, पं० १२) उत्तरमन्त्रव्याख्यावे `'(वज्तरस्‌) 


स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ इत्यनेनोक्तम्‌ । 
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पृष्ठ ३२७ पं० १९-यो वाशिविस्द्रौ सुर्य गवनावन्त रिक्षस्थानो--सूर्य शब्देना त्र , सुयंररिमिजन्या विद्युद्‌ उक्ता,. 
सूर्यस्य द्युस्थानीयत्वस्यास्मिन्नेव वाक्ये उक्तत्वात्‌ , विशेषोऽत्र ३२७ पृष्ठस्थायाः १ टिप्पण्या विषये पुरस्ताद्‌ 
श्रनुपदं यदुक्त तत्र द्रष्टव्यस्‌ । | 
पृष्ठ ३२८ पं० २७- ० मेकत्वं--निरक्तस्यात्र शुद्धः पाठः '० मेक' इत्येवं द्रष्टव्यः, ग्रन्थकारोक्तः “० मेकत्वं' पाठस्तु 
. निरुक्ते पाठान्तरत्वेनोपलभ्यते । 
पृष्ठ ३३० पं० २४-वांयोः सक्षाशादग्नेरत्पत्तिः प्रकृते रिग्द्रिया णा अत्र सांख्यमतानुसारम्‌ “अहंकारात पञ्चतन्मा- 
त्राण्युभयमिन्द्रिय (सांख्य ! । ६१) चोत्पदयन्ते, पञ्चतन्मात्रेम्यशच पञ्च स्थूलभूतानि । एवं च कृत्वा 
असुराख्यानामिन्द्रिथाणामग्नेः पूर्वोतपन्नत्वात्‌ ज्येष्ठरंव मुक्तम्‌ । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरुच्यते । 
सा च प्रकृत्यात्मकेव । तत उत्पन्नौ महान्‌ अहंकारइच प्रकृतिविकृतिरूपी । साम्यावस्थारूयायाः प्रकृते रुत्पन्न- 
स्वान्महतो विक्कृतित्वम्‌, अहंकारापेक्षया च प्रकृतित्वम्‌, एवमहंकारस्य महत उत्पच्नत्वात्‌ विद्कतित्वम्‌, तत 
उतन्नानां तन्मात्रेन्द्रियाणामपेक्षया विकृतित्वस्‌ । एवं चात्र भगवता ग्रन्थकारेण प्रक्कतिविकृत्युभया- 
स्मकेऽहकारे पदेजु पदेकदेशानिति नियमेन प्रकृतिशब्दस्य व्यवहार! कृतः । कमे काण्डेऽपि सर्वयज्ञानां दशंयौणमा सौ 
: प्रकृतिशब्देन व्यवहियेते, तत्रैव इत्स्नस्येतिकलापस्य साक्षाद्‌ , उक्तत्वात्‌ । ` चातुर्मास्ये वैश्वदेवपर्वणि 
सामान्याङ्गानि 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या' इति न्यायेन दशंपौरणेमासाभ्यामतिदिश्यन्ते । श्रतो वैशवदेवपर्वे 
दर्शपौर्णमासयोविकृति: । उत्तराणि च पर्वाणि बैरवूदेवपर्वंणोऽङ्गाति गृह्हन्तोति कृत्वा वेशवदेवपर्वंणः प्रकृतित्वं 
विज्ञायते । एवं च. कृत्वा वेश्वदेवपर्वे प्रकृति विकुत्युभयात्मकंमिति . याज्ञिकाः संगिरन्ते, एवमेव ज्योतिष्टो- 
मादिष्वपि प्रकृतिविकृतिभावः स्वीक्रिते। . |“. £ > 
पृष्ठ ३३४ पं० १४-तां गायत्रो गयास्‌ आह- अत्र कर्चित्‌ पाठभ्र शः समजनि । नहिं गयाया गायत्रो नाम, अपितु 
गयांक्तत्रेति गायत्रीत्युकतं शतपथोद्धरणे । तस्मादत्र * सा गायत्रो प्राणांस्तत्रेत्याह' पाठेन भाव्यस्‌। | 
पृष्ठ ३३६ पं० १६-येन तोर्थेत--अत्र तिन 'तीथन' पाठः साधुतरः स्यात्‌। ` 
पुष्ठ ३३७ पं० ८-हस्तौ येषां,ते--वेयमुद्रितेषु “हस्तौ तेषां ते’ इत्यपपाठः । 
पृष्ठ ३३८ पं० १०-न च तयोः-लोकप्रसिद्धयोर्नद्योरिति शेषः । | 
पृष्ठ ३५२ पं०. १ २-उत्तरसन्त्रभागार्थ बिरोधात्‌--मन्त्रस्योत्तरमागाथेस्य विरोधाद्‌ इति भावः । अत्रैवं विग्रहो 
८ ष्टव्यः --मन्त्रस्य भागो मन्त्रभागः, उत्तरश्चासौ मन्त्र माग उत्तरमन्त्र मागः, तस्याथेः, तेन विरोधात्‌ । 
पृष्ठ ३५६ प० १२-नेव स अभिप्रेतमर्थमाह-र्‍यदर्थमसावुच्चारित इति शेषः। __ डर 
पृष्ठ ३५६ पं० २१-२३-तत्र यस्पेच्छा--- नियमोऽस्ति-अत्र 'सुयंस्य प्रहणे’ 'यस्य च मेघस्थ' अनयोः पाठयोः 'सूयेस्य' 
` &मेघस्पर पदयोः परस्परं व्यत्यासो लेखकप्रमादात्‌ समजनि । नहि तत्पुरुषसमासे सूर्येप्राघान्यं संभवति, 
तस्यो त्तरपदप्रधानत्वात्‌,‡{ बहुत्रीहौ च “इन्द्र: > सूर्यः शत्रु; स शातयिता यस्य' इत्यर्थं यद्यपि बहुब्रोहेरन्यपदार्य- 
प्रधानत्वादरवुत्रस्य = मेघंस्य प्राधान्यं प्रतोयते, तथापि इन्द्र: (सूयं:) तस्य शातयिता इत्यथंस्य गम्यमानत्वात्‌ 
दातयितृशात्यमानयोशच शातयितुरुतकृष्टत्वात्‌ सूयेस्यैवोत्कृष्टत्व॑ द्योत्यते । यथामुद्रितपाठस्तु न कथमपि | 
` संबध्यते । वी र 2 
पृष्ठ ३५९ पं० १-३-जो इद्ध""”"”“आद्युदात्त उच्चारण करे-न्य हां ळर संस्कृत के समान “इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य की 
¦ उत्तमताः और 'मेघ को वृद्धि पाठ लेखकप्रमाद से परस्पर में विपरीत स्थान पर लिखे पट हैं। क्योंकि | 
अन्तोदात्त स्वर तत्पुरुष समास का होता है । तत्पुरुष समास में उत्तरपद की प्रधानता होती है। अतः . 
` अन्तोदात्त उच्चारण करने पर वृत्र की वृद्धि जानी जाएगो । सो प्रकार इन्द्रशत्रु पद आद्युदात्तस्वरवाला 


बहुत्रोहि समास में पूर्वेपदप्रकृति स्वर से होता है। यद्यपि बहुब्रीहि में की प्राधा 
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5 होते से 'इन्द्र र्‌ सूय शत्रु = शातयिता है जिसे त्र = मेष का यहां मघार्थ हा ही प्रधानता प्रोत होती है, 
पुनरपि बहुब्रीहि के विग्रह से “इन्द्र = सूये शत्रु = शातयिता =नांश करने वाला” है, यह अर्थ जाना जाता है। 
इस अर्थ के द्वारा इन्द्र = सूर्य वृत्र का शत्रु= शातयिता नाशक ओर वृत्र = मेघ नष्ट होने वाला है, यह स्पष्ट हो 

जाता हैं। नाशक ग्रौर नष्ट होने वाला, ईन दोनों में नाशक ही श्रेष्ठ होता है । इसलिए बहुब्रीहि समास 

में अन्यपदार्थ के प्रधान होने से 'इन्द्र शत्रु है जिसका' उस मेघ की वृद्धि होने पर भी इन्द्र का नाशयितृ घमं 

` तो व्यक्त हो ही जाता है । अतः सूर्य की उत्तमता र्‌ श्रेष्ठता बहुब्रीहि समास में हो सम्भव है । । 
पष्ठ ३५९ पं० २२-तत्‌ किस्‌ ? ब्रह्मो ति--वेयमुद्रितेषु तत्‌ कि ब्रह्मेति ?' पाठः । भाषार्थोऽप्यत्रवानुक्कलः । 

पष्ठ ३६२ पं० २४-ततो निघण्दु०_अत्र कल्पस्य त्यागो लेखकप्रमादाज्ज्ञेयः । तेनात्र 'ततः कल्पनिघण्टु०! 

= हृत्यवं पाठेन भाव्यस्‌ । भाषार्थे कल्पेन सह शिक्षाऽपि निदिष्टा, तस्य ग्रहणं प्रामादिकं, शिक्षायाः पठनपाठनस्य 
एतस्मिन्नेव प्रकरणे प्राङ निर्देशात्‌ । [ 

पृष्ठ ३६४ पं० १ ३-प्राकृतभाषया--पहां सम्भवतः ऋषि दयानन्द के काल में प्रकाशित होनेवाले 'वेदार्थंयत्न' को 

गोर संकेत है । इसमें संस्कृत और अंग्रेजी के साथ साथ मराठी भाषा में भी ऋग्वेदकी व्याख्या छपती थी । 

पृष्ठ ३६५ पं० ५-विशेष्यविशेषणत्वेनेव वणितः अस्यायं भावः--इन्द्रादीन्यपेक्ष्य अगिनिशब्दो विशेष्यश्वेन, 
सद्वस्तुनो ब्रह्मणोऽपेक्षया विशेषणत्वेन वर्णितः । 

'पृष्ठ ३६९ पं० १८- प्रक्ृत्याकाशादिनां - वेयमुद्रितेषु 'प्रकृत्याकाशादिना' मुद्रणप्रमादजोऽपपाठः। 

पृष्ठ ३४२ पं० १७-१८-उभयस्य सुखायोभये'''""-दधात्विति अत्र 'दधातु' इत्येकवचनानुसारं कर्ता 'उभये' 
इत्यस्य स्थाने 'उभयः' एकवचनान्तो द्रष्टव्यः, अथवा 'उभये’ बहुवचनानुसारं 'दघातु' इत्यस्य 'दघतु' 
इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः । अस्मन्मते तु 'दधतु' पाठशोधनं वरम्‌ । 

पृष्ठ ३८४ पं० १९--सायण, माधव--वेदव्याख्पांत!रस्त्रयो माघवाः । तत्रैकः सायणस्य भ्राता माघवः (सायणेनानेके 
ग्रन्था ` स्वञ्जातुर्नाम्ना . प्रसिद्धीकृताः) । अपरो वेङ्कूटमाधवो येनग्वेदस्य भाष्यं विहितस्‌ । अयं साथणा- 
प्राचोनः । अन्यो माधवः सामविवरणकारः। अयमपि सायणांतु पोवंकािकः । 'एष्वत्र कतमो माधवो 
ग्रन्थकृता स्मृत इति न शक्यते वक्तुस। | नर Sr RR 03 टा 

पृष्ठ ३८९ पं० ९--अनेकविद्योपका रगप्रहणाय--अन्न 'अनेकेविधोपकारग्रहणाय' पाठो युक्त; प्रतिभाति । 

पृष्ठ ३८५ पं० २०-सुखाभाबश्चेति-अन्र 'सुखभावद्चेति' शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः । भाषार्थो$प्यत्रेवानुकुलः । 

पृष्ठ ३९२ पं० २१-कस्यचिन्मनुष्यस्यापि---व्यक्तिविशेषस्येत्यथंः । हृदयते हि लोके व्यक्तिविशेषस्य 'ईदवर' 
इति नाम । | | 
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' द्वितीथं परिशिष्टम्‌ 
आधुनिक वेयाकरणों द्वारा अशुद्ध सममे जाने वाले पदों की 
वर्णनुक्रम से सूची 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में ऐसे शतशः शब्द उपलब्ध होते हैं, जिन्हें साम्प्रतिक संस्कृत भाषा के वैयाकरण 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों से विरुद्ध समझते हैं और उन्हें अपशब्द मानते है । वस्तुतः ऋषि दयानन्द प्रायः 
वेदिक ग्रन्थों और ऋषिमुनियों के रामायण महाभारत आदि आषं ग्रन्थों के स्वाध्याय में रत रहते थे। अतएव 
उनको संस्कृत भाषा पर प्राचीन वैदिक वाङ्मय और रामायण महाभारत आदि में प्रयुक्त शिष्ट-भाषां का प्रभाव 
होना स्वाभाविक है । अर्वाचीन वयाकरण, जो शिष्ट-भाषा में प्रयुक्त छान्दस और आएँ प्रयोगों को .भो अपशब्द 
मानते हैं (यहो ग्रन्थ द्रष्टव्य पृष्ठ ८७ टि० १) वे यदि ऋषि दयानन्द को संस्कृत भाषा में सम्मिलित छान्दस 
और ग्रां विविध विशिष्ट प्रयोगों को असाछु= अपशब्द कहूँ तो क्या आइचयं है। . 

ऋषि दयानन्द के 'संस्कृतवाक्य-प्रबोघ' ग्रन्थ में.प्रयुक्त ऐसे ही अनेक प्रयोगों पर शिवराजविजय नामक 
संस्कृत . उपन्यास. के लेखक पं० अम्बिकादत्त व्यास ने एक 'अब।घ-निवारण' नामकी पुस्तक प्रकाशित को थी । 
पं० अम्बिकादत्त व्यास कौ भ्रान्ति दर्शाने के लिए ऋषि दयानन्द ने ३-४ बड़े मोटे अशुद्ध माने जाने वाले 
.` प्रयोगों को शुद्धता पाणिनोय व्याकरण से दर्शाई थो! । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द के इस ग्रन्य के प्रारम्मिक 
,भाग (३-४ अङ्को) में प्रयुक्त कतिपय प्रयोगों को असाधुतां प० महेशप्रसाद न्यायरत्न आदि ने दुर्शाई थी । 
उनका- भो यथोचित उत्तर ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य विषयक विशिष्ट विज्ञापन? ओर श्रान्तिनिवारण नास्ती 
“पुस्तिका में दिया है । 

इस का यह अभिप्राय नहीं कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लेखक और मुद्रक प्रमाद से हुई अशुद्धियाँ 
हैं हो नहीं । ऐसी अशुद्धियां ऋषि के ग्रन्थों में बहुत सो है, परन्तु उनकी ओट में प्राचीन शिष्टसम्मत ऋष 
प्रयोगों को भी अशुद्ध कह .देना ओर शिष्ट-प्रयोगों की साधुता की ओट में लेखक मुद्रक प्रमादजन्य अशुद्धियों 
से भी मुंह मोड़ना, ये दोनों ही औचित्य की सीमा से परे हैं। इन के विभाग के लिए ऐसा मागे चुनना होगा 
जिससे दोनों प्रकार के (प्रमादंजन्य अपपाठ तथा शिष्ट) प्रयोगों का सम्यग्‌ विभाजन किया सके ओर साथ ही 
कौन सा अपशब्द. रूप से प्रतोयमान प्रयोग लेखक मुद्रक-प्रमादजन्य है तथा कोनसा ऋषि दयनन्द का अपना 
ही प्रयोग है, यह जाना जा सके । 


हमने प्रमादजन्य अपपाठों और शिष्टभ्रयोगों के विभाजन में विशेष सतकंता रखी है, पुनरपि कहीं कहीं 
अन्यथाभाव होना स्वाभाविक है । 


१. द्रष्टव्य ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २२२-२२३ सं० २। यह उत्तार एक पण्डित के नाम से छापा गया 


था| पं० अस्बिकादत्त व्यास .को पुरो पुस्तिका का यथोचित उत्तर न दिए जाने के कारण उस समय भी बहुत भ्रम फेला था (इस 
विषय का हमारे पास एक प्राचीन पत्र है) । खेद का विषय है कि पं० अम्बिकादता व्यास को पुस्तिका का उत्तर आजतक नहीं 


दिया गया । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द के “भ।गवत-खण्डन' ग्रन्थ को प्रौढ आलोचना इन्द्रप्रस्थ के पण्डित विश्वेश्वस्नाथ गोस्वामी “> 
ने प्रकाशित की थी । इस के लेखक ने 'भागवत-खण्डन' को पूर्णतया उद्धृत करके उसका प्रतिपद खण्डन किया है। इस ग्रन्थ का भी 


उत्तर आर्य समाज की ओर से नहीं दिया गया । २. द्र० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ६०-६३, संस्क० २। 


३. यह बात ऋषि दयानन्द ने स्वयं स्वीकार को है । द्र० भान्तिनिवारण पृष्ठ &१२ श० संस्क5; पत्रविज्ञापन पष्ठ २२१॥ | हुक 


पाक 
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प ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका [ 
>) 
प्रमादजन्य अपपाठों ओर ऋषि, दयानन्द के शिष्टसम्मते विशिष्ट अयोगो के विभाजन के लिए निम्न बातों 
म हे मल .के जो प्रयोग प्राचोन वेदिक वा आष ग्रन्थ में साक्षात्‌ उपलब्ध हो गये, उन्हें हमने 
ह का के जो प्रयोग प्राचीन वाडमय, में साक्षात . नहीं हुए, किन्तु तत्सहृश प्रयोग यदि 
हमें उपलब्ध हो गए, तो हमने उन्हें भी सा शब्द मान लिया है। | ग के | 
हु की पक ञ्ञ ध में साक्षात्‌ ग्रथवा समान छप में भो कक हुए, परन्तु 
यदि पाणिनीय व्याकरण के किदं सूत्रों के विशिष्ट ज्ञापनों (जिन्हें वेयाकरणों ने ज्ञापन रूप से स्वीकार नहीं 
किया है ऐसे ज्ञापनों से) साधु प्रतीत हुए उन्हें भी हमने साधु मान लिया है । डा | 
४--जिन शब्दों का साधुत्व साक्षात्‌ प्रयोगों वा समान प्रयोगों वा विशिष्ट म ज्ञापनो से भी प्रतीत 
नहीं हुआ, उनमें प्रमादजन्य अपपाठ है वा ऋषि दयानन्द का विशिष्ट प्रयोग है, इसके निर्णय के लिए हमने निम्न 
प्रकार का आश्रय लिया । कि. 
यदि कोई अपशब्द समझा जाने वाला प्रयोग ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में वा पत्र आदि में एक से 
अधिक वार प्रयुक्त हुआ है, तो हमने यह निश्चय रूप से मान लिया है कि यह ऋषि दयानन्द का अपना विशिष्ट 
प्रयोग है । उदाहरण के !लए हम एक ऐता प्रयोग उपस्थित करते हैं जो आपततः अशुद्ध प्रतीत होता है- वह 
प्रयोग है कुर्यावहि । | पा र 0 
ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिमाषाभूमिका के विवाह प्रकरण के आरम्भ में प्रथम मन्त्र के व्याख्यान में 
कुर्यावहि पद का प्रयोग दो बार किया है । यहां यासुट्‌ आगम परस्मैपद में प्रयुक्त होने वाला है और वहि आत्मनेपद 
` का प्रत्यय है । अतः यहां या तो कुर्याव प्रयोग होता चाहिए, अथवा कुर्वीमहि । ऋषि दयानन्द ने ठीक ऐसा ही 
एक प्रयोग पञ्चमहायज्ञविधि में सांय-सांय मन्त्र के व्याख्यान में किया है। वह है- कूर्यामहि।' इस प्रकार 


तीन प्रयोगों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि यह लेखंक वा मुद्रक के प्रमाद से उत्पन्न पपाठ नहीं है, अपितु 
ऋषि दयानन्द का अपना विशिष्ट प्रयोग है । | री 
५-उक्तविधिसेभी जहां ऋषि दयानन्द के विशिष्ट पाठों का परिज्ञान नहीं होता, उन्हें प्रमादजन्य 
अशुद्धि मानें अथवा ग्रन्थकार के विशिष्ट प्रयोग, इसके लिए भी महती सूक्षमेक्षिका से काम लेना पड़ता है। इस 
_ विषय में हमने बहुत ध्यान रखा है और प्रमादजन्य अपपाठ के, निर्णय में वर्तमान सम्पादन कला के उन नियमों 
का भी ध्यान रखा है, जिनके अनुसार लेखक अथवा मुद्रक के प्रमाद से प्रायः अशुद्धियां हो जाती हैं । 
र र इसप्रकार प्रमाद-जन्य अपपाठों ओर ऋषि दयानन्द के विशिष्ट प्रयोगों के विभाजन के लिए पूर्ण 
ओ- सतकंता रखने पर भी कहीं कचित्‌ अन्यथाभाव हो सकता है, क्योंकि मैं स्वेज्ञ नहीं हूँ । क आते) 

` प्रसंगवश उपात्त कुर्यावहि और कुर्यामेहि प्रयोग साधु हैं अथवा अ्रसाघु, इसके विषय में ग्रपना मत 
क्त कर देना मै आवश्यक समझता हूँ क्योंकि मेरे जैसा कोई सिरफिरा वेयाकरण विरला ही होगा जो इन 
योगों को ग्रपशन्द न कहे, परन्तु मेरा अपना प्राचीन वाड्मय का जितना स्वाध्याय है ओर व्याकरण के 
सका प्रकार उपस्थित करता हूँ-- 
नि के दो नियम. हैं--लिङः सीयु टू, यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च ( ३। ४। १०२, १०३ ) । 
द मान कर “कुर्याम? ऐसा बना दिया गया है, वह चिन्त्य है । 


CR 


नियमों का जहां तक मैंने अनुशीलन क्रिया है, तदनुसार ये प्रयोग पूर्णतया साधु हैं। पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति | 
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इनमें लिङ:>सीयुटू उत्सगं नियम है। इससे लिङ मात्र. में सीयुट्‌ 'आगम की प्राप्ति होती है। अगला 
इसका अपवाद नियम है । अपवाद नियम नियामक होते हैं। अतः यहां दो नियम प्राप्त होते हैं--एक 
परस्मेपद में यासुट्‌ हो हो अर्थात्‌ सीयुट्‌ न हो, दुसरा--यासुद्‌ परस्मैपद में ही. हो अर्यात्‌ आत्मनेपद में न हो। 
प्रथम नियम के अनुसार परस्मैपद में यासुट्‌ ही होगा सीयुट्‌ न होगा, परन्तु. यासुट्‌ परस्मेपद से अन्यत्र न हो 
इसका नियमन नहीं होता । वह आत्मनेपद में भी हो सकता है । दूसरे.नियम के अनुपार यासुट्‌ नियमित हो 
जाएगा, वह परस्मेपद से अन्यत्र नहीं होगा, परन्तु उत्सर्ग नियम से परस्मैपद में प्राप्त होने वाले सीयुट्‌ आगम 
को वह न रोक सकेगा । उमयतः नियम मानना अत्यन्त गौरव माना जाता है. विना विशिष्ट प्रमाण के उभयतः 
नियम पाणिनीय व्याकरण में नहीं माना जाता । इसलिए उक्त दोनों नियमों में से कौन सा नियम माना 
जाए, इस विषय में हमारा मत है कि प्रथम नियम मानना उचित है । इस नियम के अनुसार यासुट, श्रात्मनेपद 
में भी हो जाएगा । 

_ इस प्रकार ऋषि दयानन्द के विशिष्ट प्रयोगों की साधुता के विषय में सामान्य निर्देश करके हम इस 
“भूमिका ग्रन्थ में उपलब्ध ऋषि दयानन्द के उन सभी विशिष्ट प्रयोगों को अकारादि क्रम से उद्धृत करते हँ जो 
आधुनिक वैयाकरणों के मत में अपशब्द हैं । हमने ऋषि दयानन्द के ऐसे ही लगभग ६० प्रमाणों की साछुता 
“ऋषि दयानन्द को पदप्रयोग शैलो' ग्रन्थ में विस्तार से दर्शाई है । पाठक उस ग्रन्थ को अवस्य देखें । उससे इस 
ग्रन्थ के अनेक प्रमाणों का साधुत्व अनायास ज्ञात हो जाएगा । 

अत्र हम ऋग्वेदादिभष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द के जो विशिष्ट प्रयोग हैं, जिन्हे साम्प्रतिक वेयाकरण 
अपशब्द समभते हैं, उनको सूची उपस्थित करते हैं-- 


श्रयुक्त शब्द आ० वे०१ इष्ट शब्द पृष्ठ पडि क्त 
झनुग्रहतः अनुग्रहेण १६७ १४ 
अनुसङ्गितया, - अनुषङ्जितया ७७ १३ 
अस्मान्‌ ""'ग्रहोतारः? “अस्माक””“ग्रहीतारः ३०१ २१ 
अस्मान "रक्षितारः अस्माकं””“रक्षितारः २९२ 6 
आकाशस्‌? "आकाशः १४२ २१ 
आदिसृष्टिम्‌ए सृष्ट्यादिस्‌ २२ ११ 
उपचक्रे उपचकार १६ १५ 
एकादशमः एकादशः ७४ २० 
कुर्याव हिः कुर्याव-कुर्वीमहि २४१ . ११, १४ 
कमंणे$घिकृता .. कर्मेण्यधिकृता ` ३००. hoe 
जागृताच्‌ जागरिताच्‌ - ३४८ | ७ 
______ _ ऊ+ स्स 


१. आधुनिक वेयाकरणों का इष्ट अर्थात्‌ साधु शब्द । न 

२, भूमिकायां मूलपाठः “अनुसङ्गितया' इत्येवासीत्‌, स च इह प्रमादेन “अनुषङ्भितया' इत्येव मुद्रितः । 
३. तृचप्रस्ययान्तमभिम्रेत्य, तृनन्ते तु द्वितीयान्तपाठोऽपि युक्तः ! 

४. अर्घर्चादित्वान्नपु सकत्व ये न जानन्ति, तेषां मतेनासाधुत्वं ज्ञेयम्‌ । 

५, इत्यमेव आदिसृष्टौ (पृष्ठ ४१) इत्यत्रापि ज्ञेयस्‌ । 

६. इत्यमेव पञ्चमहायज्ञविघौ 'कुर्यामहि' इत्यपि प्रयुज्यते । 
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क्ूृग्वेदादिभांष्यंभूंमिका 


पुरक आ० वे०:इष्ट शब्द पृष्ठ 
देवयानः | देवयानस ` २३७ 
निजस्थानवासः निजवासस्थातः २४३ 
' निवेदयित्वा ' निवेद्य २९० 
पितृयानः `| पितृयानम्‌ २३६ 
परमेशवराथ"'"नमस्कृत्य परमेश्वर””'नमस्कृत्य २६२ 
पृथ्थवीतृणमारम्य . तृणपृथिवीमारम्य ४८ 
प्रचारम्‌ प्रचारः । ११६ 
प्रतप्य ` प्रताप्य . ५४ 
प्रबन्धम्‌ प्रबत्धः ११६ 
प्रेरयित्वा प्रिय, ज्य १८ 
मान्य ` “मानं ˆ २७१ 
मा भवतु ` मा अभूत्‌ ` २५० 
मिन्नः! ` ' ˆ मित्रम्‌ ३५१ 
वदामहे वदामः १४ 
वयं च“भवन्तु वंय च*“मवाम ` ३०० 
विदधीमहि विदध्याम ४ 
वेत्तम्‌ बेदितुम्‌ २७१ 
विघत्तवानु विहितवान्‌ की 
वेदव्याख्यानाः:? ` वेदव्यार्यानानि SR 
सरवे मित्रान्‌ सवंमित्राणि १३९ 
सत्याथंवत्त्वनित्यत्वे नित्यत्वसत्याथंवत्त्वे ३८ 
सहायेन* साहाय्येन १ 
सुगन्धि०४ सुगन्ध० . ५३ 
सुगन्ध०* सुगन्धि० पड 
सुभाग्यप्रदा सौभाग्य प्रदा १ 
सुसिध्यताम्‌ सुषिध्यताम्‌ १ 
सूयंध्य परितः सूर्यं परितः १५३ 
स्वतःप्रामाण्यनित्यत्वे नित्यत्वस्वतःप्रामाण्ये ३८ 
१. द्रष्टव्यं सर्वमित्रान्‌ (पृष्ठः १७१) पदमपि । 
२. द्र्टव्यम्‌-तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ( अष्ठा० ४। ३। ६१ )। 
३. इत्यमेव साहाय्यर्थे सहायशब्दोज्यत्रा प प्रयुक्त: । द्र० पृ० ३, ७, १३ इत्यादि । 
४. द्रष्टव्यमन्यत्रापि--पृष्ठ २८७ । 
५. 


द्रष्टव्यमन्यत्रापि-- पृष्ठ ५७, ६२, ६४, २५१ ॥ 
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तृतीय र प्ररिशिष्टेर i > ला टह हक? 


00 


५ संशोधन-पत्र तिचि डा काडी 
ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस संस्करण में कई स्थानों पर मात्राएं और मन्त्रों के स्वर चिह्न मुद्रण 
काल में टूट गए अथवा उड गए हैं (यथा पृष्ठ टि० १ में--'मर्हाष जेमिनि “*“““मो०**“**“ पाठ में ऊपर का रेफ 


शेकार की मात्रा और ईकार की मात्रा का ऊपर का अंश) । कहाँ कहीं मुद्रण काल में अक्षर , निकल जाने पर उसे 
अस्थान में बैठा देने से भी अशुद्धियां हो गई हैं (यथा पृष्ठ ६१, टि० ३ में '३ 5० वे2” में 'ठ' अक्षर “पाठ हॅ 
का अस्थान में जोड़ दिया गया है) । ऐसी सामान्य अशुद्धियों का यहां निर्देश नहीं किया जायगा । इसी प्रकार 
दो चार स्यानों पर भाषा में एक शब्द दो दो बार छप गया है || ऐसी अशुद्धियां भो. प्रायः पाठमात्र से गताथ 
हो जाती हैं, अतः इनका निर्देशन भी यहां नहीं किया है । अन्य सभी अशुद्धियो का संशोधन हम यहा दर्शा रहे 
हैं । पाठकों से निवेदन है कि वे पहले संशोधन-पत्रानुसार अशुद्धियों को शोधकर ग्रन्य का पाठ करें 


पडि क्त अशुद्ध शुद्ध ८. 
१४ 5 इस विषय में इस समय में 
१७ , जगतुक्रीको जगत्‌ को 
१३ कृतो कुतो 
७ तथेवाडा मगे? तथं वाडा गमे 
२० प्राणाण्यं प्रामाण्यम्‌ 
२८ आयेभविनय आर्याभिविनय 
१ परमेरर परमेइवर 
२३ °विग्रदवद्द वता* “विग्रहवद्द वता? 
१७ पतत्रैः पत्रः 
३ ४ ऋषिषूक्रामस्तु ऋ पषिषृत्कामत्सु 
१४ अन्न वन्नप्रपच्छन्‌ अआवन्नपुच्छनू । 
२० भुवनस्य, तपसि, सलिलस्य भुवनस्य, तपसि, सलिलस्य 
२१ परितः SE परित : 
२ निगतं, एक निगरतं, एक 
मनासि मनासि 
२ सृत्कारक” सत्कारकारक” 
३८" रेड _ सरे 
(राष्ट्रस्य) ` . (राष्ट्रञ्च) 
परमेश्वर एक परमेश्‍वर 
सा ण गा 
३ तासामषा i RR 
. भायष्स्‌ स्‌ 
द ब्रहादाब्दस्य ता. 
हे ड वि्षेपप्रसिषेधाथं? 10222 
A कहथु सुज्य' तह र 
१९ (च्यम) पूर्व जन्मानि 
पूर्वजमनि या 
क | करने वाले २. करने साळी थि बेन 
ह 22 हे हिति ! येन ._ हे स्त्रि! (यथा) येन. 
९ र ० ८ रे | >. 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका . _ 


अशुद्ध 
प्रतीज्ञा 
हम गृहाश्रन 


` भवति। हे विधवे 


इस लोक में 

लाभते 
वीरसन्तोत्पादिका 
विवाहित होता 
कथाम्सूतं 

ये सभासद 

ज्ञान के - 

हों ॥ [१॥] क्योंकि 


कतुच्छित्‌ . . . 
सर्वोत्तमाँल्लोकाँझ्च 
आर सुशिक्षित 

उस विद्वान्‌ 
सन्यासाश्रमनुष्ठानं 
मनुष्यो का 
(अनूहरे 

सुविधा से चक्रवति 
श्गुण्वन्त: 
शनकंनिवंपेदु 
कदाचिङ्गीकार्य्या 
ग्रोत्रोच्यते 

अन्यत्र 
“सेटकादीनि 
कवंताम्‌ - 

बात मिथ्या 
संमार सुख - 

होने शब्द 
पुस्तकान्तरेषु वा 
नया बना बनाते | 
उवट श्रोर 
निघिर्पात पूर्ववत्‌ 
वहां 
पूर्वापर २ 
ओर उदात्तानुदात्त 
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शुद्ध 
प्रतिज्ञा 
हम दोनों गहाश्रम 


भवति । (तवेदम्‌) इदमेव विधवायास्तवः 


(जनित्ब्रम्‌)सन्तानं भवति । हे विधवे 
इस जीव लोक में 

लभते 

वीरसन्तानोत्पादिका 

विवाश्ति पति होता य 
कथम्भूतं 

ये सभाध्यक्षाः सभासद 

जान के 


हों । कयोंकिटु ष्टों पर क्रुद्ध स्वभाव.और' 


श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य 
का स्वरूप है। (मन्द्र ओजिष्ठः) जो 
आनन्दित और पराक्रम युक्त होना उ 
राज्य का स्वरूप है ॥ [ १। | क्योंकि 
कतूंमिच्छेत्‌ ` - 
सर्वातुत्तमाँल्लोकाँइ्च 

झौर उनको सुशिक्षित 

उस पूर्ण विद्वान्‌ _ 
सन्यासाश्चमानुष्ठानं 

सब मनुष्यों को 

(अनूहिरे 

सुविद्या से चक्रवति 

आण्वन्तः श्रावयन्तः 

हशनकंनिवेपेद 

कदाचिदङ्गीकार्य्या 

अत्रोच्यते 

अन्यच्च 

'प्ेटकादीनि तोलसाधनानि 

कुर्वतां अत्रताम्‌ 

बात सब मिथ्या 

संसार का सुख 

होने से शब्द 

पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेघु वा 

नया बनाते 

उवट सायण और 

निघिर्पात त्वेति पूर्ववत्‌ 

जहां 

उ०-_पूर्वापर 

और कहीं उदात्तानुदात्त 
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- भ्रीरामलाज कपूर ट्रस्ट का सुन्दर और प्रामाणिक प्रकाशन - 
: ९ पु 
प्राचीन आपै वाह मय से सम्बद्ध तथा ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


(--यजुवेंदभाष्य-विवरण--( प्रथम भाग )--इस ग्रन्थ में महृधि दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम 
दस अध्यायों पर ऋषिभक्त, वेदमर्मज्ञ स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया है। विस्तृत भूमिका तथा टिप्पणियो में बेद 
विषयक विविध समस्याओं पर गम्भीर एवं विद्दत्तापूणे विचार: किया गया है । बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, 
जल्द | भूल्य १६-०० । द्वितीय भाग शोघ्र छपेगा । | 
„ २--्षि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्मचरित्र--संपादक उःद्भट आयं विद्वान्‌ 
श्री पं» भगवददत्त जी । द्वितीय संस्करण । सुन्दर आठ पेपर पर ऋषि के चित्र से अलंकृत । मू० ०-५० 
३--ऋषि दयादन्द के पत्र और विज्ञापन परिशिष्ट सहित--सं० श्री० पं० भगवदृत्तजी मू० ७-७५ 
४--संस्कारबिधि-रे० ऋषि दयानन्द सरस्वती । ऋषिः द्वारा परिशोधित द्वितीय संस्करण पर ग्राधृत; 
अजभेर-भुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; स्पष्टाथं सुगम टिप्पणियों से युक्त; शुद्ध मनोहर मुद्रण । 

मु० अजिल्द १-६५, सजिल्द २-२५ 

५--निरक्त-शास्त्र--श्री पं भगवह त जोःकृत । नैरक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दी भाष्य सहित । मू० १५-०० 

६--अष्टठाध्यायी-भाष्य--प्रथमा वृत्ति अर्थात्‌ पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवुत्ति, अर्थं, उदाहरण, तथा 
सिद्धि सहित । श्री पं० ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु कृत । भाग १, १२-०० । भाग २, १०-०० । भाग ३, १०००० | 


७--उरुज्योति अर्थात्‌ वेदिक अध्यातमसुघा--वैदिक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि के लेखों का अनुपम 


संग्रह । ले०-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । सू० ३-०० 

८--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें मुद्रित अमुद्रित सभी 

ग्रन्थों का पुरा इतिहास ओर. विवरण दिया है। मूल्य सजिल्द ४-०० जिल्द ३-०० 

९--वैदिक-छन्दोमीसांसा--वैदिक छन्दःसम्बन्धी विवेचनात्मक सर्वोत्तम ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 

पुरस्कृत । ले० प० युधिष्ठिर मोमांसक । . सुऽ ४-५० 

१०-दैदिक-स्वर-मी्षांसा--संशोधित-परिवधित द्वितीय संस्करण । वैदिक स्वर विषयक संवेश्रेष्ठ 
विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । सू० ४-०० , 

` ११--बैदिक ईइवरोपासना--पातञ्जल योग दर्शन के अत्युपयोगी सूत्रों की ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या । 

द्वितीय संस्करण । आर्ट पेपर पर सुन्दर दुरङ्गो छपाई । मुख पृष्ठ पर आकर्षक ऋषि-चित्र । सू० ०-३० 


१२--वाल्मीकि रामायण- हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक तथा परिशोधक--पं० अखिलानन्द जी, . 
झरिया । बालकाण्ड द्वि० सं० छर रहा है । अथोध्याकाण्ड मूल्य ३-५० । अरण्य-किष्किन्धा काण्ड मुठ ४-५० | 


सुन्दरकाण्ड। मू०. २-७५ 
१३--ध्यानयोग-प्रकाश--ऋषि दयानन्द से योग-शिक्षा ग्रहण करने वाले महायोगो महातमा. स्वा० 


लक्ष्मणानन्द जी । अपने विषय का अनूठा ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण । मून ३-२६ 


१४--संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इस ग्रन्थ में आदि काल 
से आज तक जितने प्रमुख वैयाकरण हुए हैं उनका तथा उनके ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है । 


मुल्य प्रथम भाग १५-००, द्वितीयः भाग १५-०० र 
` १५--संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचाय पाणिनि- लेखक डा० कपिलदेव एम. ए.। . . र 
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a विद्यासागर जी शास्त्री एम. ए.। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम 
ह नमी हो. विस्तृत व्याख्या) .„ “मूल्ये अजिल्द १-९०, सजिल्द ६-०० 


_ १७--भागवत-खण्डनम्‌ - ऋषि दयानन्द का प्रथम अन्य { भाषानुवाद संहित ) । अनुवादक वा सम्पादक 


~ ४६८ अष्टोत्तर रशतनाममालिका--छेखक पं० 


32 युधिष्ठिर मीमांसक । ह मू० ०-५० 
|... १८--ऋणग्वेद को ऋष्संख्या--लेखक पं० युधिष्ठिर मोमांसक । ऋग्वेद की ऋवंख्या के सम्वन्ध में जो 
| स्‌० ००-५० 


` घोर विवाद है, उसका स्पष्टीकरण तथा वास्तविक संख्या का निर्देशन । | 
|. १&--आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्राचीन 
` संस्कृत वाङ्मय को विपुलता की एक झाँकी ' बट १ सू० १-०० 
. २०-_दयानन्द-जीवनी-साहित्य--श्री पं० विश्वानाथ जी शास्त्री. एम. ए. । ऋषि दयानन्द के जीवन फे 
सम्बन्ध में लिखे गए सम्पूणं ग्रन्थों की प्रमाणिक सूची । सु० ०-४० 
|... २१--विरजानन्द-प्रकाश--्री पं ० भीमसेन जी शास्त्री एम. ए.। श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती का 
__ अनुसन्धान पूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र । कट मूठ २००० 
|| २२--वंदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन प्रकार - के० पं० यु० मी० । 
ति या | . मूल्यं अजिल्द १-५०, सजिल्द ३-०० 
२३--संस्कृत पठनपाठन को अनुसूत सरलतम विधि-लेखक.श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | इस प्रस्थ 
छ में सस्कृत भाषा के सुगमता पूर्वक बोध के लिए ४४ पाठ दिए हैं । = सुऽ १५० 
 २४-क्षीरतर्रङ्गिणी--क्षोरस्वामो कृत पाणिनीय धातुपाठ की प्राचीनतम व्याख्या । सम्पादक 
युधिष्ठिर मीमांसक । ं । ० १२-०० (दुष्प्राप्य ) . 
२५--वामनीयं लिड्भानुज्ञासनस--स्वोपज्ञवृत्तिसहितम्‌ । मू० अजिल्द २-५०, सजिल्द ३-५० 
२६--निरुक्तसमुच्नपः--आचार्य वररुचि कृत। नैरुक्त सम्प्रदाय का प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ । मू० ५-०० 
२७--भागवृत्तिसकलतम्‌--अष्टाध्यायी की एक प्राचीन अत्यन्त प्रमाणिक महत्त्वपूर्ण विलुप्त व्याख्या के 
उद्धरणों का संकलन । | | मू० ३-०० 
२८--काड्वकृत्स्त-घातुव्याल्यानसु--कन्नड टीका का संस्कृत रूपान्तर । पं० यु० मी०। मू० ६-२५ 


२९ काशकत्स्न-व्याकरणम- -काशकृत्स्न व्याकरण का इतिहास और उसके उपंलब्ध १४० सूत्रों की 
संस्कृत ) । संस्कर्ता प० यु० मी० । १ मू० ३-०० 
--अष्टाध्यायी मूछ--अत्यन्त शुद्ध संस्करण । सस्कर्ता पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । मू० ०-७५ 
बृहद हवनसन्त्र- मन्त्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ हिन्दी में । ले० पं० रामावतार शर्मा । मू० ०-७५. 
प्यारा ऋषि- ऋषि दय नन्द की 'प्रमुख घटनाओं को संग्रह ( बालकोपयोगी ) । मू० ०-५० 
ऋग्वेद भाष्य-( भाग १ ) ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य का भाषानुवाद । मु० २-५० 
र्याभिविनय -ऋग्युजः के १०० मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या । लेखक ऋषि दयानन्द ।' 
1ई । गुटका साइज सजिल्द ! सून १-०० 
त मु० ०-२५ ३६-आर्योहेइयरत्नमाला-- ` सू० ०-०६ : 
दिए वटी मूठ ०-०६ ३८ सन्ध्योपासनविधि - (नया संस्क०) मू० ०-१० 
सहित--मु० ०-१० ४०-अमीर-सुधा ( भजन संग्रह) मु० ०-५० 


कपूर एण्ड संस (प्रा०) लि० पेपर मचेंणट . 
नई सड़क, देहली । बारो माकेट सदर बाजार, देहली | 


रोड, कानपुर । . ५१ सुतारचॉल, बम्बई |. ` 
णा कार्यालय, श्रजमतगढ़ पेलेस, वाराणसी १ २ 
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